(21) 


070 ६४९ ०1५8 ठाचा स्वचरितार्थया, 1६ 8700688 धश 0994198 
688 1४ 88 ए6€78४06तै ४०४४ 8 पत & "8 = प1धपद्ः 66088186त ग 
४०010 द्ष्धाठ्क का * 0 एड 1४ ४६8 066४ 019६6 ©प्र४ ४४४४ 
४06 रलो 61000168 86१७६ = [पलर्ठ€णषड ० 8 पतष्छ98 1186, 
(089०५४४६ ४ 18 इत्‌ {० 606९९१४ ए810॥८५ ७६८४४, 100 ४७ ऽ पत७४.*8 
10118६6 1600 9 ्ल्कृ्छयध्क 28818164 180 ४ ध €§ ० तद्छष्डाः, 
४१ 4 एक 8, 18 88५ ६० 06 1४४८८४व्‌९्व्‌ ह ऽ पतत्र 108 = 4.8 ऽ ए४४। 
४१€ ^ 0 तकी ४& 706 कल्एा {6 ७९४९, ए्पाल्वे भधा १९०य४ 56 
8 ~, ध) ६६६69 1४8 ४6 1४६6 ६0 16 €छध्र ए ६018 इप्ता्य, पा् 
पाष चाद्वहप8त ४४६, ८06 0पणवृशः ग ४०6 ७८४ 6४, ६४४ ०९९९४ 
1५४९ 1 6708108 ला€)$ 10 ४6 {ज 0 8 इप््रटश्छ०पण ५४ 
9 प्रता ९६, प} 086 (४६6 (ष्ठपाते ४प§ ४6 80८0४ 66 ए 4, 0४8४ ०४०९१- 
081 ४५ (111616४ 0४0 ४५116 पणव ० ६४९5 4 पदा तण्ड 
0617 १81४, 00 06एला, ११८ ००६४ 7 8९०५२६४९ {7690 69मैः ०६0९८, कणत 
0116 18 {९710६ {० #€11€ ४6 {08 ४ 1 066 18 10४80] 80५6 ९० प्प्०प 
01036 ए 1616 17 {18 8(^(छप्ा४, अव्‌ ५2४४ {016 ४०0 इप्ता्88 प्ाद्0 
८८८ 91] ००९76 1०४५ 0706 कत ६6 8806 एलाह 0 "6 ९७6१६, 00 
छण्छा, ४९ धाप्ड ९0प्रद्फप्ल ६ ध्९ह्८ [क्पतापइ $ प्रत 86एधद्लङ़, 
४१८ 118 १४ 00० पफ्र८ल€फछप४ गा ४18 २6४६ पए 016९६ #र 
8०७९०५९५ 1+1}} 6 6 076 ना ४08 108, ७४06 {107 [9०411५६ 
0 ४0 छा 80706 शप्रो 80८९ 9086 १} 876 0४ "6०१७५ 
४० 96०8}४ ~ "क 11{त्ल्व्‌'§ = 1व6प ४8९८ 10०४, 8५ ४6 चह ६८७४ 
1४1१6, 8०५6४ धह पताक 86 ४४6 क्का म ४6 की 6 
8४16118 1४6 ए 8410 ०९16 866 7 ९००6६ ऋध {४088 
०४४ 10 ६१6 ४8८6२६18. 9 0४ 18, €२८७०५ एला ध्)ह वद 076 ए भ्र 
छप] पणता 988 ५८8९0९6 अप्वा १६ & एत, पत्‌ व ४8 
९8४8९ द8 [6 19 46७८८1१९ब्‌ 8५ हि जम्‌रयतप्र , "' ४6 (6४४ सप्रठणड {118 
01800588 ' ', 1 ७6 80०६ ४१6 कच्पाध्य डक्षपाफह् र ४6 स्ठ्पाएणप्रणवं 
88 1४ & 06978 8.४ {1५६ शद्ध {४ 1५, 10 6रहाः, 8 ०1००६ एजप्र४, धति 
०६४४१०४ ७6 ५४५९ ४96 8७18 ©{ 8४ ५46 तठप्र४ 1467096 ५९८00 ५४८१९66 ४८9 
{फण 1728 


मशि तनि, थि रे नोति ५५५ 1, 1 1 ॥ + न्क्य 7 क । | 1 ता ति त 


1 {?#0€ ०००४८ लाव ताछ ६१६ला) शिक) चै 1५६ लोन्त्‌ कनक जा (1 नाचधीण्् 
६८०८१ अपदवापदुवद 09 4 र (५, म ^, एत्व्‌ १४ 1 ५९. लाषु (11.01४ 
(७पलिल्फत्ल 9 (कपत नात एषपछामौल्तं वआ पद्‌  सकष्व्स्याक् 7 { {५71} 
ए 193 201 € कद्वत (छ ता क्िमारताि 04४ फलो दित्ता, ८ 4 
५६८1 १८६६{10 


2 पाः (19१८९, रा (०५ एग एर ३८ ल्द प्रः प्प्रञ सो फ षः २ 
19 “मायी +€ [५८ प्ल ह्वं १००५५ 


(22) 


(8) 1706 &तवण्छण्धा6छ ० > ण्ठ ऽपतद 86 इणणष एफ चट 
०6४8 ‰8701}2 &00 902०1 = #}0 68 70४8 फङ़ ४1१ ००0०६९८. 
0०77168 07 [रहत्‌ कथि प्राण 80८0119 80106815 ४0 6 ६९ 88.06 88 
891110111181 8, 0070 14 8110958 088 060८1626 ७117 16886801 1 ४१8 
11818 एाद्शदणाणाप् ० प्प {16 08४6 9 वका) कणत 5०00118 कठणात्‌ 
91] एधि ४१६ ० ‰ &)त288, फ 1070 6 0186 1 56 ©, ४० 
10 10४६ एरटणि९ € ९०००६ इफ = 718 इप्ततधए६, धष्लर्धणा€, ४०४ 
क ए०या ४0118 89 §0्ा2 0४९९ फाला, फन [५९5 कष्छा $ 
42007800 6$8 5 पता ४३, 79ालाः पढ) पादह इवा, 88 पह 
1४8४ &110 {07 80006 ४1005 ४0 61856 ९60५ ४ 108६ ० {6शाध3 ० 
8९ ४०€ा 8एछषत & 10 80 ४१६६४ & कथ्‌ ४ 96 ८५19 }9०86५ ९०४८९०1 
018 18 106 १६८6 ० ऽप्तान्व्ड 8180 0तलेणाऽ 70 6 ्ध९ह ० पताह 
0४6 फ०ा8, विक्रान्तशूद्रक, & 07६8 0 क पदपछका कपत फाला 18 
4४०४६०५ 19 ४१6 8५88 १81}. ४118 60161४८4, दादन्वध, भिण 18 ४ 
2910६४०8 7691760 ४० ए (रक ९00 प}, ५४8, आत शुदरक्चरित, [0.8.111 
8.16 99610881108 48 {11686 ०0४ 876 110६ ६४ 7९86४ 8.९०७७४६। 
016, 1४ 18 20 {0088016 ६० 19१८86४6 फालः भोम छषशप कषा 
018६0716 पणिण४०प = 06 806 9 इ पतभ 06८6 60 {9८00 
४08 ‰ 1081 9 [४2 पाला, 6806] ० ६16 1५8४४ 9>त ६९९ 
क€8६-68068 {8.0111168, १०[४९त्‌ ४1४९8, 6005815810हि ७ ४४९ छतत शूद्रक 
88 & 8 $ 70 00] 0{ एष्ष०प 3 

(4) (06 {&0चञ 6 ०१ 8पप६९५४ 8009 पत्वृ्ान्छवे & | „14 14 14 
1810 0 शध वृष 870 ककड {तत्न वप््कतपद्टत्‌ 101६6 प्रपकतठत्ड ६81९ + 
1४ 18 {णत्‌ 2601006 7 कषण 6)} 000 68718} ५6718 08, 
४० १४०४6 शि 6४, “* पठ 85 10 इ ४1088 17} {९ (1.1. (1111 
& पछ ८0 06 860 06806 एता ३त्‌ा४$४, ६06 = ल(क(व्लत एर 
108 ० 018 86 88 > 17०4764, णत्‌ ाण्ठह ५५ 118 ८१११1४४} अशः 
४१081878 0 80008४1, १ 4८0 18 {16 ५५८५५ 1 18 #५ 11४11168 
६०००010 ४० 6 दकन्डकारवद्दाठ, फाल प्लत जा ल ७१९1806 9 
छा 00 88968 [0 {70 1णा1४७८६ तल्प का ७6 1668 19 {18 
० ‰ प्रप्ता 68 07 पच फडशा 17 ६116 14110049 16 38 
1068५60 8.४ ५104188, &0्‌ 19 धह दव द११ ८५५१० ५७ 16 ध} ८ ४ (एदे 
क़ कालौ 06 ० एत्‌ त 018 66०१ दभाताशए्प, ११0५6 ५ (0 ०४, 
फ 146 [3 9्ताप पा ४16 वड ्ष्कद0+112 76[का {6 1118 ॥(१ ४९५९४ 








0 त ता 


1 ८/ तौ शूद्रक्कथाकारोौ रम्यौ रामराम । कान्य मयोद्रपारसीद- 
धनारीनरोपमम्‌ 1} ९2125614 78 210 तट ०५७0१५५ 11५1 रिवत्‌ चाप्‌ $ 
कथ्€ 176 ९0ए्(-ए0८§ 97 ऽएठा०३ = 77८ 015 [011५ {0 ८0004 $ 35 


2 प्रथितयशा मासकविपूव्रसोमिल्लकादीना अबन्वानातक्रम्म & , 2. 2 
3 [प्ण्तवएलठ {0 काममा (2420738 19.22), ‰ 1 


(28) 


72 86 १७१8. 11९88 ** 0688 8१६६९००७ ४६ &० ४० 8000 = ४९४ 3० हस्रडे 
8४8 20086 07 1688 & 170 $ ४७1९8} ७८8०४8० ४० ४४९8९ 18६6६ २४४५०78, 8० 
४४७ 15 11115 018०८ धाय ४० ४९ &168०९द हठ ४1686 &6८०यछड , 
४१९ ५० ४०४ ४९1१ एड ४ श 1४ &इतहाद्डकष् ४0 पत) 9 ४06 ४७० 
9४५8४88 ४१6 17160 8४0४त दष्टभ ०९ २5८186व 


(5) ४४10808, 10 118 8 ए$9-8 - प, 160४0०8 ऽणवन्ड* एष 
98706 &8 8709९ 0 कपाध्ण६8 छद 0प्पष्ठ ४४6 इलेषषगण 6.6 १०९६३ ००४ 
४४९४७ छ 5६088 3धवलर०, 88 % 0, 8०१, 88 ४७९ कविप्०्‌0 18 ०६४ > 
कणा ४१8४ 09706 6२९०8 19 इनेषगण, 1४ 18 ९७४ प0प्छर्णे प ४6 
परण इप्रवा8 ४8 ६06 दपणः ० ४06 क्न 1०९8 96 ४४५ 96. 
{06 0170 80716 ०४6 छठहड ०८ छपर क्पजा 82, अध््ठणष्ट 6 ०० फ 
प 8 ४४108 0०४८8१९, ७0161 28 8४9०य४ 800 4 7 , 8 ०४८४७ 
०6४ ४0 छपर 00 018 कना कठणल्शाप्राषहटु 0णा कद्रद्र 07 छण फन्कु, 
007 ५0 6 &6€४ पण उषण ११६४९ 0८ इवास 8 86 ण्णिष्प्पफणड(लष 
6 १० 19४ एत धौ क्४ ४४6 7109 28 वुपठ्व्‌ ए णड ० कध्छः 0४ 
16४07168 9086 ०8६४७ (5० 05 1४८6 = छ४रटणिष6 शर .०88 96 
{24०१०८4८ ९४९४ {6 ४06 श्लौ , धणर्छष्टण 1४ १०५९७ ००४ ०९0प्र०४ 
9५११४४९ , 8.8 11006 ए" 1४ भ 1४४60 9४ ६०९ 904 0 ४४७ धनध (८. 
४णा 4 7 , 1#8 ६९८३४फठङ्‌ 8९ र९इ ८० ए प्र्ू०86 39 0एत पतु 


(8 } 70 {00 छ, 1 18 शण ७४ ४७6 ७9०8४ वाढ, ७88 
8४87160 116 ४}€०ा ४ ४९४ 6 पवा 18 ८0 ए8 1वश्छध््टत्‌ का) ० 005 
१10५6 6७1९५ 91४७६६५९ क }0 हए)6त्‌ 2४ ४06 ४णात्ठ कल्णपाक 4 0, 
1018, 980७8७7, 36608 ४० 6 शद्ध्हकलकक 0०पणर्धणं 106 9016 श्ण 
१९6०४ ४8४ 18 ४६४ {07 कक्ष ४० ९७४००18४ ४018 168 ४्।६ +8 ६056 ५0 ४४७४ 
10 छः [क्क ५9९ 18 एस५5७1४८त ५8 109 ्पट्ठ ४6७0 0ण्श्प्धत्छकण एष 
क ०8, ४00 ५88 116 503 ० ७ ४लात७००६०' ( गोपाल) , णवे ८७७ कणत 
भाभीर १6808 ‹ & वाय ` 1018 18 ०४ ए10४8॥$्‌ ४०० 816एव6 & ४6९4 
४० १९ ४०४, व ० = ०४०७8 ४१605 ४४8 ९010864 ७०५ ००४ 
{०५४५५ & ५८७०४०९९ &9७०६ 8९00 कह 


( 7) 810५1४7 र ४७ ४६९९ 669) ०४१७, ०0 ४06 8६८७ त उणो 
४४7 ७0118 ६।त € एटह81५०6 छष्टप्ल ष्क 19 ४४06 18, ४० 01966 § पतह 
1४ ४४९6 9€८्कते चव्हाण & 7; € ¢. ४6 53065800 रुद्र र्जा 
( ५ 34, ए. 286 ) 18 पलत ६० कर्हि १० पह ्वपतान्वकच्यढछक 0 पथ 
18086908, ५४१६४६६१, फ 10858 त५६९ 18 1४5४ ‰8 130 & 7 , 80 &0#४ ६0९8 
एलः छपरा ४८ [0608लााठा ८० ५४६६ , ४४९ शठा त नाणकं कट्टर ४ ई. 
%3 18 ४७11९१६८ {0 1 & ४९ ©06 17४0 ४8७ ए ४96 61006 ० ०६ ६००18६४ 
छ }0 11७0 170 ४1९ 85४ (हषण & 0. 80 ५४४ ४86 द्रत कतमत्‌ 
1, ४५6 ४० € ए)9९6वे अलः ४४, 10685 ०८४९०४5 नि 10 ४४6 


(24) 


०४८९्ग.४ ० एषम & ०००४ 10676166 0 ४6 क०7त रोपार्‌, ९० 
५8४०००४ 6 5०810€7९व &§ ५००९1619 


€ 976 ८05 6४ ६0 0ढद्र5 8 00166 एटकशशाः ६16 ऽ पए्वाभुर &8 
१७६०८४७१ ८०३७ ( 1 } ७० ( 2}, ४४९ क्छ ह 7 018 ५०७6 976 
[व्न्ण्, च०षष्ा 1८ 18 अण्डा ४४६४ ८86 विद्यत, पाण [९४6 6०6 {5४ 
४6 [6 ० ००९5 9 ८7686 ४क० {६ फणी धोणड १2 ए९ ६५ 6 ए]&८ण्पु शधन 
70 धल धस्त 0 ४४७ 978६ (लपद्ण्फ 8 0 +1 19) 0968 1४ ०6 ज ६४ 
९91168६ ० 8976 एड पठण 6८९०६ 6 81\9}} 7०८66 ६० 
62801116 9४ {9 ६1018 लृ ८0 ऋ (वृप्ष्टैष 18 8४० {6व ४ ११६९८०४] 
6४10670९, € 881} 0० ४१४६ 1४ 18 &[[ 1 विश्छणा ० &0 शक ९.6 
ए0६ 0678, ६००, 01४५8 08.१८ ६18६6 ४४८१९८१ 00६8 10 8८1६ धल ७ कद 
76४ ४€ 01168, 88 9 118६8706 € 29१8 0४ 70607 ६8६ #}6 18 भ §प्?४ 
१९६८1४६0 11 ८06 010 4 ८४ 18 8४&६€व ६० ४6 “^ 1 86८०५8५६ "1४ धह 
प्राह ज +06 18 ज -00088 9 ४४5 610 गा १४४ तहा +" पह प्ए1८दप्रज 
एन ४184 ४४6 16४ ८8००४ ०6 नवका धमय पठ, एप का 70४६ 
876 0616 {07 8५00819 ४१४६५ 81001 71९5 दाद 20४ 4018 00 1 ५6 
078४ (९ण्४पाफ 8 ८ ४०० 2 पणा ड ह तशि पलष वृा3070ण९व्‌ ४०8 
धा्िपाथा४ 35 01 70 एशपठ ४ 8] 05 00 पठ काह कात ५४९ 
06108] 6 कप्रा९8 न ४6 10167081 61467066 2707त6ते 0" ४४९6 718. -- 
(५) 06 वकाक&०५. 8शिषह ४० & 61० क्न ए प्रतवहया ०४8 18 & 00८१४. 
10 00701६00 = 7116 81०0४ 18 109६0४८5 &8 क 8०066 ६0 ७00 
768106५४ 18 {६1 १ ४४० 6न]0}6, 8० 18 [६४८४1668 &78 ५६8८71४६ ऋध 
16४४ १९६४1] ४० ४९९ए8९फ ¢ ०986 ९8६1० , ४5 8181}\ 1€८0्1९8 € 
68१ ० श {6 0००६8४७6 {र तत्युथिग्या सवविह।रेषु कुलपतिरय 
क्रियताम्‌ } 9 404 } एप्तव्ठाक एलद्कप ६० वन्ना०6 १४०८६ ध 6 = छषशद्कप 
0170 ० धौ (08 ९४, 0६076 फकात ए९प्ठत्‌, पौशार्धणि ९, ४16 018 
0६४ 886] 06 191 ६0 18४6 066 00[00०86त्‌ , 10664, 88 18 ०1६५६९५ 
०४ एए 9 17, 8098909 > प्रवल 6 &0वादछो्यकुडत ६४९ वलाह्वा७प 
01 8प्तत्‌द्च फद8 17 8 008] (०पता०छ. (४) किप पाप्प्र१6 स्प्राष् 


॥ जम = म ०।५७१११९ 











पि = मिति = विते॥ = सोत किरति सिति ६ निति वकत 


1 (01, भनि ग ्ण्पाऽ€ णाल ऽप्रताव४8 8 0८०८८८55 0 पातम 
90016 56110175, 790 ठण्‌ [६८ 0 56८८ ऽपतद एए [मल डत 914४०, एप! 
गथा (€ फिल्त डा 8066 भवदऽ& त१०८8 70 फला(छप ऽपता५।, ५६ 1 
दलिऽ 10 ए1252, &8400णाठ, 20 ऽवप्रााोदिव भता कल्ल, भप्ताद्व पिप$६ 261 
12४6 एल्ला छण 10 क णतं पदर वाव 7५६ लत एल0ट प्रचा ६५८) 
^ व्ा्टपा6०६ 09 शला८€ ° 15 अ 1060611८, वप्त ८६५ ०८#८। ए६ 5३ 10 070*6 
५१91 11 ८6६§ ६0 70४८ , ण ६ भत2589 ५३§ 7101 ९९९५६९५ 10 ८007167१ {€ ५॥ £ 
अणा0णऽ 068 क्ण शा0§€ कता € ५५३५ ५८८८४०१६ ५५८ ॥ 1५€ 1६671८4 १५ 
062 88 १६३९010 ० अपश 1765 15 701 वपष्पृपलणत+ पल सी प नप््पपक्षाधप 
५185७167 


2 ता $ 2 (८ 200, 0 31 


(25) 


ए क 1६५ क ~ 7४, ७१०४ && ४0086 २९18४08 ६० ४06 
११5९० 11/7165 0 ॐ ह श्छ, 5० ६6 8819069६ ०? 8 भ्र. 
0 0४ द1958४ 59 ॐ एद्छल्णोढः ©) ‰८86४6, 886४ ४0 08 ००७४ 
०0श्छाए१त + ७7 पठछछक्च 0 इपवन्श६ (८) 40९6 ९9568 ४० 
व ह्िपमे कला ({ 4) 4 8 1ए्ण्वेषल्धन्य 9 9 ०८९६6880 ॐ ६९ 
धा 0128 इ(स ६ 88 पप्र ह्छप्०णड ऋषौ १४8 610 फण ए ९.८४ कह 
४0६७ 118 य शि ह = ९]०४९ह ० 018 द का०७- प्र ४५, कणत ४8४89, ४०४. ९४ - 
१७४ ४8 [१६ ९6त ] ४८7 ४1.&ए ४०४४ 106 8 © (द ) 7४९ क्फ 60ण४ण8 
090 रशटव्ला,^ ९५ १० न ज$णणटा८छ 861७०५6 = 8} 33 ० 4९ 12 ४४९ 
01816 5, दग 15 १९९७११४६ 8§ #16 छट मुदस्पति, 0160 15 ७७- 
८६१ $ ४७ {के (19100 9 (५०वछय 88६०1668 164 एष ४९980 1178, 
४४ 19 7 116४ वदा प्री ४४९ एकक ० 2४0७९५६ 1८618 ४० 
फ0000 ४ भारि8 पात इहि {886 0108०४४४ ए 16, 15} 48 
४8790४१4 1179 060 80ह्त्‌ ५४ ००४४ 506 8 0 , ८४०९ 160 0४8४ ७७ 
18९6 087 (९एपाल8 ८००७ ४०४४ (€) 116 ६९०६९ 8६४16 91 ५४७8 
16 16068018, 20 118 816 हु ४० ए८तएः९8वठ € [०८९६810४ 
८४6 88२1161 8४१16 क 6 पान्त वकण) १०8, भतो 88 60868, , 1१ 18 १0४ 
90 01189९0 ७8 १६४ ८ {५1ा५4&९9, 8१ 00 ४६४ 8}} 28 €}2००8६5 &० 
9४196 88 ५४ 9 शक्कएप्चधा ध 80 दलणकक्&०8, प116 
9096 ०१ ४118868 ००११५७७४०११ ऋ०्रात्‌ 0 धटऽल]र्5 888 क्षोद 
80१९188 (1&६6 ६० छा [9 भए, 8, ४डद्लाः ध0द्वु6पलाः क्षाधपं 19 60८ प्छठल्ठप 
पाधा (४6 एटा एरणालणडशङ ६१० कद 8४१, ५96 8०९४७०6 8४७० 
क) ४5 ए छठा ग ४४७ तिला एल 9 एज्वध्८्नठप ग ४०९५ 2० 
९९०८४११ & (~, 


5 0896 ४१ ए8 "९ ६० 890 क्र ६१६६ (6 ्क्तान्रठप फाला 886ताएष्ह 
08 40 ८० ण्ठ पवा ०५७ 08 शाल्व पठण, 8 0810 पारश 
88.115 (पाटा ४, कपत ५१8४ 018 इ प्व 88 81४6 1वकाध्<णय कधी ५6 
००९ 9 ४९ &000्हएोचए2 तष8हध्यु (200 ए £, अछत ४018 18 
०76 १0०७४४16} , ज पणव ४6 8 एष ग पष्काणा ५९8८८७००त णक 
2५०41 ( 586 8. ¢ ) 48 7९४758 ४6 १९६४118 ० 118 116, ६४०86 प 
४४6 010८6 ६९१९ 10४ 8671 0९०1९ $ कण्‌ 8०, अत ०018४ 
४४076 6 ६89 88 {आधु 8८८४6, € 8९८6४ 09.0वा08 
वरक्मएध्छय क इपताभ8, क6 {९४ 88७81 ६०4१४०७६ 8668 फनी 
6००910६ ऋध 606 1४0 ४8 0००6 8९०० ४960 11४४186 6186 18 
४४० कणा एकप 0णा शप्द्छलः 


48 7९08708 9४08६" इ 0१8, 10010 28 0 फा ८0 06 फ ्य्छण 
एष 010 8षहु ४6 ना८दद्धव , जभङ श८न्छाधङ्‌ ४ 80४08 ९891164 
44042090 दद 8» 06४ पश 6§व 19 §०पधाः एवा8 7 &०त१ 168 


क नकन 


{ [प {70€ 00०५ प्रच्प ५५1 पनथ, छ । 15 रनल्यध्प्‌ १० 001६ 


(26) 


छता४8 नवह (१६४४ 1४ 18 एद ६06 एला कठा कानः ज 6 वण्यर 
¶ 018 0808 18 29 18070 70 ए९प्लण (रला ४०९०६१९ 617४ ११४68 
10 [४ र10086 8६16 ज ५७68१४० 06678 [1४४१6 0८ ० किए ४ 
४४४६ 0 {16 शन , ४४४ 23 ०८ & [कः कापी ४४८ तजर ्वल्पम्‌ 96९ 
&750160 छङ़ 18४६९ फ्रा1४6९ =€ 1186, ६1676076, रशा 768 0668148 
धठय ष 8066 10ष् ६४७ ४1६८९ 88 & दलपद्राछठ एएवृणठककप ७६ छप पपठ 
4 धत फण ए वडवाद्युदददश्यठ (७80 लव्नाल्व्‌ (र नकद्एवच्दरकक }) 18 
2860196 #0 0 0 981)8}08६46 ४४, ध कवाह्णा जा ।६ परिक एकक 
8119066१ 0 एष116४{107 $ 6 88८06 6५1४078, एप धौो€ जाए 18 
०४ १९४ 80668801€ ४0 ४६ 8छत्‌ 61८8 1४8 ९०४१७फ४७४ए (४ प्र प्त 9७ ५18. 
००४86 8४ ए768शा४ › 1४ 08 ७९ 98चध् छत, 10 क6ण्छा, भ) धारे ककत 
9 ४९) ९०0806 १2 116 स्ता § (पि४ए6ः 8६6६6, 70 धकार [पए ध्ठतप्ता छौ 
४० १९ 28008 780011४8 12, ११४६ ऽ प्रतह४४, ०९६ ए1४ ५६०४७ & {०१४४ 
ता118, 9 07888098 8४160 40वदत्छ 070 {918 019६, ६04, ४116 
1गिाण्त्रठया 8१०11९16 16 ददपषणाद्ाणष्ट 0८86 0091४ ७6 कफ 
€ 09 ८४९6 €९९ ० 1फएणधण४ 0186्0णलाल्क, ५. }110 = कछपरोष्‌ 96 €9न्हपङ 
५९}९06 ४ 81} 17८61६8६६€व 1४ 106 116 &णत्‌ णवप् णद 9 ८6 ४९७४ 
&7118 700 01016 ४6 १11८4044 ८ 


1 {74 2.4४ 
(1) वपष {1.60 


105 (7100044 18 & पाका0&. 71 {€ 6४8 ४६६6 ०7 ६१९ 
8४07फ 0 ४06 1०९6 ० (0कपतक्द, 8 एलाह एप एकल अक) 
ण (ष्का, भाति ४३6४१ ६९३९०8, 80 छतृणाशषलृर एषि एष [प्प 
1010660 60प¶6इक् न ४४९ 8४06 लष 16 जातकष्ु 1१ 9 प्राणा 
० ४०९ ०४ &8 1४ 18 त७१6१०€व्‌ 19 +€ 66प९७6 क 6 एष्नातप्रभ 4८5 ~~ 


&५{ {9 प एाशपत ( तावडादण्छष्द ), सिल 0 एल्वम 
88728. ( 4842 }, ॥16 एतो का ए६8 80716 उ प्लद्छहटु [ष द्व्ल्परोणह 
900प४ 06 क्ण ज 6 एक्षि प्णुछ € 18 9एतप ४0 च्ल 4 लना 
एशा६809 फलकल्ला) का रत्‌ 18 प (कषद), प )01८}\ 1०1५8, 18 
1160060 शोणक ६० 1९६त प ४0 ४४6 दा्षा५6 + ४6 एत्व ४४ 
(29६6९), &{ फण 00४ प्6 ४८07 त ६1५ 0 तकल ई एला 
कशाप्र6फ2 18 8 000 81790008708, 89 शा }0ाल४ कणत्‌ का त्लह तलात्‌ म 
४70९६६९ 2 क९भ्‌0 ह दणदह ० ष्का क, 70९, 0 14967 
08868868 118 {006 क68}10, 087 शला 1४ कौ 7) ए८छ+ ०० 
6०811816 १९6९०१३. 005 (0 प्राफकण्पत्‌ते४, ७00 18 (0818८६४७ पवश, 
96008 ॐ 0109६ 7 18८9 ए 108 प्रठ्ज्छह ६० ८११6 ४४९ «88 ‰ 


(27) 


018 ९86 = (0870४८9 छप४लाछ, चत्‌ ४१९6 नण्क् 18 तण्ड ४६०१९९ 0रछा 
४0 100 = लाए 660 ९०६8&ह6प जः २ फ 0116 एषह प7099. 0 भतत स६६९-४ 
0 रशा, ४0९60 # ९88०६७९6 8 00068 0100 ४96 866०8 806 18 एला 
एए 8०९ फ़ इषा ( 8808080 भ), १०6 00 ला-10-]कप्र 9 प्ण 
९।९९ ० (18 एण, 87ते ६६९ एण ता 1१96 6५6 = ॥ध्र6 1१ & १९४६. 
९४९6, 9 60 शत 87५ & {00}, ऋ१४१ 9४ 6०९९१६६९ 1468 9 }18 ० फा) 
1700 061१६९९ 8 फते रक्रा , 6 18 86८०05916त ए एक० ० 118 {911० कला३. 
७१४६ 8० (0९६६ = व11€ङ़ €०६८९४४, ९४ ]०}6 ० = 6१.४९० = ६७8 ५६8९118 
0 १पा5, एण 81] ४06 88106 राधो १९४४ 17व्‌1प४ध्ठछ 805 ८९१6०४8. 
88४ ४18*5 8४0४ 8106 ४४४68 1९1४6 17 (८१९४६६३ 2081800 , 329 
1 ४6 पक्षष्०९88 ० ६6 छट) एला एपण्डहःइ 11६0४ ०५ 2०१६.०६४+ ४ 
70810 190 (0४१६६१९२ €फक्क, 0184 ध्एद् ४७ 0 ४४९ ००५५४ 
पला शश्वत अक्ाह्ट्फ४ [प्रलार्€ा68 छत्‌ एण्ाह ४60 31} @ण 
४8.68.71 {8.86718, 18 10€ 3६ 180 पष्ल्त्‌ ४० पत ४६६. , 806 ४७१ शटक्वुष 
6870 ° ‰18 श7ध068 81)त्‌ शह 10 10 र धौ 110, (क्प ४४0 पद्ट 
१४ 88 10 {56 7068810 9 8 (0प्ा ४6880 ८७ 66006 ३४६४९१6 ४0 ॐ 
एला) ०116६88 989 = शह ६५ 66 ४} ४6 ३८ ०९१०४७.०९९, 806 6791078 
४) 10671105 ५6४९1९6 , 8705 }€&.णहह 1€ 0४९0०08 का (0 8पत९ ५४६, 
08८6081] 07 इ४{6 ८०5६०, 0प४ एठभाङ्ध फण) ४४७ ०४16४ ४४६४ धस 
8101110 867९९ ॐ 87 626४०86 [0 पिप्पलाः ल्फ फप्णातह्ठण काप प 
605 ४05४ 6६.१९8, €8००६७३ एङ 97पत९४६& 00 0 (6४णएणयष् ०9168 
०४९४ ६6 ०7800670 ४8 {0 21811688 {0 88. 1660110 

26 17 ४888६६86 8, १७४६ 17 = ०००१8€८८७ क्रय ०67 0810 
218080६8, 6ए९6य]8 ६९ फ का १६४१ ० 16८ 66९1198 0 97 ए६९६६०, 8८ 
४180 ४€ 1९8] 76880 ° १९०8198 ४0086 ०05९०६३ क1४ 010 
067 गिरणड & 86676 1एष्क्दप्लणड > पफल ज हृकणणालाह, ००९ 
४060, 98०९8१8, 18 70070108 ४8 ७१६१४०४४ $19 018 ०१९९४, 8८ 
18 06७7 [ए प्ाएपहते ए 18 ९४६्वा६्०ा ® ४४6 988६७ 9 ४06 810 
१०४8९ 48818160 ए १६०६१७7 ०06, 8४००९08६ ॐ 6808.68 8०9 
४४}: €6 81 € 1६९ 1४ € ॥०86 0 # ९,68.0 88690 9, 10 1 ४ ४19५ ०९88 
२.४8 1115 १९४६ 07 छाप फत्‌ रवऽ 0108 ० 018 एएषडध्लाह 88०1 ए8.10 92 
18 {46 9 5019, #प 16५९९८8 अदला वल्लहा 18 1680 ए७ 
त) 91४ ४6 एक ० >» 5०40189४ 0€णवाल्कछौ ( 3101880} 096 ५६ 
¢ ४88.६88€7 98 867ए५०६5 ६१96४ 60६65 &2त 7618668 1८ 06 88्व॒ ७४ 
1680४९0 ® 311180४ { --- ९ + 680०१६४1 $, ७०० ८९09५ -- }) 324 0 
118 079९6 8.५ ७85 5698५९6 ४४ (091०१५८९ $ ४४6 ६1४ ० 918 ०0 
6108, {118 82०८8 € &४०६४९€ः [0५ ० ६७ 0०016 हषणलाछडफ का 
४१6 0४ (४५0४४८8 , 806 ६९68 ४16 नक ४०१ ९६.८8 1४ 0678616, 
0 9ौ6 10५68 =श्रु एलण्ण्ाण्व ४० 96 06105 ऋप6. 
७0781116 6२0, 


(28) 


6९६ प्रा १७८७ फ्र४ऽ 2 05817090 8 1 कद्र 191 08796 ऽक 8, 
00 षरा भाल प 105 प कन्व, ४४5 ३९९९-४ ज 
ए९8६) ६०३6० ४, प ४९ ४० ए४फ 098 ८४8०८ 8४ छकष्त्फृ € 36 
४1008 ००८, ४6 ४8 धप्०९्‌ ॐ एषाहाक् 10 ०४एषन्नाे ४४6 ०6९७8877 
2100४०४ 9 2916 छर छह 10४6 0 धए८४.6६.इ 0०४86 0 01806 
168 8] 6 फाष्नृ6त्‌ 1४ 16 भ § 9 8८००९, एत 1127 06908 ४0 
8४९१ ४086 रला 78916088 9 प ४88.0६88609 8. कार 121076० 988 
४० 1667 1४90 1117089 766 ४116४ 18 89०४ ९1660 १७ा९्व्‌ (9 ०८३०६६० 
18 त18४168860 ड़ #€ 1088, ००४ ०५४४६३6 ४6 200९ 06४ 80 ध19 
0 10, ७१६ 0668 प्९6 ४९ ०08160४8 छ©€ [670४ क1#0 119 45 च ८९0०059, 
भा 1169 ४९ ४8 0४४ 19 ॥0प्छप्राः ४0 एष्प्पष्ठ ० पनचषछपत 18 18 
00 प८६, 00, 0086 छ00ाोाध्फ 28 07 8 8 10 967 1१०९०५8 ; 
8८त8 ०ण्ला 67 © क 6६6 ४० 69 व छप ०7 {४6 वाप्िल्पोष 
0९४४० ४66०४ 89ृर8 ४6 ४ ४ &० ४० #&€७ फा ४8६ 
०6९६ 1806, 01९88 ‰6 95 {9 र्टाः ‰० 6 1४ € ८806 07 167 ०क 
०0870648, पाठ, 06 # 88 {0 8{६.६८९, ए९6 108४ 0 013 08.867 8६ 
2800110, पणत९' ४१6 कलोवर्ध ४४९४ ४06 ०७1००७व्‌ ४० 01008 


80 प्न §भाणणोभ् ९९४18 पण #शविक्णाह् क100 9 ए6क 0 छक 
6 {86000 जधा ४१086 8४०60 ०8०66४8 0४ एण प प९8ध०प6त्‌ 88 
४० ॥06€ 80४1066 ° 118 8४५6 ८८९८8810 ६० ९६81४, 06 0 9}{-५0016९868 
ध1&{ ४06 ए6जत्त्‌ ४५ क0भवएवक्षध८& = कक्ष्वदा&, 10 करण्डा, 084 
71660126व ४९60 88 ४6 1०06६ ० ॥७ 7018688 , 8106 66000 16948 
४08४ 8९ 8 ०6७४६6४ वश ४060 ६० 0676 06 ४ 
860 ४९60 {0 १1188, 00 कण्छा, 60पत ०७४ ६५6 
0६४४० &ऽ & व6०ृह्षक्व्‌ धारा, 88 8 अ४ला०६४२९, = धलार्ध०6, 
86 पा68 1100 ६० 866 ‰#88891886४8 800 छलः = धल ४० 6, 
ए106858108 ६४९४ (0भपत8 ४४४ 86 8इ6ण४ धल छ एङ 1010, 38 118 
10४86 88 {१०प्६४ ए08&56 दरा) & १0९8 80 , एप४ = 8680 ६६86103, 
फ110 188 11816760 {0 ४8 [76९6त10द् ८५१९8६४०, 18 ००४ ४४ 10 एक 
४४6 [86१०-06886106६ = प९४९71061688 10 6 2००८०688 ° 687४ 816 
०९8॥० 8 809071६४. 070 6 8 रएटणप्राठाह इपाध्णाः = §द्षषण्याक्ष($ 88 ४० 
168९6 श्ततलपाङ्क 1 & णा ४० 20 ४० 06 88818680 66 € 18 6छत्‌ 
47988, भ 00 10 एभूद््र8 3 100150०९ 0 16४ 6 001४ 
०९९०१९6 ९ ण्ट, &8 ४, 88७ १६५ 1164166 ४९6 क०णाप्‌ ४888 16 ७४ 
?18116त एङ्‌ कश्९क ३, 00, 16 0 6 6०6०१ ए९८6त्‌, 18 060 प४९वे एड 
(087१०४१९ ६० नीलिः छलः 18 फा68 ८6० १५6 19 ९ढ 0091166 0 ४१086 
108६ 0पा9शा॥8 = ए88्षा६६8९ा8 18 0660] ४००४९ ४४ ४18 € 
ए ग (शाप्त२६८४६ पाक, २० 806 86008 0व 10 106 ४1 

` ४४६ 86 जछणात्‌ ७९ 6९1119६ एणा (भवत ४६ ४९४ ९6१७०10 


(28) 


6९8६ ए ए0882718. 8808 288 0697 61860 जा81, 10870४8 9 ॐ 
४७1701€ ४४०७8४०7) 82108 179 ४0€& 8६166४8 = [ {118 1968 ४5 ०6४ 
8?) 000 णाध ४0 19४7०५०७6 86 र6ा8 6 8६४2898 ०९8९८६१७ 
819, (४४०4९ भप 10४0190 ] = 0 एरकलापष् (0 कलात४४४.§ 0०७९, 
806 7608 #0086 07 87069४8 ६० 01 ४००९१ ४४९6 ए168 ६१०४४ 8988 ४80 
1081 15 ०८० 18.66, 1४8४ 88 06 9६4 {०06 |०8४ ‰९+ ००१60४8, ४0९60 
10४10. ४1४ह ४१४४४ 816 ४६ 866४ ध छण) ४५९ १०8९, ऋ61-058०४ पलप 
1४ 8 6 10ण्ला8 898 0 ९0८९8 ४०४९४४९, भतत एला < 18 १0०६910 
1९४ ४१४४ ठका छक ४067 ॥शृणुरष् ०109, ऋ 169 उछणडप्रा१४.१0॥ ६४6 
९९9४781 ध) €५€ 9 ४४6 एए 76९6068 1४8 ©110 8 


&©६ ¢ ४६881886 9 7098868 ४७5 0100४ 190 (02700 &४६४.8 ६0४७6, 
18 18 6090 = 1 ४४6 फला ह 09 त्यत ४४७ 168७8 006 69्त्‌र, 
फ1\1) 10870608 ४० 018 इह्टाः कप४ ४0 पट ४९88 ४0 धा6 5४50442 - 
१८2 दव &827060, 19 8 (क्षताः 9856016 १४९४ 18 ००6, 6 08९७ ४. 
४०४०1४६ 8666, क 616 0088608, (0 &7प्त९.४८४*8 8०, 18 १68०८४९ 
88 0111 ०९९४८8९ 6 88 1४6४ 2 ९८१4१९2४ (०/ ८2 (996८ दठ) 
४० {1४ 1४1, {118४684 ¢ & &०1त6€० ००5 १९8१०९१ $ 010 ४888 (1968 
1109 € 0060 ४§ 60४ ग क 190 ४06 0$ 18 ४० 26४ > ४०९-०७१४ ०५५6, 
8४१५ ६७०8 86008 010 8 क्फ 08 [018 18 ६४6 10लभपला४ ४0६४ हाष्७8 
0४४ एश 108 ४४16 ]. 060 ४6 86१९१०६ ४९८0४509 809 2 60068 19 
911 ६००४१८८8 ४४४६ ४४6 (8186 18 १९९१ ए , ४ 88६.४६.8808 2818 एए 
६0 फ श्ा४, 90116 806 0181168 06 ६०6४ 0९, 006७, 8इपतेतलणाप 
76060068 ४१९४ 6 88 {ग ्वु०छला ६४७ (क्ल २्९ ९प्801098, 80 &0०6४ 
६८ ६० 119 १060 7 ४06 € 9116 ४४७९ ९००6€्ड 1४ 88] *& 
8 8०४, 9६.९8.88, ए }10, 100, 18 पत्र ण्ण 118 20486" चछ 6 19 
४१6 88716 ५1166610 ४ ०880488698 &€४8 19६0 18 एछ्ा18‰8, ४ 7018४86, 
छ1४110 प 018 06 50276 0 1४, &0त्‌ 18 धो पड †९१,6 ६० ४6 शवल) 
(५ ल€ा€ 806 कठ 7680] ‰& 11४६6 [४४९ ४ @प 806 ७६8 6ड [०७९५६४९ ४० 00) 
वृ 5४ ४४ ४018 ध € & फ क ४, कणा ९8182 ॥2त्‌ 100 (18096, 88 6868 - 
6५ {100 18 ©68}1, {6 0 धएा1608 ४० १66४ १6 61४6 ग ४ भतत ०६६8 
४8 (116 }५.४६८९7 ४8 00172 0४.6६ + 0116 ४४6 ०४० 2 ४6 01१ प्र ड8 
४४०९५, & ११६, & &€४8 190 18 68196, = #शत) ४०४०४ 06116519 
४१६४ 1४ ५88 # ६88 10 ४६4 €ए{€ा6त 0७8 ६१€ प्न ०९6 ००, ४४६४ च€ 
8107४1४ 610६ ४ {क० ° {16 ९४8 हपक्ष08§ 10 409818४ प०४ 19.- 
8९1४ ५८९6 ९186 06 0 ६९०, (0 816, 1608 19 88४, 98 
76001268 ६118 [7१8००९१ ७४ 70011868 ६० ४97 100 ४० 68686, 6 
४606 तवनएकशाषष्लोङग एलऽ & 4४6] फा ४७९ ०४४७ एप्त, रात्र) 
फ 007 16 06६48 80 त1४68 08 106 2०8 ०७ एण्ड 66, कअ 
68081068 0 888६, ४९10090 898 8 ८९१९7 ॥1800 १९1४६ 91] ४४९ 036 
11020 ७९ 88 1681} 60 


(20, 


66 छा = एक्नवष््ाक्षा8 8 एाा1्5 ४06 (नभा ४0 ६06 2८5770८ 
८144८ हभत, ७0676 (0810९६18 18 ९९९1४१7 छ 888.) ६888138, , 8 
३४ 18, ४ ०्र€र्ला, 1१ 18 41९, 8० १०६ ४३88४ , ७10 84608 ०४४ ० #& 
श्छा718्5े = कणं १० १४९ 1099846 ददान 0७ ता 016 0९४7६, (त कपप्१९४४४ 
िएथो1868 010 88६ 0 20१1868 100 ६० ०९९९ पिण१४ला उण ४16 
84018 ८1९, &8 ४१8६ कठणात 9] कष 80801610 , ६४९ ४७० 87४ ४116 
४९६४ ° 16008, 47९8 19 2४६1६पत९ 8०8 (का 10 ४०6 ©018610 51688 
2 8 &००त ५6९५ 60060 = 08 1९8९6 ७1110४४ पित्पह कक्ालण्डु 
1168 [0९ ४७६ ०६४९8९१8, {0८ 96 ०1 17०४ 116 ४० ४७ 8669 ४675 &(ला' ४९ 
१६0 88818160 17 {€ 68९8.]96 ० 47 ए &, फ 0160 8.8 एप्‌ ४८९४8०४ 
६०७४११8 816 


8५४ छा 105 एप ( 88० रक ) 981४8 ६06 28242 - 
ॐ9वथ प्य ह्ला ४0 ७६80 18 1006, फ }6ा6 16 18 रक्ा0प्श ए 0६788860 
एक 58918. 870 0णभोङ्‌ ताण्लछ क्षणु 8888 18 81 07 018 
४111906, 0160 8४ 1९0६ धा1968 , 06 18 81१5 ४ णतं ४ ४61९ 
89118 1705166, {०४}! ग = (लणा६€ 1४ 18 & एला 9६1८0006 5प 8८, 88 1४ 
300706 110 ध 00 0०तपाधफ ६७ 766 क 018 &{ ६61४1073 ६७ [€ 506 
9४18 17) , 6९४०४ 989४, 116 ४16 {0५} ४४५ 06 18, ००९९।९ ९8 
४16 1068 0 ष्टि एलः एष फफ 0 एणा)शोण€ण४ प्रर 8818 18 
0110७९8, ४१६४ 806 (96४४, ६० ५० ४6 दपा, क0100 पल्ष एकक 
97१ ला धट] 6 पि४€ 38४ ४060 0ष्लात९ह ६० 11] हा 01५९६, 
6 &6१8 एत 9 ४1४& &५ €0९€४& एवह @ए6 ९६७५४ अत्‌ ०६१९, कात्‌ 
४€०9 8४18016 ४16 0९8 हा] = 806 418 १० का) 8€०8९1९88, ६०४६ ॥ 
०४ ०९४५ , € 0९१, 0€11€ १९8 ६४४६४ ४७ 088 {11160 ॥6४ 071 ४78 
ह्णापारण छा18 9४ (न 00 धी6 86698, 88918, 6008808 ७( 918 ९६0101६ , 
४148 16 08णडक्व फण 18 ००88४67 कणत 018 ९.8, 8.00 68.२९७ 1119 
६० 100 ६४९6 एष्कष् एत [भ्व ज 4४8६ 881४ 01५6+ ६16 
(€0# ६ ‰० ६० 018 81866, 16९ 06 0६्लातइ 60 ॥०।त्‌ 0० ॐ 1180767, 
1९8 6 7019६ ¢ र6 छण ४06 86्छार॥ (छवा णागष्ठि ४6 769| &१६}6+ 
४06 भा6 = एा0811, 06 ॥1४७ ४१00 ६१6 तिडछ = एकलक्षकाठट् (कपर. 
ध ४४६४४ 98 116 ऋपा पलालः ज ए 88४४९860 , ४४18 ७०८।त 0९ & ४०७७५ ५१, 
50४16४6 कहण्ला€ › {07 (कणत १४५४ 58 118 11२8} 12 0९ करतप्फणह, 
80 1४ 588 0 #25 8६1६6 ६।४६ 806 अपश्च 10, #8 05 ए९।6५९५ 
४ ४९ पकृनणा6 ज इनका ४6 ए 18 0०068 086 ८0 ४४8 
800६ &0 01 235 1086, ४४५ त1500र्लाह ४ 88९1८86602 प 158६0168 
© 0 760तला1एह् 06 0786 8, &ठत्‌ ४९६68 06 ६७ 8 ०००१९५४ { ८1/५५) 
४30 ए, 


+ 46 रि 6 86606 8 00 शाल्व ४० ४6 ००४६ 198४1५6, 
1676 10 ६16 0168656 ०६ ॐ 7691० वृण &०त ४0 ‰इ१९8७० 18, 


(31) 


88४78 {07991 009९768 (0 भा पपेढ ६९, का 2 ए 6४८९त # ९७8 ४0 
75 2&7त€४ &79 पलाल छणातलालत्‌ छल ण ४४७ 82६6 ०7 कैषा 008०९०४8 

नृ € कणदद्च< कृ08 ६16 ९856 एङ ९681110 0 ४ 8६818868 0106, 
४ {0 £1४68 © १106४८6 8४0४४ ४१९€ 6१8६७0९8 ० & 1० %९€ 2.81" ०९6४९8९४ € 
8०४४६६६ ॐव धोषर ललिढलटप (0 भा प्त९.६५४ , 816 8180 86868 ४१४६ 80 कि 
98 806 पटपर 888 ४8 ६०८ 8प[०86त्‌ ४७ 06 1८ @0न्प्यव्‌ ४५, 25 
10४86 ७४ (४११०५ ६४६९. 01018611 18 850४ {07, 0990 ५९60168 81 ९६९४ 
19055 ० च ७&०६९8९०8'8 ०३०९९८५९०५७ [प ६116 पपलक्ध्6 ४ (१७8 
1९55 ६0 1 11107008 100 821708४ 1018 80 एप्त तकण्वन्ाध् 
{0 } 94 १०९४४1९ त &०ह१प।६९५ 110 0116 06 फञउ ध ए ४० 108066४ 
> ९०1४5 क 816) ए6ो09्ल्ते ४० (लकवपतक्पड कणत वप कीला ६२६१७४० 
8618, 88 8१01०३6 ६0 06 ४१४४ 61110 10 ६6 ०५११९०५० ० 5५502 
{4/0740८ 87५60. = 16 व परत्व 86048 प ६० ठते छण प & फ ०0 ४.0*8 
0€8&५ ५ प्न ४8 116 10 ६16 द9ात९०, &8 11| [पतद्‌ कप्त [8४९ 1४, 
9 १९७५ ४०९ ज # 07081) ८८८5 1 एषठ 01676, फो० प्रकते 8९0 १९नत९द. 
४४} 1\11}6त णक ४6 {|} 9 ॐ ६४८66 = # 169 # 0607068 08४९ 8११ 1600१४8 
1, 8६ 1 ४४8 शश्शा) ¶ 118 18 800५16४४ 64९९७ ४० ०४९६९ 0 8्पत्‌ ०४४४ 
11 8887 (88616. 8 (0 पा्वेला ; 6, 006४6, पक 66 ० ४९१ 86710४8 
टिठा£ ६० €४६९.४}1१}) 018 1097०९6 ०९९, 80 एप ऋछष्त्व्‌ ततप ७6 18 
11 1116 ४०४५ १1५४ ०0 ११8६४ ४७68८8९6 तऽ 70 177078, 118 
छ०४)त ८९6 10 18 ्लाः6ह४ ४0 फ, कत्‌ पहला ४४६ 16, ए6ापडट 
एलणागो€ह, ए ०७६ ००४ ४6 ४८11९ ण८्त 10 ४६ 16 पछणति 8 ४0 ४06 
छदा 80 ११५६ 16 वृषतद्ूह कठणति तऋरणह द्वोच्ह कष्छ & शिर 917 

#8 & 2) ४{१67 ० ९८४, ६6 वप्र 18 व५1४९ {8 १०प80}6, एष 6 ४8 ६0 
आर्९४६प8{6 १6 धप , {16 प्ी४ ण (नाः 18 कलत 8 एकव्ला४ 0४ 18 
ॐ &1{ 9116766 , 8 प्त पिवति वृक्षा पयपद्ठ ९णयध९८८6 18 एतणोध््रप्ह &1*७य 
४ 181076४8 50 हि पष्य ४ 8887१ 88611813 0706.70)€1, ४8, ४16 
88716 १})&६ 516 {8८ 1९९ ६० कोहला , धाह कापासफकफपत ९7९6 [०५११९64 
४४ ए कक्षप्रक 88 १16 [१७६५९ क धौल ला06, कत 0/8 एलाजाद्ुन्त्‌ ८० 
668 छत €.€ कफ (पोक्पपत 188 10086 {16 तीक्षण ० 6०1५९९९6 
$ प्रा6क ए74\11\ ४11 ८00016६6 (पक ५८8 6 0६ हि कपु 
७8 {18180१८९ 20, कते ४6 पेप्रदृद्वन फक्के {6 तेल्तो४्क्ह फ हणप 

[1६ एतच, ११76०, फिकाछप्ाहत (१6 तेहन कलशान्‌ पकण्क 
{€ प्रा एवह, 8 {91 118 18 10 8 त प्दृद्व्त्‌ ८७ ४6 6 18 (०५ ७6 


{४६८ ६७५ {6 त्लफलालाफ$ अत्‌ पहा वअपामल्व्‌ 8 > एकाः ८० भो 
81741187 1५6 (1668 


4८! $ (1191918 18 (पष (ह्ला ६०0 ह सहााकहालाष ४४ ६०० 
(081४198, ४ [9 काह 3 ४८६ &५ 1118 ददलत तकर, ६कतपद् € प ` 
0४6}\ पलाशो पाहा 159 (हप "8 &0१६४ 18 [तदह 016त ४६ ९५९४ ए ठन 


(६2) 


कष्ठ) 8६६४0 0) ४४6 कथक = िधि्टक 0.98 1 500 हसो उत 4११४ 
015 {816 10४ 8१९ 8 1881 100 8४ 18 8018 {56 , ॥ {६,४५.४ 
९०५१९६8 ६४8 {8768188 ६० 16169868 (श्न , 916 © ०८०५१४३ ६४९ 
९६०१००४ 7 0€४ 6888 86१५१ (061६, 200 ॥18 01९8{<४ 13४. 1४ 
10 17098, 0€88 ४06 ए०तक्षकक ठ , 89 तप ४० 06 गृ ४& ४१५६१, ६१ 
8९8०1 प्ल ]प008 1010 ४06 8६7९6४, 08118 8 पव 8], {678 ९116 एज 
1676190 06 88 00700980 86 तवलाछप० ८६8 692, मह ४ क्क 
एध, ४४१ ४6 ला भा १68 {066 &6 ६018 1 पतवठप्रठ पात 80२ १शदच० 
87868 ४0 70४९, {0 ४१6 68{1880010 = 116 ६.९ नाच्छ 8 न 
(08.188, ४08६ ५6 (612 88 9 {01 भत्‌ > 1187 ७४त ११४६ ४0675. 
{076 118 8६६६६6०४ 88 २०४ ६0 6 16116 ०४५ 1४6४ धण्नफु 7९८} ४१9 
71866 ० €्ल्छप्त्रण्य, पफलाह (क्षण 18 760 20४ ४०५ 6 (11819 

8४४ {16 80180 9९८०४०१९ 0 ४६8877986029, ७ ए १९8 ६1676 16 
४6 वत ० ४116 , ४16 ९0876 ज एणकः (ह छष्ण्णद्वा+ कतत ® 
11066866 न (81 18 ६ 0166 शष ९81४1180, 88 8180 91. 8 
एणा४ = 587ए11द 8 ४0९0) 60१४6इ &0त्‌ &070फा१668 (१8६ शफर त 
11160 6 छानर6व 10 २81१६ ० 10 8दशीहतव 1708811 ० 918 (1770148 
88 16 50068807 ए {6 ९४०8४16 81 ए€0वलाह्वे एष प्प चो | ताछ 
० 16६0, 08 38 76९ ए &फृश, फा ६16 0 9 ४९ [प्ण 
0070 0 ‰& पकए = 796 ध्ध€ ग " णि ° 18 तण्लिपा५व्‌ एकप {176 17 - 
प्छ ४६8६४६8९०8, ४0 म 000 ४8 8६६0४ 9 एन दभाव > 60 एत 

४६84४ छप्]त्‌ 70 70 17 ददा ६४९६९ = अण्यम्न इद्ा६६४1€ 00906008 दाह 
8180 €0४ लध्व प्तप 880 रक्8४, 8८७४९878 }8, ४४6 (1५49188, 
(47108081 8, &त्‌ €ण्टछ ४6 णााक्0०णड 881८878, {07 00 आ88 1104 {1 
6808 ६0 16१६०४6 1706] ० & {96 कपट =^ ६७ ६४18 18 
०००५१ ४8९१००,४४6 018 एन 19४68 #161 ४४९ प8प] ६७०८५ ( 204104८1 ४/४} 
60६1910६ कध 6डण्रठ8डाछप 9 &००व कपा (ठक्भ्रवइ 8] #पत्‌ पणु०6६88 
{08 0016 


116 8{४त€४४ 11] 866, 700 {€ 07श्गएट 8४6९४९१ ० ४९ फा, 
४08 ४४6 एाणलएष्‌ एनय४8 1 ४९ परण्णमृणरछ४ ० ४6 १५४ &© ~~ 
(1) 186 180 0गस एफ 858. ० 6 ०7०६608 10६0 © {६९९ 
ष्ट 88 ‰ 0९60081४, {2} $ ए 28 एण 1द्०तपल्हनं ४० ४७27) 18 - 
86०४, 10 188 010 प्राता भ) एछाषटुष्रठण ॥ए 08.91४ 018 १६११, (3) 
88 ए118४8"5 र ग 888, 8 0द्यान ९०४७, 8त्‌ पालाः 8प08ध्वृद्रहाी ¢ एह्य) 
0 10 ४0 ४०89 }ला8€], (4) (1217008 1९.१8 8671019 ४16 ४९५१1४८8 1) 
6010४76 {07 "16 गणकछाशा (8, (5) ए888798618*8 ए181॥ ४० (&? भप्त 
धाः पाठ, (6) ४४६ 1१८6100 9716 ग ४6 ए०पाद्रड, ०७1४६ 0 स 1191} 
4198178 810 (0019्१६६४६ ४6०००१९ 6०8 57 ए 0०) &1968 5४ ४,४, 
8४ 00ए0पराक्‌ ४० 18 रामह्ण 08046 ०7 588 + (¶) ¶ 8881४866 918 


(3३) 


१७९८९ इ 2. ९81८९, (8) ४४७ क ता च्छप्रावहट श्ण ०७8६ (भ - 
९.६, फल, 1५ भृणृदपठछधङ्‌ ए7८ण्हत्‌ एष (4) १6 क18९0प्छष् म ४४६ 
{60816 ९01 [66, &0 8} (6 8961४ ज ४४88 78 080071४ 07 ४6 
7680४ ० ‰1 ६1४16९8, (9) ५४€ १९४६४ -8€ा)ध)66 8६३९6 ०8 (कषः , क्त्‌ 
(190) {€ भव ० ४06 एप कणत ५ ४६8१६88608 0) ४€ 886)6 ० 
© 66८ प्रठए 0167 01108 &©प४ १४6 वह पकए 60४ 


(2) व्ह 80ए0४8 07 तप्त 1.0 


ए 484" (84 80.47+ 48 प्रषः 84818 0 कष्ट षाठ 


7४९ 0िशताणष् 092}$818 0 ४6 ०४ शठ्णति अतण ४४४ 1६ 888 
४६४ ९००8 परललत्‌ 1४0 26 प्राल्क्छलर्वला रछा शपो, ४6 धपधछ०ा एक णापषट 
8४०९९88] $ ८ 1वद्तं १०६९४८८ ॐ ए क्ााहप्क ग €डल५एद् 10८त6०४इ 80 88. 
४0 10810६81 € 8€८1 ४४078" 19४668४ पह प ४५ ४96 5० = ‰४€ 
2101 8६६8०08 ३. ४06 96४ ०7 क] इक्या 09ङ8 10 1070 राताणड् ०७ का 
ॐ 1010६ ४१४६४ 18 1.€1४श7 ए0ण ए0ए ५०10 प पटहह, 1४ 18 २ 10४७ 8107१ पिरम 
01 \ 6710768 ६1४४ 8४९०5 शा = एष ५0608६ोर९७ ०४७१९ ६७९७ (4०0 र्छण- 
४1०४६] €}*88 ० 8प्एशः- पप्रय द्द्‌ ० [कूपत्‌ ऋणप 706 लल्ठा# 
{0 रला 10 ४18 018 लङ्क 65४ ह णत १०८०४०8 1०६ 18व 1०षद्च ०९७6 
१४९7 ६० &८१९४४8, ४5 > पपा४6ा' त छपष्टाठन््‌ सक्र एतमा, कहा +त 
९18660१ ला$ ०1 ए11888."8 (धदव चाह ॐ 30० न 1189४ ० ४१6 609. 
ह्पलछा त छ दक 1४ 88 100619४6 र्‌ 8867 ८४९६ ४०९ ८9८१८. 
८८1८, » 11167 ६५० }8 886८1 ©7 ६४७ 1०१९8 @{ {४८ 16 # 88४४६ , ए016 
कः € 80 प्तुा कफ 1686 ४01४966 ४० ४४७ 4610८09 ८८१९, ४१06 ४0 
18९8 ८८१५९ »1१}) € छल ऋध हपट) 66 एर द८्छटइह रा 06दक) 
४१४४ 1 ४६६ ]^6ा14, €र्ह 0 8 0608४ 6प्रहणा ए € सक्षणा ०8४1690, 78४ 696 
० {ह पाप 8\6 एदल श >0कड्क 9 ८6 0ध्ला वह गक 
106 18 > फर्श 8}$#818 0 ४06 10४ ५ 6038878 {18 -- 


401 { ६10४ कप एलफटतवापप्म् 8६8०2६४ 0 0९8०0६७ ग ४6 
४४११८, {४९ {क्ष 0कृ€ा5 फा ६6 कध्रढ५€ ० ४6 इप्सा शोत 
९४17168 © & ९०० १९१५8६1७ ४0 # 1 })8 ऋ) { पिक ) ठो) 16६45 ६० € 
धत द्णाः त ४४६ कावड 11 ४06 8806 080४6 88 10 ६४४ 871९ 
(€ ४ातव्‌ पला € क्षरात्‌ त पहहटपदट्त्‌ 88 एफणष्ठि 8 9181४ 0 
४६7१६४६५ = 4 8007६ < परशा 8४108 06४ कश्टण धौ6 १५०, ०० ४९ हणाह | 
५ {6४6९7४४ 18 {०11०७९५ ४ ५16 @१४००८९ 9 ४ ५.६६.०१४.86718, फर 0 385 
ए४०५९त 0 8 भा ६10 ४118 ४४88. {४४66 एप ्6 7 १06 ४००७९ 9 

3 


(34) 


(४०८०६६०, क 11}6 ४6 एएाइप९८8, 661४६ ०० 19 ४7९ तभा 1688, 7018186 
(082 8 1091 ०५ ६.1]४७. {07 ४४6 {५९1४1४6 , २ 86126 ४९६ = ¶ 16 $. 
88 {818 € ४१४१९९७ ७1१0 & 19870 > |88 धल 7९.126 ६१67 काणा २०्‌ 
ल्द १6४४ 19 6806 = ४०68 18 ६1060 1070५ ००६त ४७ (ध = 8}16 
४108 (ग्धा एलः गछकताएधड ६० 1100 90 886 6८019 अण्व धल 
2९६१४ 008, ©8९०८६8व ४ # 10489९४४ 


&€{ [1 ४8९०7 ४४867)8. 188 & ९070 वहल्रं + क्ष का 18 भत्‌. 
शटा 8 ६ [ 88 19 प्€ 71९) ], फलाशया 876 १९७५११०९७ € 20६90 ० 
४९" &६।९610€४६ ६० ॐत ६१6 061४8 ० 0९6 ७०80100६ ४७० 706 
® ६९78 8801 ए९118 ६8 छ 0 18 एएाऽप्६वे ए 8 ९76प्‌1६०षए ० 018 ६० ७100 ॥& 
०४७९ 0006 8६ &*@ 017 (06 66१६० 18 कठ [ए ४९वेतल्द ©ष ४१€ 
81848, ४६ ४४88191 8861)8*8 19810 &०€8 ०४६४ ४६ ४6 198६7०५४698 ०! ४७ 
18८7688 ध {&ॐ8 1110 ० 16 8६० १९१४8 [६६ १68, 2६९ 06५1४17 
४१६४५ 617 ५18 ४३१९६ फी 18 6860६ 9016 ० 15 #6 ४४4 १९०१७९ब्‌ 
४0 1 प्रा 8१ 86६९९४८ किल 68 & 56४ 9 ४888 87त्‌ 6 96. 
8671068 {0 © 84 1५8४ 1€5८४्व क्ष् & 8९६९ {00 ६168 ट्टी क शो 
€1४&८त शल] 8१६४ ४7 १0 फ 16 ५५६8 7658106 {0 018 78.58 १९८ ४४ 
(81४०४६६० क।)0 ४४ तं अ1८069860 1४ 


&९8६ 7 0०, 8एते छात्‌ 0४55 76प्ा)6वत 060 8 ९01661४, ४14 
४१६ &० ४० 81६८0 भ ११€ा7 00०86 6811912 1९8, & 0 पात [9४ १7(दद 19 
{€ 171९} ] ४1688 17६0 ६१6 ०४8९ 87 8१68४18 ६१0€ ०10४10९9 ६8 भ 
६8६११ 88618 {01 तध 8 (ट्ट, 706 90 18 58.186्त्‌, (1१7४ 
18 16811 18४1६886 &४ ६06 {088 0{ ६6 १९०७६, ९) 18 1 
पपि ४९०५8 0 ग्ला #6 07 [6०6}-7€९} 1806 १० 06 1५९५ ६० ४68 
&00ा1 ९8971 7} €2 ८081268 0 € 019 006€0{18 (भाप 198६८४८९८४8 14, 


६० ५४॥} ४०४ ४67 णः ५४४५ एणा[०8९) &४त ४6 19५१७ 87९68, ५9०४४ 
४००6 & [०६०६९६४ 


&0¶ [प्र ५388 18 70 कौला 0ाहा०ा), 10णर6-ह्लुर त्‌ एषणा ण 

8 पाए छाती लः 16रला, 806 €रुछा वट्ला7€ह {© [टा चलः पड ६०16 
0 शङ छल हणा धाना ध06 फलठर्ट्त्‌ं (भ क्ण्वड 8618 60 प्ल 
€ [0९९8 ‰1808 1718; ११९ 10314 इला ४४६५ ०1 ४ 8४8& , 116 80 ह ० ४€' ४6 
छ एटछाला १४ क160. 16 }9त 8६060 7० (7 *8 108७ ॐत ऋ1{0 ७160 
€ ००६९8 ६0 78780 € 0 {० ००कत8 € = 806, ० कटरहाः, 
2९८0्भदहह ६16 07एक एला १३ , 8एत 8 {ला 8076 कृ ऽ४४४०० [ला &०।1४१६ 
10४ 8६१९९8 10 7६8१6 ६४८ ४१०८४ [णल्‌ ४० 118 दारण) गजक) 
9 88811185608 = 17 {06 10९द्०६।७6 € एवाव ९9[ह एज पर कण्णाएकहये 
० शधि ला {४6 [९५८] ०९०६1४८6 19 <न कण्व प्र तदु ५७ ०८९८ 
&00070 [0118010 18 1890४, 82त्‌ धोलाः९४6प 6 शु] कोढ* = 60006 1, 


(35) 


80600 एालतै एङ ६06 74य्त्‌ ( 8ी9त80पः&) प्र ए08868 #0 € ॐ 
छ€88871्ला {707 (शाप कति ट्ण 8 ६० ला ४6 भ९00€1 ४8 88 6073 
पठ 00 क #४8९४ 88८8 ६}70४द ४४९ € २1९6, एष्य 80€ हरनतेपमक 
7९} 6४8९8 2{608.111.& {070 88 र्ला ए 8.00 86€एतेढ € ०१ 09 ए 19 ६४७९ 
60008 ० एला 10ण्लः 86 धट कहफक्ष 8 #0 ॥€7 &४१67त्१६ ८४४६ ४16 
श78 सल९ 08] {०8४ 28 धो.0णटः 19 2 ०7९० { ' जाग्रन्या मया 
घ्वप्मो दष्ट ””},8९त्‌ ४176 0814 768०४9५8 ७ 0५११९६९१ ८19 ४116 (०७१६०४४ 
&8 80. ‹ अमृताङ्धूनाटक १, ४ € “8 07९6 4५ 1४ 8७६6६ 88 ५८६५१, 
हलि ६० ४06 980 6०लोपशलप ७0160 806 0766४, = 1 060 ४ ४६४, 
0190868 ॥0 कका £ 071 & ९181६ ६० (श प्त२६४६, दते ॥6 1 कृ 6५8, 80५८०8९ 
ऋ 207 पए धष, कद लाः वहएष्षप्ण९, 


१¶ ४8 8६०४९१४ ०१ 08 र ००६86१९५ ६१४६ (€ 8४००१९७ 18 इप् ०8४४7 क्ो्‌ 
४४९ 88170€ 88 (16 6६०7 0 ६१8€ विलो, (4८६8 {- [४ ), ३१९, 00 8 एला पन 
ण {05 (८४, कण्टा (086, पक्ष अ 05६ 6र्छाङ्‌ [1116 8एत्‌ं हर्श 
ऋ0ापे ० 1४, ५1) ४०९ 0 पात्‌ (0 #08$6 १ए६€१ 169७१४८६, 11} 0 {+ ठप४ै 
®170611161 प6६8, 19 {16 क 2 ४/८ 4८८८1 ¢ {1 €८९ 18 8. 86876 &९८।४५)® 
४ 1018 डर्‌ एला इप्कण १6- फ ष्ट अतत्‌ ६97१0फदट्वं 19६0 
91010 ला 11 > 0. हा€ा १ ५1१16, (तु ४ 18६ धो6 8० 9 ६८ (४ 
04/14, पणो)1८# 18 17 4 4 ८६5, 18 ९४1ल्वै 00 17 धो€ व कु {४6 कपा. 
६० ज शद्ध 076 4८४8 ९ उवह प्लस्‌ भगात्‌, 6 गिलटढहा८ा इ, 861१6668 , 
81811288, 24688 8 त 8129168 कह ६० 6 तिप्त प छजघ्ा ५४९ [अद्षड, 
2661911 10 क #0) ए10€व &फते € [कणत्व कात) आ ४16 र्नित्प्ा हाव प 
9 81011 814 (रार्धा 016 10 ६6 (४. (6 प प्फ र ५685 1४ 106 
1भ6 ६० ९ 8८८1६86 1818 , ६१76 10०76 10001 ६च४ का (९0 ७6 5.9 
५५०४८९५ 19 ६16 2५६९8 &ण्‌ 1४ 18 धप्एत८९§इ८्त्फ 0 86१ धटो (प्र ॥< 
0) ५९६21} , 07 {१६६४ भक्षणं 06 एाक८६तव्माङ्‌ ८00 १10 कपा ल ५1५16 
9 ४१06 {9 ५८44, 8106 $ 8146 प्ण) ४5 शिरतिलो , पआ0ाल्लक्लः, ६१6 
60९0 [16६6 १1701191 फ 061 एल्छपे धा ४५० 18 80 0 एाकएर ५४६ ककव 
9#०४।५ € एप ३८९०६ ६० वल्क 1£ = ४४४६, ४060, 15 ४५ € [1४४६७ 
2 ४018 पपावृ्® ए9 €पककहप०पे 


05 0०९10४9 साड कहा, 84 076 छपे ऋत पीतव क" + कह 
27९60, 18 ५१४६ १४6 तमो 18 कक रुट्‌ ४८८ 0 ६116 (दो्रावर्तद्रघ्ड 
४९ ९४९ 566४, ४0०९९ 00 धौल €द्पकत 000 ७ (1५ (0 ८ 
शात5 पवतण काधीकपद कए तलप कपहफातल्य६ कड ठता एकिष्लक स्क 
118 01181668 &8 & 8४196 - 01668, {07 ४0& १८०४६६०४ १९१६, {696 6५७४ 
४010 6188, & ०070 {016४6 कण्व ७९ [1-(6र्नाकवं बठल 8५त१७।६६ 1४७४ 
४४फ6 ©0008एद६त € (वृह क त्छछप्वपपरादु कतं हिप गष ८९ एक्क, १०4 
© 18781 &पतहत्‌ ५४७ ॥6०४७।०।छद् 56८8, ६06 6८७४४ २८९४९ ७8 8 {018 


(36) 


अण} 08४5 66४ 8 3060 छद्वाःप०णइ 6०6 9 कन 8010, 6५6 06 
26-्०९ 91 क0प्ः6त्‌ 0रछा ४४९ नष्टा] 00 46४8 2180, शद 
8९७१४} 60888 ६० 441४1098, &8 {01०९6 ४1७8९ घ शा ४४6 ए९ द 
शक 116 @12+४2८010 8867098 ६० ४४१९ 660 1४ 1060 [16४6 0 89.88, 
४४०४0 6 9 ०0४ ४०0क' कक, 0676 976 1०416501078 0 ४७९ एकर 3४- 
8817 ४६४ ४९ 086 19६००१6 ४० 609016४6 1४ (008, &०00 प ०६७ धष्टु8, 
® 7690. ४०७ 208 ४:26 606 गणिका--एहि । इम अककार्‌ गृहीत्वा अयंचार्‌- 
दत्तमभिखरिष्याव । चट --अज्जुके तथा । एतत्पुनः अभिसारिकासहायभून दूदिनं 
अश्नमितम } (9 86), 676 18 ४४6 06088816 ॐ 06४४१००६ ४6 दुदिन 
४४888 ४ एलाः® ६० 16९ छ ४० 469 # 016) कठणात्‌ 896 क ४ &681६889108 
०1४ ६0 ४७१ 1०९९९ प एष 87 ध्णणतलः 2 5०06 ‰& १6 ४616 ९९व्‌ ४०६६ 
९0888 01६ 9९७ 60010०88 ६6 9616 (कफ, ७४४ > 0० 0 1४ 
68706 {0 5 10०8६ &{४6४ ७8.708, 80 ४१७४ 091 8 {84060618 8 ए२}&४}6 ४० 
8 8४ 1018 18 008४ पण [लष , 0 84 ४76 1016 एक्ट 66 
8666881018 ४0 §धपा 8, 8९] ८0676 60 पतव 0४6 0660 6 0ठप्ण्ट {७ 
170 8101 ६० 6 -फ1४6 ४6 88706 &छत 600 €ण्धाः ४010 {7000 8{ का 
४० 80181). 19 § एवाध ९8 १९९8३ ४0० ४8 [1४ 0४8४ 2896 060 {209 
४8 & {?8&706€01, 86 € ९6 ५6८6 28 ॐ 000 08 ॐ 8 11164 
08710 ६0 16४1856 1६ &०त्‌ 6०7 01606 1४ 0 7686४६४४ घ , ॐ 7 इ पता 
0९ 06 एए 28 > {कद्कु6०४, ४06 [ए76880111४्‌ 18 ४089 30888 0९ 
0070 016४6 1४, ००४ ५8४ ४16 1५४८6 8४ 88 108४ 17 ४5 शो 10४68 
86778110 ४१९ ४0 006४8 


{0 &1ए10 > 10078 01816 &त ॐ 60० 016ध्हा {070 ६0 ४४९ कजाः 
9 1118 1108108 [060९668807, ऽपताभर 088 ए785छाए९्‌ ४१७ गष) 
810908४ 170४६९४, 6866181] 18 806 8888६68 800 8766181] ऋाप्लाह ०08 , 
४०8 ४४९ श्नु ०प ४४९ फ०ाप8 वसन्तसेना (£ ) 805 वसन्तसेन { ८ ) 
{ ४? 7 60 ) 18 ए€8भए९त 19 ४6 प्त , ८०पद्ट उप & वार्टिलि०४ ९०४. 


४९ॐ# ({ ए 246 ), व्‌ 60 ६00 18 ४१०6 गणक्यणद् ठाशण्ुण ( दह ए. 
59-60 ) -- 


चेटी--वृक्षवारिकापक्षद्रारे सधि छिक्तवा चोर प्रविष्ट. । 
विदू०--चोर छित्त्वा संधि प्रविष्ट । 
चेटी-- हताश, सधि छित्वा चोर प्रविष्ट । 
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{ च्परूदत्त ) 
भाव, नष्टा नष्टा । {8 16) 


श्युणोमि गन्ध श्रवणाभ्याम्‌ । अन्व- 
कारपूरिताम्या नासापुटाभ्या सुष्टु न 
पहयामि । (ए, 20} 

स्वरान्तरेण दक्षा हि व्याहतुं तन्न 
मुच्यताम्‌ । (५. 22) 

तव च ममवचदारूण क्षोभो भवति। 
{९ 25) 

वासपाद्पविनासेनं (ॐ 44) 

तत॒ सर्वा जनो भणति अहा चेटस्य 
कर्मेति । ( 46) 


उत्कण्ठितस्य हदय नगता सखीव । 
(7? 49) 
यावदारभे कर्म | ( 55) 


नम खरप्टयाय नसो राचिगोचरेभ्यो 
देवेभ्य । {ए 57) 


दतसहसलरमृल्या (४ 07) 
कोऽप्यपचारोऽपि नैतया भणित । 
(४ 82) 


( मृच्छकटिक ) 


भाव भाव, बलीयस्यन्धकारे माप 
राशिप्रविष्टेव मसीगुटिका दुश्यसार्नव 
पनष्टा वसन्तसेना ! ( 38) 
स्यणोमि माल्यगच्धम्‌ । अन्धघकार- 
पूरितया पुनर्नासिक्रया ने सुव्यक्त 
पद्यामि भूषणशन्दम्‌ । (7. 40) 
वञ्चनापण्डितत्वेन स्वरनपृण्यसा- 
श्रित्ता । (% 46) 
सरणान्तिक वैर भविष्यति | 
( ८ 54 ) 
वासपादपविमष्ठुल्तया । (ए, 92) 
तत आयं साघु रे कर्णंपूरक साधू 
इत्येताचन्म्‌ात्र मणन्ती विष्रमभ राक्रान्तेव्‌ 
नौ एकत पयम्ता सकलोज्जयिन्या- 


सीत्‌ । (४ 98) 
उच्कण्ठितस्य हूदयागृणा वम्रस्या । 
( 104} 
नत्कस्मिन्नुहैसे सविमृत्पादयामि । 


(2. 11४} 
नमो वरदाय कुमारकात्तिकेयाय नम 
कनकरक्नये ब्रह्मण्यदेवाय देवन्रताय 
नमो मास्करनन्दिने नमो योमाचायप्यि! 
(ए 114} 
चतु स्मद्रसारभूत्ता ( 1350) 
अहो गणिकाया रोभोऽदक्षिणता च 
यतो न कथाऽपि ऊृताऽन्या । अनेकष्ठा 
स्नेहानुखार भणिता फिमप्येवमेव 
गृहीता रत्नाक्छी । एतावत्मा ऋद्धा 
न॒ तयाश्ह भणित आयं सैतरेय 
विश्रम्यत्ताम्‌ । मल्लकेन पानीयमपि पीत्वा 
गम्यतामिति । (? 186) 
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अथ प्रकरणे वत्तमुत्पा्य लोकसश्रयम्‌ | 

अमव्यविप्रवणिजामकं कुर्याच्च नायकम्‌ | 

धीरप्रशान्त सापाय धमंकामाथंत-परम्‌ । 

दोष ना<कठत्सधिप्रवेशकरसादिकम्‌ ॥ 

नायिका तु द्विषा नेतु कृलस्री गणिका तथा। 

क्वचिदकैव कुलजा वेश्या चाऽपि द्वय क्वचिन्‌ ॥ 

कूरुजाऽभ्यन्तरा बाह्या वेरया नातिक्रमोऽनयो । 

आभि प्रकरण वे्ा सकारणं धृतंसकुलम्‌ ॥ 
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भूपिका। 


शूदकेणासकृम्जितस्वा स्वच्छया खद्धभधारया 
जग योऽभ्यवष्टञ्व वाचा स्वचरिताथेया ॥ 


-- आचा्यंश्रीदण्डिन । 


इह खख सकर्विद्याकराकरापादिपीरऽस्मिन्भारते वरं निजयज्ञ परिमर. 
सुरभीकृतदिगन्ता प्रतिभाशाच्नि पर शता कवीश्वरा भासकालिदासादयो निज- 
कृताभरर्णवग्विधू सुरुचिर मण्डयन्ति स्म) तेषा च केचन प्रवन्घप्रमोदितरसिक- 
कदभ्बा शाब्दक्षजंनावजितोजितयसस्का विदग्धप्‌गवा प्रतापसतापितारात्तिचक्रा- 
इचक्रवतिनो राजानोऽभूवन्निव्यहो निर्माणचातुरी विधे । एतेषु श्रीमद्ध्षयोवमेमीमट- 
भोजादिष्वग्रेसरीभूत श्रीशयुद्रकामिधो नृपतिरितो वषशतकविरते प्रागुज्जयिनी 
प्रशशास यमद्य प्रससूर्नानाकवीना प्रगसापधुदया वाक्भरवाहा । यक््चैतद्रसभाव- 
निरन्तर सूपकमूधन्यपदप्रतिष्ठिति मृच्छकटिकस्य चारुतर प्रकरण निबबन्ध । 
यद्यपि कविनृपतेरस्य भूपतेविपये किमपीतिवृत्तादि जिज्ञासुभि स्फुट निदिवततया 
नोपलभ्यते तथाऽपि शताधिकद्विसहस्रमितवपेम्य प्रागन्ध्रभृत्यराजवस्च बद्धमूल 
कृतवतान्ध्रभृत्यानामादिमनृपेण सिमुकाभिषेनास्मराविभि बत्वमुपस्थापयन्ति भूयास 
सख्यावन्त प्राचीनवर्नभिज्ञा । तेपा च मतमिद केचन प्रत्यवतिष्ठन्ते । तदभि- 
प्रायेण कविरयमाचायश्रीदण्डिविरचितावन्तिसुन्द रीकथासारे समृपवरणिताच्छूद्रका- 
नान्य समवतीत्यस्तीह्‌ महती विप्रतिपत्ति । श्रीशूद्रकस्य किमपि चरितमत्रैव 
प्रकरणे प्रस्तावनाया त्रिमि इलोकंरुपनिबद्ध दश्यते । अथ तु तस्यापि याथातथ्य- 
विषये भूयासो विकल्पा पाश्वाद्यविद्रद्धि प्रदशिता कष्टयन्ति चेत शिष्टानाम्‌ । 
व्य तुं मत्यापह यदिद इलोकत्रयोपवणित्त वृत्त न कथमप्यनृतत्वेपदवीमा रोहेदिति । 
अथ चात्र प्रस्ताविता ये नानाविधा कल्पनोपजल्पा न तेषाभिह्‌ परीक्षणमावक्यक- 
मित्यरु पल्रवितेन । मृच्छकटिक विहाय नान्य कोऽपि शूद्रकविरचितो ग्रन्थो 
दुष्टिपथमारूढ । यक्किर पदृमध्राभतक--वत्सराजचरित-कामदत्तादिरूपकाण्यपि 
शूद्रकेण ग्यरच्यन्तेति कंरिचदहाक्षिणात्यविपरिचद्धिरपन्यस्त न तःप्रायोऽखयाव्‌- 
द्वि्वसनीयत्वकक्षामवगाढम्‌ । 


श्रीमाञ्शूद्रको नाटकंकुच्चक्रउतिनि श्रौभासस्य कृतिष्वेकतम चारुदसाख्य 
खण्डितरूपक समुपजी्यैवात्मन प्रबन्ध प्रणिनायेति सर्वेरभ्युपगतप्रायोऽयमं । 
दुर्यते च चारुदत्तमृच्छकेटिकयो प्रतिपद च प्रतिवाक्य च॑ प्रतिर्त्ोक च बहिष्ठ 
साम्यम्‌ 1 तत्रभवाञ्शूद्को भासीयचारदत्तादेव चतुष्वंद्भृष्‌ ्रथित वस्तु तथैवाविकृत 
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संग्रह्य तस्य परतोऽखमाप्ततया स्वयमेवोवंरित वस्तु सम्यक्प्रकल्प्य ोषाञ्यडङ्ल- 
न्विरचयाबभूवेति लेशतोऽपि नास्ति सदेहावकाशं । रूपकेऽस्मिन्कविप्रवर श्रीशूद्रको 
वैदर्भी रीतिमेव परिगृहीतवानिति सुविशदमेवावरोकयताम्‌ । या च रीति श्रीबिर्हूण 
इत्थमृपवणंयति--“ अनभ्रवृष्टि श्रक्णामृतस्य सरस्वतीविभ्रमजन्मभूमि । वैदभ- 
रीत्ति कृतिनामदेति सौभाग्यलामप्रतिभू्‌ पदानाम्‌ ।!“ इति । इलेषभ्रस्राद- 
माधुर्यादि काव्यगणै प्रमुणीकरतस रसत्व सररत्वमस्य कृतौ समुल्लसत्तितराम्‌ । पदे 
ह्यसमस्तपदप्राचुर्यादगे च सुस्पष्टाया सरलायां वाचौ निबन्धनात्कविर्य भास- 
कालिदासादिकविवरश्रेण्यामेव प्रधानमास्पदमल्करोतीति न केषाचन न मतम्‌ । 
अस्मिन्प्रकरणे दशभिर द्धुरुज्जयिनीवास्तग्यस्यौदायंगुणनिषेदवादवाप्तदारिद्रधस्य 
कुखपुत्रशेखरस्य श्रौमतश्चारुदत्तस्य तत्रप्याया रूपयौवनविभवादिशाङिन्या वसन्त- 
सेनासिधाया गुणानुरागित्वाच्चारुदत्तबद्धभावाया प्रधानगणिकायाश्च प्रेमप्रधानं 
चारि प्रपञ्चितम्‌ । तदिद कथावस्तु पिपटिषृणा सुखावबोधार्थं सारासतोऽङ्ान्‌- 
क्रमेण विभक्तमत्र प्रददयेते- 
प्रथमाङ तावदादौ नान्दीपठनम्‌ । तत प्रस्तावनायामादौ नाटकस्य कतृत्वा- 
भिधानाद्युपनिबद्धम्‌ | परचात्सूत्रधारनटीप्रवेरोन कथारम्भ वेन विदूषकमेत्रेयस्य प्रवेश 
ससूचित । तदनन्तर मैत्रेय प्रविश्य बल्िकमेव्यापृताय स्वप्रियवयस्याय चारुदत्ताय 
तस्सुहदा वचृणेवृद्धेनानुप्रेषित प्रावारकमापेयत्‌ । चारुदत्तर्च प्रस्तावत आत्मनो 
दारिद्रयजनिता मानसीमाधिमुपर्वाणितवान्‌ । ततौ विटचेटाभ्या सहितेन राज. 
इमालकसस्थानकेन दाकारेण प्राथ्यंमानाया वस्षन्तसेनाया गणिकाया प्रवेश्च । 
तदभ्यथनामनङ्खीकृत्य चारुदत्तगृहं प्रविष्टाया वसषन्तसेनाया शकारादयोऽपसृता । 
अथ सा तन्न बलीरखाञ्नुरामेण परवीरृता किमपि मनीषितमृदिश्य चारुदत्तहस्त 
भात्मनोऽलकार न्यास्तप्वेन निक्षप्तुमृदुक्ताऽऽसीत्‌ ! ' नेद वित्तहीनस्य गृह न्यासस्य 
योग्यम्‌ इति च प्रप्यादेशपर त “आयं अलीकम्‌ । पुरुषेषु न्यासा निक्िप्यन्ते न पम- 
गेहेष्‌ ” इति निजस्तेहानुकून प्रतिभाष्यालकार तत्रैव न्यस्य पञश्चात्स्वगृह प्रतिनिवृत्ता ! 
द्वितीथाङ्कु--आदौ वसन्तसेनायास्तच्चेटचा मदनिकायाश्च प्रवेशे वसन्त- 
सेनाऽऽत्मनो हृदि निगूढ चारूदत्तनिबन्धन भावमुपवण्यं ' सहसाऽभिसा्थंमाण 
प्रस्युपकारदुबेरुतया साऽसौ त्रियजनो दुं भदशंन पुनभेविष्यति * इत्येवरूप 
चात्मनोऽकारस्य न्यासकरण प्रख्यापितवती । ततो द्यूत शीरुयिःत्रा दशसुव णकस्य 
कृते रद्धस्थ प्रपलायितस्य प्रधानस्भिकेन माथुरेणानविष्यमाणस्य दूतकरसवाहकस्य 
प्रवेश । अन्यतमद्यूतकरसाहाय्येन सवाहको माथुरणृहीतोऽपि तदस्तादपक्रम्य वसन्त- 
सेनागृहं ्रविवेश । तस्मै चाभय प्रदायोदारशीक्ताऽसौ गणिका तेन धारित सुवर्ण 
माथुराय प्रतिपाद्य तमुपछृतवती । आत्मनो दयूतकरभावेन तिरिण्ण सवाहकं शाक्य- 
-श्रमणको बुभूषुनिष्कान्त । समनन्तरमेव वसन्तसेनाया कंकर क्ण॑पूरक प्रविश्य 
सवाहकस्य मत्तहस्तिदष्टरान्त रादात्मकृत मोचन तद्विरोक्य च चार्दत्तेन स्वप्रावार- 
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क्स्य तस्म पारितोषिकततया प्रदान हृष्ट सकथयामास । अनन्‌ वचित्तचमत्कारि- 
वृत्तान्तश्रवणेन च वसन्तसेना चारुदत्ते दृढतरमतुरागिणी बभूव । 


तव॒तोयाङ्ध--तत्रभवारचारुदत्तो गान्धवं श्रोतु साथवाहरेभिल्स्य गृह मेत्रेयेण 
चभ गत्तवानासीत्‌ । अतिक्रान्तायामधंरजन्या तत प्रतिनितृत्य स्वगृहमागत्योभावपि 
सुखेन निद्रामारेषतु । अथ शविलकार्य किचहरिद्रो ब्राह्मणयुवा वसन्तसेनाचेटथा 
भदनिकाया बद्धमावस्तासमृजिष्या करतुमिच्छन्नमि स्वस्य वित्तविहीनतामवलोक्य 
तत्सपादनार्थं चौरमार्गमङद्खीकृत्य गृहीततत्तत्साघनश्चारुदत्तस्य गृह प्राप्त । तत्र च 
स॒ सधि कृत्वा प्रविष्य य पूर्वं वसन्तसेनया न्यासीकृतस्तमेवाककार विदूषकेण रात्रौ 
रक््यमाण तस्य हस्तादपार्छिय निश्चक्राम । अथ जागरितेषु सर्वेषु तमल्कार 
श्रौरेणापहूत श्रुत्वा ˆकथमम्‌ न्यास प्रतिनिर्यातयिष्ये ' इति चारुदत्तस्य भूयसी 
चिन्ता समजनि ! कि तु ज्ञातंतदत्तान्तया तदीयब्राह्यण्याऽऽ्माधूतया निजकण्ठादेका 
बहुमूस्या रत्नमाखाऽवतारिता विदूषकस्य च हस्ते समपिता या मंत्रेय “इद ते 
सदुशदारसग्रहस्य फलम्‌ ' इत्युपन्यस्य चारुदत्तायापेयामास । तदनु वीतचिन्त 
ङ्चारुदत्त ° गच्छ रत्नायलीमिमामादाय वसन्तसेनाया सकाशम्‌ । वक्तव्याच सा 
यत्खल्वस्माभिः सोऽलकार आत्मीय इति कृत्वा विस्रम्भाद्‌ द्यूते हारित । तस्य 
कृते गृह्यतामियमिति 1 ' इति सदिद्य विदूषक गणिकासमीप प्रेषयाचकार 


चतुर्थाद्धु--अथ प्रभाते शविलककष्चोरताल्कार गृहीत्वा वसन्तसेनाभवन 
प्रतियाते । तत्र च मदनिकया समत्य यावदसौ तत्मूवरणं भाण्ड तस्यै दशंयति तावत्तया 
दृष्टपूर्वं तत्स्वस्वामिन्या सबन्धीत्यभिजातम्‌ । तदनु नि्बेन्धपृष्ट राधिखक स्वस्तेय 
प्राख्यापयत्‌ । प्रिययाऽन्‌नीतश्व तद्र चनानृसारेण तदसन्तसेनायै प्रत्यपयितुकाम स 
चारुदत्तसबन्धीत्यात्मान सद्य ` सार्थवाहस्त्वा विन्ञापयति-जजरप्वाद्गृहुस्य 
दूरकष्यमिद भाण्डम्‌ } तद्गृह्यताम्‌ ' एति वेसन्तसेना्यं तमर्कार प्रतिप्रदाय गन्तु- 
मुदय॒क्त । अथ तु मदनिकादोविलकयो सकापमादिते एवामूक श्रुतवती वसन्तसेना 
तमरीकदूत विज्ञायाप्युदारकीरुतया मदनिक् दास्यान्मोचयित्वा तस्मे दन्ती । 
अथ परितुष्टे गने तस्मिन्विहूपको रत्नावकीमादायाष्टभ्रकोष्ठ बहुिधसपञ्िचित 
वस.ससेनाभवन प्राय यवादेल संसदेश ता रत्नमाला तस्मा हस्ते स्थापितवान्‌ । जथ 
गणिकाऽपि तामादाय (कथ चौरमापहृतमपि भ्ौण्डीरतया यूते हारितमिरसि भणति ) 
अत॒ एव कम्यते इति रवेगनमाभाप्यं आये विज्ञापमा्ंचारुदत्तम्‌-अहमपि 
प्रदोष आर्यं प्रेभिनुमागच्छामि' दर्तिं प्रतिसदिश्ष्य विदूषक विसजंयाचकार। 


पञ्चमादुः--अयथोप्रमति दूदिने प्रमृते भीपणान्धकारे गजंस्सु मेघेषु विद्यात- 
मानासु तडिन्सु वसन्तरोना यथाप्रतिज्ञमभिसारिकावेषेण चारुदत्तमभवन गप्वा नेन सह्‌ 
सगता भूत्वा पर मोदमत्रोपि । चारुदनोऽपि प्रियया समत्य हृष्टमना विस्मृतदारिद्रध- 
व्यथो धन्यमात्मानं मेने । अनन्त रमृभावप्यभ्यन्तर प्रविदय सुखेन निशामनयताम्‌ । 


(४) 


बष्ठाङ्ु--अथान्येचु प्रभाति वारदत्त ५. प्रस्थायोज्जयिनीबहिर्भूत पुष्प- 
करण्डक नाम जीर्णोद्यान गत । अथ प्रबृद्धाया वसन्तसेनाया चारुदत्तदारको रोह्‌- 
सेन सौव्णंशकटिकां क्रीडा्थंमिच्छस्तामकभमानस्तत्स्थाने मृन्नि्मिता चकटिकां 
प्रदत्तामस्वीकुवनृरुदक्नेव तस्या समीप प्राविशन्‌ । ततत उदारचरिता वसन्तसेना 
स्यदेहादात्मनोऽखकारानवता्ं “ गृहाणैतान्‌ । कारय सौवणंरकटिकाम्‌ “ इति साख 
च सस्तेह्‌ च भणित्वा त हृष्ट विसजंयामास । [ तदेवेदं वत्तमधिक्रत्य भुच्छकटिक- 
भिति यथाथ स्वप्रबन्धाभिधान कृतवन्किवि । ] तदनु वसन्तसेनामृद्यान नेतु भ्रवहण 
योजयित्वा वधंमानकश्चेट उपस्थित आत्मान तस्यं निवेदयामास । कि तु याना- 
स्तरणानि विस्मृतानीव्युपभ्य तान्यानेतुमकथयित्वैव ता पून ॒सप्रवहुणो निर्यात ॥ 
एतदन्तरे शकारस्यापि प्रवहणवाहकर्चेट स्थावरकस्तेनव पथा ्रवह्ण वाहय्चार- 
दत्तस्य पक्षद्वारकनिकटे क्षण तत्स्थापयित्वा कूत्चिद्यात । तदेव प्रवहण चारुदत्तीय- 
मिति मत्वा वसन्तसेना तस्मिन्नारूढा स्थावरकोऽपि प्रत्यागत्य जअविन्लाततया निज 
प्रवहण शून्यमेव मन्वानस्तद्वाहयन्नपक्रान्त । अत्रान्तरे कोऽप्यायेकनामा गोपाले 
राजा भविष्यतीति सिद्धादेशपरित्रस्तेन पालकेन राज्ञा गृढकारागारे बद्ध आसीत्‌ । स 
गुप्ति भद्क्त्वा सनिगडमपक्रामन्यातग्रतिनिवृत्तस्य वधेमानकस्यैव प्रवहण पृष्ठतोऽधि- 
रूढ । चेटोऽपि परश्चादनवलोक्यार्यकमेवं गणिका मन्वानस्तथंव प्रवहुणमवाहेयत्‌ । 
तच्च प्रवहणं नगररक्षिणामेकतमेन चन्दनकेन प्रलोकितमायंकङ्चाभिज्ञातं । कि 
तु जातकारुण्य स तस्मा अभय दत्वा न तद्रहस्य प्राकाशयद्ेन वधंमानकोऽपि 
तदजानस्नेवे प्रवहण वाहयन्नपचक्राम ¦ 


सप्तमाद्धु--पृष्पकरण्डकोद्याने प्रियां प्रतिपाख्यश्चारुदत्तस्तस्या स्थान 
भायेकमुपस्थित विलोक्य भृश विस्मितस्तस्मा अभय प्रदाय तेन सह्‌ सौहद सपाद 
® एवमेवानेन प्रवहणेन शीध्रमपक्रामतु भवान्‌ ` इति त सुरक्षित प्रास्थापयत्‌ । 
नृपते कृतव्यष्टीकतया तत्र परतोऽवस्थानमयुक्त मत्वा स्वय चापससार । 


भष्टमाङ्खु-अथ पृष्पकरण्डकोद्याने स्वप्रवहणेनागता वसन्तसेनामालोक्य पर 
मोदमापन्न शकारस्तामनुनेत्‌, बहुप्रकार येते । कि तु चारुदत्त एवं दृढबद्धभावा ता 
परिज्ञाय जातरोषोऽसौ ता गले निपीडच मारयित्‌ प्रावतं । अथ ता निद्चेष्टा भूमौ 
पतिता निरूप्य मृतेत्येव तामवगच्छस्तन्महापाप चारुदत्ते पातयत्‌ निरहिचत्य शकारो 
दुततमपचक्राम । अत्रान्तरे सवाहकेन शाक्यभिक्षुमूतेन यदुच्छया तत्रागतेन वसन्त- 


षः 


सेना प्रत्युज्जीविता समाश्वासनाथं समीपवतिविहार प्रापिता च। 


नवमाङ्खु--राकारोऽधिकरणमण्डप गत्वा व्यवहारमङेखयद्यथा किर चार- 
दत्तेनाकाययंकारिणा वसन्तसेनाऽेस्य कारणाप्पुष्पकरण्डकोद्यान प्रवेह्य बाहुपाशेन 
मारितेति । अधिकरणिक राकारितश्चारुदत्त आयंकवृत्तान्त गोपायितुमिन्छन्न किचित्‌- 
सम्यगृत्तर ददौ । ततस्तत्स्त्रीवधपातक तस्मिन्नेव सुरुग्नतया निर्णीत बभूव येन 


(५) 


पालकेन रान्ना  डिण्डिम ताडयिप्वा दक्षिणश्मन्ान नीत्वा कतमहापापमेन शले 
मडक्त ` इति तस्य शारीरो दण्ड प्रतिपन्न । 


दहमाङके--अथ चाण्डालाभ्यामनुगम्यमानो घतवध्यचिह्ुश्चारुदत्त शल - 
मारोपयित्‌ द्मक्चानमनीयत । मागं च स्थाने स्थाने तस्य पाप चाण्डारडइ्ण्डिम- 
ौषणापूवकमृदघोष्यत । तच्छत्वा शकारस्य चेट स्थावरक स्वस्वामिना रहस्य- 
भेदशडकया निमडबेद्धोऽपि प्रासादादवप्टृत्य रथ्यायामागत्य शकारमेव स्त्रीवध- 
पातकिनमृद्घोषयामास । कितु न कोऽपि तस्मिन्विशषदवास । एतदन्तरे वसन्तसेना 
भिक्षुणा सम तत्रव प्राप्ता यानवदोक्य चारुदत्तस्यानपराधित्व सुत्यक्तमेवासीत्‌ 
घरवेषाम्‌ । अत्रान्तरे शजिरुकोऽपि वारक हृत्वाऽऽ्यकस्य राज्पारोहण प्रख्यापय. 
स्तश्रोपस्थित । आयेकरच चारुदत्ताय कूशावत्या राज्यमतिसृष्टवान्वसन्तसेनामपि 
वधरब्देनालचकार । एवे उारुदत्तनापि कारुणिकेन हकारोऽमय दत्तवा मल्यभया- 
रक्षित । एव सवं स्वन्तम॒पन्यस्य कविरन्ते भरतवाक्येन स्वकृत्ति समाप्ति नीतवान । 





प्रथमोऽद्क" | 


प्यंडकग्रन्िबन्धद्विगुणितभजमाश्लेषसवोतजानो- 
रन्त प्राणावरोधब्युपरतसकलन्ञानरुदधेन्द्ियस्य । 
आलत्मन्यात्मानमेव व्ययगतकरण प्ञ्यतस्ततत्वदृष्टचा 
श्चभोवं पातु क्न्येक्षणघटितलयब्रह्मलरन समाि ॥ १॥ 
अपि च। 
पातु वो नौलकण्ठस्य कष्ठ श्यामाम्बुदोपम । 
गौरीभुजलता यन्न विद्यल्लेषेव राजते ।1 २॥ 
[ नान्द्यन्ते । | 
सूश्रधार --अलमनेन परिषत्कुतूररविमदेकारिणा परिश्रमेण! । एवमहमार्य॑- 
मिश्चान्प्रणिपत्य विज्ञापयामि--यदिद वय मृच्छकटिक नाम प्रकरण प्रयोक्तु 
व्यवसिता । एतत्किं क्लि 


शोमुषीप्रौडजीवातुतरिवृत्ि मृच्छकटिके । 
पृथ्वीधरेरिचकीषेिगंणेशो गण्यते गरं ॥ 
तथा-- 
बाखाना सुखबोधाय गुरूणा वचन शुभम्‌ । 
टिख्यते गहनेऽप्यत्र हैरम्बावनतिस्थिर ॥ 
प्रकरण चेदम्‌ । तस्य च लक्षणम्‌-" यत्र कविरात्मबद्ध्या वस्तु क्ञरीर च नायक 
चेव । विरचयति समु पाद्य तज्जञेय प्रकरण नामं । चत्तो वृत्तय पञ्च सधयोऽष्ट 
रसादय । ्रकरणतौ नाटक्‌ विहाय नृपनायकम्‌ ।।* (इत्यादि) । आदि्चन्दात्षङ्मा- 
दिग्ररणम्‌ । नाटकादौ बहुपरकारपराकृतप्रपञ्चेषु चतस एव भाषा प्रयुज्यन्ते-सौर- 
सेन्यवन्तिकाप्राच्यामागध्य । अपन्नशघ्रपञ्चेषु चतस्र एव भाषा प्रयुज्यन्ते-क्चकारी- 
चाण्डारीशाजरीढक्कदेशीया । मुच्छकरटिकेतु शवरपात्रामाव च्छावरी नास्ति। प्राङृतै 
° मागध्यवन्तिजा प्राच्या शौरसेन्यधमापधी । बाह्धीका दाक्लिणात्या च सप्तमाषा 
प्रकीतिता ॥' महारष्टृ्ादय कान्य एव प्रयुज्यन्ते । अपभ्रशे--, शकाराभीर- 


१ परिभ्रमेण. 
# -: 
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चाण्डालदाबरद्राचिडोदृजा । हीना वनेचराणा च परिभाषा सप्त कौतिता । ' विविधा 
माषा विभाषा । हीनपात्रप्रपोजन्तरादीना । वनेचराणा यतिदनस्भाषासग्रहु । तत्रा 
सििन्प्रकरणे प्राकृतपारकेषु सूत्र्ारो नटी रदनिका मदेनिका वेसननमेना तन्माता 
चेटी कणपूरकरचास्दत्तश्राह्यणा का नष्ट श्रेष्ठी णत एकादश सौरमेर्त।माषापाठका । 
सुव्रधारोऽप्यत्र प्राकृती ' कवर्यदप्रान्‌ ' इति वेद्यते । अर्व तिमापाकाठकौ कीरकचन्द- 
तकौ । प्रा्यभापापाटकरौ विदूषक, । सवाक" शकारवसन्नसेनाच)रुदत्ताना चेटक- 
त्रितय भिक्षुदचारूदत्तदारक एते पण्पागघोताठका । अपथशषाठ्केपु हकारोभाषा 
पको रष्टय } चाण्दाङीमाकापाठकौ चाण्डान्छौ । ठक्कभापापाटको माथर 
चूतकरौ । तथा रौरसेन्यवस्तिजा प्राच्या एता दन््यसकारता । तत्रार्बातिजा 


< मृच्छकटिके 


दिरदेन््रमतिक्चकोरनेत्र परिपुरणेन्दुमुख सुविग्रहुर्च । 
दिजमर्थतम कवि्ेभृव प्रथित शूद्रक इत्यगाधसस्व ।। ३ ॥ 


अपि च। 
ऋग्वेद सामवेद गणितमथ कलां वैको" हस्तिशिक्षा 
ज्ञात्वा शवप्रसादाद्यपगततिमिरे चक्षुषी चोपरभ्य ¦ 
राजान वीक्ष्य पुत्र परमसमदयेनादवमेधनं चेष्ट्वा 
लब्ध्वा चायु शातान्द दक्षदिनसहित शूद्रकोऽग्नि भ्रविष्ट ।॥४॥ 


अपि च| 
समरयच्यसनौ प्रमादशुन्य ककुद वेदविदा तपोधनश्च । 
परवारणवबाहुयुद्लुग्ध क्षितिपाल किल शूद्रको बभूव । ५॥ 


मस्या च तक्कतौ } 
अवन्तिपूर्या हिजसा्थवाहो युवा दरिद्र किर चारुदत्तः । 
गृणानुरक्ता गणिका च यस्य वसन्तज्ञोभेव वसृन्तसेना ॥ ६ ॥! 


तयोरिद मत्सुरतोर्सवाभय नयप्रचारं व्यवहारदुष्टताम्‌ । 
खलस्वभाव भवितव्यता तथा चकार सवं किल शूद्रको नृप- | ७॥ 


( परिक्रम्यावलोक्य च । } अये शुन्येयमस्मत्सगीतश्षाखाः । क्व नु गता कुशीलवा 
भविष्यन्ति । ( विचिन्त्य । }) आ ज्ञातम्‌ । 


रेफवती लछोकोक्तिबहुला । प्राच्या स्वाथिककाकरेप्राया । मागधी तालव्यश्ञकारवती । 
सकारी चाण्डात्योस्ताखव्यशकारता । रेफस्य च लकारता । वकारप्रायः ढक्क- 
विभाषा । सस्कृतप्रायत्वे दन्त्यताख्ग्यसशकारद्रययुक्ता च । “ अपाथेमक्रम व्यर्थ 
पुनरुक्त हतोपमम्‌  लोकन्यायविरुद्ध च शकारवचन विद ॥ › अपार्थं निरर्थकम्‌ । 
व्यथं विरुद्धम्‌ । यद्वा । निरिचताननवय पदजत्तं वाक्यजातं चापा्थेकम्‌ । व्यथं 
निरर्थकमेव । हतोपमम्‌ व्याहतोपमम्‌ । ˆ शकारप्रायभाषित्वाच्छकारो राष्टि 
स्मृत । एकविद्ो विटस्चान्यो हास्यकरच्च विदूषक ।। ' स्वार्थिक ककार सरवेत । 
द्विवचन चतुर्थीति मक्ति्च नास्त्येव । द्वित तु बहुवचनम्‌ । चतुथ्यथें षष्ठो । परस्मै. 
पदात्मनेपदविपयेय । पूवेनिपातानियमरच । बहुल छन्दसो निद्चंनपप्रसिदढच्छन्दो- 
ज्ञानार्थम्‌ । पाठविप्लवनिरासा्थं च । [ चिकीर्षितस्य प्रकरणस्य नि्विघ्नपरिसमा 
प्यथ (तथाऽप्यवदय कतंग्या नान्दी विष्नोपशान्सये । › इति वचनानसारेण (आशी- 
वेचनसयुक्ता स्तुतियंस्माल्रयुज्यते । देवद्विजनुपादीना तस्मान्नान्दीति, सज्ञिता ॥ 
इत्युक्तलक्षणा नान्दी तावदवतारयति--] पयडकेत्यादि । षयं दु. पर्यस्तिका तस्य 
(ग्रन्थि रचन तस्य) बन्धेन द्विगुणित्तो यो भुजगस्तस्य (आर्लेषेण) सबन्धन (सीते) 


१ वैशिखी २ सगीतकण 
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स्थगिते जानुनी सस्यं । [अन्त अन्तशरीरेय प्राणान प्राणापान।दिवायृनामवरध्र 
नियमन तेन ग्युपरत निवृत्त सकल बाह्यत्रिपयन्ञान येषा तानि नधा र्द्धानिसव्रनानि 
दृन्दरियाणि यस्य । तदुक्त योगस्तागरे-"करणान्यवदिष्कृत्य स्याणुवक्निरचलात्मक । 
मात्मान हृदये ध्यायेन्नापाग्रन्यस्तलोचन ।। ` इनि । } आत्मनि शरर एव (व्यपमन ~ 
स्वव्यापाराद्‌ ) उपरत करणमिशद्रिय यथा स्यादेव तत्त्ववृष्टयाऽनार)पितन्ञानेन [ब्रह 


१० सुष्छकटिके 


श॒न्यमपुत्रस्य गृह चिरशयन्य नास्ति यस्य सन्सित्रम्‌ । 
मखस्य दिश शून्या सवं शून्य दरिद्रस्य ।॥ ८ ॥ 


कृत च सगीतक मया} अनेन चिरसगीतोपासनेनः ग्रीषमसमये प्रचण्डदिनकर 
किरणो च्छष्कयुष्करबीजमिव प्रचलिततारके क्षुधा ममाधिणी खलटखटायेते । तद्यावद्‌- 
गृहिणीमाहूय पृच्छामि, अस्ति किमपि प्रातराशौ न वेति । एषोऽस्मि भो कायं. 
वरास्रयोगवशाच्च प्राकृतभाषी सवृत्त ।--अविद अविद भो । चिरसगीतोपासनेन 
शुष्कयुष्करनालानीव मे बुभृक्षया स्कनान्यद्धानि। तच्यावद्गृह गत्वा जानाभि, 
अस्ति किमपि कुटुम्बिन्योपपादित न वेति । (परिक्रम्यावलोक्य च |) इद तदस्माक 
गृहम्‌ । तत्प्रविन्लामि । ( प्रविद्यावलोक्य च । } आदच्ेम्‌ । कि नृ खल्वस्माक 
गृहेऽन्यदिव सविघानक वतत । आयामितम्डूलोदकगप्रवाहा रथ्या रोहुकटाहुपरिवतन- 
कृष्णसारा कृतविशेषकेव युवव्यधिकतर शोभते भूमि । स्निगधगन्षेनोटीप्यमाने- 
वाधिक बाधते मा वभृक्षा | तत्कि पूर्वाजित निधानमतन्न भवेत्‌ । अथ वाऽहुमेत 
बुमृक्षातोऽक्नमय जीवलोक पश्यामि । नास्ति किल प्रातराजोऽस्माक गृह । प्राणा- 
त्यय बाधते मा बुभृक्षा ! इहं सवं नवभिव सविधानक वतते । एका वणंक्‌ पिनष्टि 
अपरा सुमनसो गृम्फति । (विचिन्त्य ।) कि न्विदम्‌ । भवतु । कुटुम्बिनी शब्दाय्य 
परमां ज्ञास्यामि । (नेपथ्याभिमुख मवलोक्य ।) आये इतस्तावत्‌ । (अविदः अविद 
भो । चिरसगीदोवासणेण" सु्खपोक्लंरणालाई विअ मे बृभृक्खाए मिरखाणाद्‌ 
भङ्खद्‌ ता जाव गेह गदुअ माणा्भि, अन्यि कि मि कुटुम्बिणोए्‌ उववरादिदणं 
वेत्ति । एदं त अम्हाण गेहम्‌ । ता पदिसामि । हीषणहे । किणु क्लुं अम्हाण गेहे 
अण्ण विअ सविहाणअ वटूदिं । आजामितण्डलोदअप्पवाहा रच्छा रोहुकडाहपरि- 
वत्तणकसखणसाराः किंदविसेषञा विभ जुजदी अहििजदर मोहदि भूमी । सिणिद्ध- 
गन्धेण उदहीविअन्ती* पिज महि वाधेदि म बभुक्छा। ताकि पु्वञ्जिद णिहाण 
उव्वण भवे । आदु जह्‌ ज्जेव बुभुक्छादो अण्णमञम जौीअलोअ पेक्खामि । णत्थि 
किल पादरासोः अम्हाण गेहे । पाणच्चअ*° बाघेदिम बुभुक्षा । इध सव्व णव 
विज सविहाणञ( वहुदि । एक्का वण्णञ परसेदि अवरा सुमणाओ युम्फेदि। कि 
ण्णेदम्‌ । भोदु । कुड्म्बिगि सदाविअ परमत्थ जाणिस्सम्‌ । अञ्जे इदो दध्वं । 


ज 











वाहमिति निविकल्पज्ञानेनेत्यथं । आत्मान परयता साक्षत्कुवंत । एतादश शमो 
ईशस्य] शृच्येक्षणे नि यकाराखोचने घटितोऽत्यन्तसबद्धो यो लयस्तघ्मवणतातिशेपस्तेन 
बरह्मणि परमे रूप आसक्त समाधिर्न [ शून्य बाह्यप्रपञ्चासयृक्त यदीक्षण तेन 


ककन 
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धटित सेपादित यो रय एकत नताप्रनाहु तेन ब्रह्मणि खन समाधि चित्तकाम्र- 
तया चिन्तन | बो युष्मान्रलतु । [ सग्धरावृत्तम्‌ । तल्लक्षण जम्तेरयान त्रयेण 
त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कौतिनैयम्‌ ।* इतति ] ॥ १ ॥ पात्विति । [ नीरकण्ठस्य 
श्यामरचासी अम्पुदश्च इयामाम्बृद तेन उपमा यस्थस कण्ठ व पानु । यत्र 
यस्मिन्‌ गौर्या भुज लता इव | कण्ठाङलेपे वेष्टनसाम्यतत्‌ । विदल्लेक्ला इव - 
विराजते ।॥ २ ॥ सूत्रधार --“ वतनोयतया मुत्र प्रथम येन सूच्यते | रङ्गभूमि 


१२ सुच्छकटिके 


नटी-- (प्रविश्य । } आयं इयमस्मि । (अज्ञः इअ म्हि ।) 

सूत्रधार --आरये स्वागत ते । ( अञ्जे सादअ दे ।) 

नटी--आज्ञापयत्वायं को नियोगोऽनुष्ठीयतामिति । (आणवेदु अज्जोः को 
णिओभो अणचिदट्‌्ठीअदु त्ति।) 

सृश्रधार -आर्य । ( “ चिरसगीदोवासणेण * इत्यादि पटित्वा । ) अस्ति 
किमप्यस्माक गेहेऽदितग्य न वेत्ति । ( अज्जे अत्थिकरिपि अम्हाण मेहे अखिदव्वं 
ण वेत्ति |) 

नटी--भयं सवंमस्ति । (अज्जः सव्व अत्थि }) 

सूत्रधार --कि किमस्ति । (कि कि अत्थि) 

नटी --तद्यथा गुडौदन धृत दधि तष्डला मयेणत्तिव्य रसायन सवंम- 
स्तीति । एव तव देवा भाकासन्ताम्‌ । (त जधा गृडोदण पिअ" दहे तण्डुखाइ 
अज्जेण, अत्तव्य रसाअण सव्व अत्थित्ति। एष्व दे देवा जासासेन्तुः ।) 

सूत्रधार --आ्यं किमस्माकं गेहे सवंमस्ति । अथवा परिहससि । { अश्जें 
कि अम्हाण गेहे सव्व अत्थि । आदु परिहसति ।)} 


समाक्रम्य सूत्रधार स उच्यते ॥ ` इति समगीतसववंस्वे उक्तलक्षण । विमदंकारिणा 
हानिकरेण । परिश्रमेण अधिकतरनान्दीपठनायसेन । ] आर्यन्मान्यान्‌ मिश्रानभ्यस्त- 
बहु शास्तरान्‌ । चारदत्तपुत्र रोहसेनक्रीडनाथं षष्ठेऽड्क उक्त मृच्छकटमत्रास्ति । ^अत 
इनिठनौ ' इति ठन्‌ । मृद शकरटिकाऽस्मिन्निति वा बहुवीहि । हिरदेन्ेति । दिज- 
मुख्यतम क्षत्रजातिश्वेष्ठ । ' वयो वर्णा द्विजातय ` इति स्मृते क्षत्रियेऽपि दविज. 
प्रयोग । [दौ रदौ एषाते द्विरदा तेषु इन्द्र इव द्विरदेन्द्र तस्य इव गतियंस्य । 
चकोरस्य हव नेत्रे यस्य । लोभन विग्रह शरीर यस्य । अगाध सत्व बट यस्य 
स॒ । उपमालकार । आौपञ्छन्दसिक वृत्तम्‌ ] ॥३॥ ऋग्वेदमिति । वेशोऽत्र कात्स्येन 
वेश्यापर । तन्न भवा विद्यमाना । अध्यात्मादिष्वाट्‌ठक्‌ । यद्रा वेशोऽग्निनिवे- 
शास्यो राजा तेन कृताम्‌ । कखा चतु षष्टिकलाप्रतिपादक्‌ प्रबन्धम्‌ । [ यद्रा वेश 
नेपध्यग्रहुण तत्सवबरन्धिनी कला नाटचज्लास्त्रमित्यथं । ] शर्वो महदिव । [ तस्य 
प्रसादान्‌ व्यपगत तिमिर अज्ञानं यस्मात्तभाविष ज्ञानस्वरूप चक्षु प्राप्य | पत्र राजान 
वीक्ष्य राज्ये स्थापयित्वेत्यथं । परम श्रेष्ठ समृदय उत्कषं यस्मात्‌ तेन । अश्वस्य 
मेघ पशुतेनोपालम्भन यत्र सोऽश्वमेषस्तेन इष्ट्वा । ] कन्घ्वा चाय शताब्दमग्ति 
प्रविष्ट इति जातकादिगणितद्वारा ज्ञात्वा । आगाभिसूत्रघारवचनपेक्षया (अग्नि 
प्रविष्ट " इत्याद्विभूतक्रालप्रत्ययो न विरद्ध इति मर्मज्ञा । अग्निप्रवेशोऽपि सवस्वार- 
नामके यज्ञविरेपे यथा शरमद्धंण कृतस्तथा बोद्धव्यम्‌ । [स्रग्धरा छन्द । लक्षण 
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तूक्तम्‌ ] 1 ४ । समरेति । [ समरेषु व्यसन यस्य । महावीर इत्यथं । प्रमादेन 
अनवधानतया शून्य । स्वेका्यंदक्ष इत्यथं । वेदविदा ककूद श्रेष्ठ । तप एव धन 
यस्य स तपोधन तपोनिष्ठ । परा उक्कृष्टा वारणा गजास्तं सहं बाहुयुद्धं खन्ध । 
यद्वा परेषा वारणा । यद्रा परेषा शत्रूणा वारणौ निवारकौ यौ बाहू ताभ्या 
युद्धे स्ब्ध । ] ककुद चिह्वमूतं प्राधान्ये वा तथा चामर --^ प्राधान्ये राजलिद्खे 
च वृषाद्धे ककुदोऽस्त्रियाम्‌ * इति । वारणो हस्ती । [ गौपच्छन्द्िक वृत्तम्‌ | 
। ५ ॥ अवन्तौति । अवन्तिपुरयुज्जयिनी । * अस्या च तत्कृत भवन्ति- ` इत्यादाव- 
स्तिद्वयानुषङ्ख । [ अवन्तिपुर्या द्विजडश्चासौ वणिक्कमेकारित्वात्सा्थंवाहश्च द्विज. 
साथवाह । यद्रा सार्थं समूह वाहयतीति सार्थवाह । द्विजश्रेष्ठ इत्यथं । बारुदत्त 
आसीत्‌ किल ! यस्य च गुणे दयादाक्षिण्यादिमि अनुरक्ता वसन्तशौोमा म दुरक्ष्मीरिव 
वसन्तसेना नाम गणिका च आसीत्‌ । उपेन्द्रवजओआ वृत्तम्‌ । ˆ उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो 
गौ ` इति तल्लक्षणम्‌ ] ।\६।। तयोरिति । [ तयो तत्सबद्धमित्यथं । सत्‌ इलाघ्य 
सुरतमेवोत्सव. स आश्रय यस्य तम्‌। ] नय नीतिस्तस्य प्रचारो व्यवहारस्त नय- 
प्रचारम्‌ । [व्यवहारस्य दृष्टता चारुदत्तस्य वसन्तसेनाघातकत्वेन निणेयदानत्‌ 
दुष्टता सदोषता खखाना रकारादीना स्वमाव तथा भवितग्यता च इद सर्व 
अस्या तत्कृतौ शूद्रको नुप चकार । वशस्थविरु वृत्तम्‌ | स्वहित व्यवहार । ७॥। 
[ शून्यमिति । | चिरशुन्यमिति कर्मधारय । चिर दीघं कालो निरवधि समय । 
दून्यमभिमतकाययंरहितम्‌ 1 सन्मित्रस्य हि ससहायत्वेन कायनिष्पत्ते सदा पूर्णं 
इव समयोऽवभासते । [ आर्या छन्द ] ॥ ८ ॥} [ प्रचण्ड यौ दिनकर तस्य किरणे 
उच्छुष्क यत्पुष्करबीज कमर्बीज तद्त्‌ । खटवट दत्यन्यक्तराब्द इव आचरत 
खटखलटायते । |] खडित्यव्यक्तानुकरणम्‌ । सगीतकेन चक्षृषी खटखटायेते इत्यसबद्ध- ` 
प्रकपेन भाविन शकारासबद्धभाषणस्य सूचनम्‌ । प्रातराश कल्यभोजनम्‌ 1 कायं- 
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जटी-- ( स्वगतम्‌ । ) परिहसिष्यामि तावत्‌ ! (प्रकाशम्‌ 1) आयं अस्त्या- 
पणे } (परिहसिस्सं दाव । भज्जंः अत्थि जावणे |) 

सृ्धार --( सक्रोधम्‌ ¦ } आ अनार्यं एव तवाज्ञा छेत्स्यते । अभवं च 
गमिष्यसि । यदिदानीमह्‌ वरण्डरम्बक इव दूरमृह्क्षिप्य पातित । (आ अणज्जे 
एव्वं दे आसा छिज्जिस्तदि । अभावं अ गनिस्छसि } अ दाणि अहु वरण्डलम्बुजोः 
विअ दूर उक्खिविभं पाडिदो)) 
. नटी--मषतु मर्षत्वायं । परिहास खल प्रया कृत" । (मरिसेदु मरिसेदु 
अज्जोः। परिहासो क्षु" मए कदो ।) 

सूश्रधार --तत्कि पुनरिद नवमिव सविधानकं वतते । एका व्भंक पिनष्टि 
अपरा सुमनसौ गुम्फति इय च पञ्चवणेकुयुमोपहारशोभिता भूमि । (ताकि 
उण इद णव विअ सविहाणञं वटदि । एक्का वण्णञअ पीसेदि अवरा" सुमणाभो 
गुम्फेदि इय अ पञ्चवण्णकुसुमोवह्‌ारसोहिदा भूमी । 

नटी--अदयोपवासो गृहीत । (अज्ज उपवासो गहिदो ।) 

सुत्रघार --किनामधेयोऽयमुपवास । (किणामषेओ मअ उववासो 1} 

नरी--अभिरूपपतिर्नाम । (अहिरूभवदी णामं |) 

सुश्रधार --अयं इहशौकिकोऽथ वा पारङीकिक । (अज्जे हृहरोहओ 
आदु पारलोइओ । } 

नरी--आयं पारलौकिक । ( अज्ज. पारलोहओ । ) 


जकन 


वशासप्रयोगवज्ञाच्चति । कायं बोध्याया स्त्रियो ज्ञटिति ज्ञानम्‌ । यदुच्यते ~'स्त्रीषु 
ना प्राकृत वदेत्‌ ' इति । मुकर मारत्वेन सुश्रयोगत्व प्राकृतस्य । यदुक्तम्‌--' परिसा 
सक्कअजप्पा पाउअगृम्फो वि होड्‌ सुउमारो ` ( पुरुषा सस्कृतजल्पा प्राङृतगृम्फोऽपि 
भवति सुकुमार ।) तथा षष्ठेऽङ्कं प्रवहुणविपयसि वी रकचन्दनकयो कलहे सभ्रमा- 
गतवचनसवरणाथं भाषानग्यत्यासाच्चन्दनकश्य पाठ सस्कृतेन । तथा पञ्चमाङ्के 
दुदिने कायंवशाद्रसन्तस्ेनाया इलोकपाठ सस्करतेन । चारुदत्तस्य दा्द्रधवर्णंनासूचन- 
योगयग्राक़ृतपरिग्रह । यदाह -' कार्यतश्चोत्तमादीना कार्यो भाषाग्यतिक्म ।' इति । 
एतत्सव मनेन सूचितमिति । अविद अविदेति निवंदे | कष्ट कष्टमित्यथं । ' अदृष्टा- 
शरुतसप्राप्तावैविदाविदभो पदम्‌ ' इति च प्राञ्च । हीमाणहे विस्मये । [ सविधीयते 
सम्यग्‌ निष्पाद्यते इति सविषान भोज्यवस्तुनिर्माणसरम्भे ।] भायामो दीषेस्तण्ड्ल- 
प्रक्षालनजलग्रवाहौ यत्र तादृशी रथ्या । लोहस्य कटाहो भाजनविशेषस्तत्परिवतेनेन 
[ इतस्ततश्चालनात्‌ घषणेन ] मानेन कृष्णसारा [ कृत विशेषको यया सा कृत- 
विशेवका ] कृततिलका युवतिवद्‌भूमिरधिक शोभते । कृष्णसारा भूभिरित्यनेन 


१ अज्जरउत्त २ वरण्ड ३ मज्जरउत्तो ४क्ख एसो ५ अण्णा कुसुमा 
६ अज्जउत्त 
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चतुर्थाद्धु भवन्‌कोश्ठकस्य विशेषसूचनम्‌ ! तत्कि पूर्वाजित निषान बहुसख्य धन- 
मृत्पन्न भवेन्‌ । आदु अथ वेन्यथं । पाठान्तरे गोदनमयम्‌ । [ प्राणात्यय प्राणा 
नाम ययो नातो यथा स्यात्तथा । क्रियाविकेषणम्‌ । ] प्राणाधिक प्राणेष्वधिक यथा 
स्यादेवम्‌ । एका वणक कस्तू्यादिक समाकम्भन पिनष्टि । अपरा सुमनस पुष्णाणि 
ग्रथ्नाति । इत्यनेनापि कोष्ठकस्यैव सुचनम्‌ । असिदग्ब अन्नरूप द्रव्यम्‌ । अत्तव्व 
रसाअणमिति प्रायेणत्तिव्य रसायनमस्तीति । [ रसानामयनमाश्रयभूत सरक्षमन्न- 
जातमित्यथं । ] एव तव देवा आश्ञासन्ताभिति सदिग्धवाक्योपन्यास । आयं 
अस्त्यापणे वणिग्वीथ्याम्‌ । एव तवशा । छेत्स्यति अभाव च गमिष्यसीत्यनेन बसन्त- 
सेनाया प्रवहुणविपर्यासमोटनयो सूचनम्‌ । वरण्डो दीघंकाष्ठ तस्य लम्बकस्तत्रान्त- 
निबद्धो मुत्तिकास्थूण । स हिद्रोण्या पानीयोद्धारे दूरमुत्थाप्याघ पात्यने । केचिदाहु - 
वरण्ड इष्टकागृहु उन्नतीमृतो दीर्घो भित्तिप्रदेरस्तत्र रुम्बुकाञत्रयवभूत इष्टकासघ । 
सोऽपि टि सयोजना्थं दुरमूत्थाप्यते । अनन्तर निपतघ्यपीति । उपवास । उपवाससरूप 
व्रतमित्यथं । अधिकरणवजन्तोऽयम्‌ । पारलैकिक इत्यनेन पारुकन्यदासेन नायकान्तर- 
लाभसूचनम्‌। ममकेरकेण मदीयेन । सत्तपरिव्वएण भक्तपरिव्ययेन। ओदनग्येनेत्यथं । 
यद्रा । मतृपरित्यागेन । पारलौकिक भर्ताऽन्विष्यते । त्वमेव जन्भातरे मधिष्यसोति। 
मा आक्षेपे । छय आदृत्या आका रान्तादेशो कृते चर्णेवृद्धा इति । एव च “ दुआ तीभा' 
इत्यादौ च बोद्धव्यम्‌ । कष्पिन्त छेद्यमानम्‌ । वधूपक्षे कल्प्यमान ससज्यमानम्‌ । नव- 
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सच्रधारं --( सरोषम्‌ । ) प्रे्न्ता प्रकषन्तामारय॑मिश्वा । मदीयेन भक्तपरि- 
ग्ययेन पारलौकिक भर्ताऽन्विष्यते । ( पेक्लन्तु अज्जमिस्सा । ममकेरकेणः भत्त- 
परिव्वएणः पारलोदओो भत्ता अण्णेसीअदि । ) 

नरी--आयं प्रीद प्रसीद । त्वमेव जन्मान्तरे भविष्यसीति । ( भज्ज पसीद 
पसीद । तुम ज्जेव जम्मन्तरे भविस्ससि त्ति । ) 

सत्रधार --अयमृपवास केन॒ तवोपदिष्ट । ( अञ उववासोौ केण दे 
उवदिटडो । ) 

नटी--आयंस्यैव भ्रियवयस्येन चूर्णवृद्धेन ! ( अज्जस्सः ज्जेव पिजवअस्सेन 
चण्णवृड्ढेण' । ) 

सुत्रधार --( सकोपम्‌ । ) आ दास्यापृच्र वुर्णवृद्ध कदा नु लु त्वा 
कुपितेन राज्ञा पारकेन नववधूकेशकङापमिव सुगन्ध छे्यमान प्रक्षिष्ये। (आ 
दासीएपत्ता चृण्णवृडढा कदा णु कलु" तुम कुविदेण रणा पारएण- णववहूकेस- 
कलाव. विअ सुअन्ध कप्पिञ्जन्त पेक्िस्सम्‌ । ) 

तटो- प्रसीदतायं 1 नन्वायेस्यैव पारलौकिकोऽयमुप वासोजनृष्ठीयते । { इति 
पादयो पतत्ति। ) ( पसीददुः अज्जो! ण मनज्जस्स ज्जेव पारलोडईओौ अम 
उपवासो अणुचिर्ृठीञदि । 

सत्रधार --भयें उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ । कथय कथयात्रोपवासे केन कार्यम्‌ । 
( अज्ज उट्ठेहि उट्ठेहि । कषेहि कधेहि एत्थ उववासेः" केणःः कञ्जम्‌ । ) 


वधूकेशहस्तमिव बासित सुगन्धम्‌ । "वञ्जन्तम" इति पाठे वध्यमानम्‌ 1 अनेन सहाराद्क 
चारदत्तनिग्रहमूचनम्‌ । अम्हारिसजणजोग्गेण अस्मत्सदृशेन ब्राह्मणेन । अहमप्युप- 
निमन्त्रयामि । ईदृहयामृज्जयिन्या समद्धायाम्‌ । कोभ्यं । यदा दुस्थिता भवन्ति 
ब्राह्मणास्तदा चारणादीनामपि गृहे कूवेन्ति भोजनम्‌ । भवतु इममुपनिमन्त्रयिष्ये । 
अद्य मैत्रेय अस्माक गृहे भोक्तुम्‌ । अग्रणी । प्रष्ठोऽग्रगामीति यावत्‌ । ° अदिषी भोदु ' 
इत्यपि पाठः । तत्रातिथि भव त्वित्यर्थः । वावडो व्यापृत. । अहमिद्यनी कार्यान्तिर- 
व्यासक्त । दाणि इदानीम्‌ । सपन्न मृष्टम्‌ । णीपवत च ! पि तृणा समुत्सृष्ट घृता- 
दिसहिततण्डरपूणेपात्रम्‌ । ' नि साव ' इति यस्य प्रसिद्धि । ` णौसवत्त नि सपत्नम्‌ । 
विपक्षस्यापरस्याभावात्‌ ` इति केचित्‌ । अपि चं दक्षिणाऽपि ते भविष्यत्ति! एकोऽपि 
सभावनायाम्‌, अपर. समुच्चये । म माम्‌ । पदे पदे अणुबन्धेदु अनुरोदुम्‌ । प्रस्त वने- 
त्यामुखसधिपर्याय । यदुक्तम्‌ - “ सूत्रवारेण सहिता सकप यत्र कुर्वते । नटी 
विदूषको वाऽपि पारिपा्वंक एव वा ॥ जामूख नाम तस्यैव सैव प्रस्तावना मता ॥ ' 
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प्रावार उत्तरीय यस्ते यस्य । आमन्तणओदइ अमन््रणकानि । पच्छिदन्वाद 
समीहितव्यानि । [ उद्गारेषु सुरभि गन्धो येषा तं ] मोदकंरेवारितस्तृप्त । 
मल्लकशतपरिवृत । मट्कक पा्रविशचेष पच्रपृटो वा । "दोना" इति प्रसिद्धो विद्रु- 
षकपक्षे । चित्रकरयपक्षे वणिकापाच्र मल्लक । जभ्यन्तरचतु शाकदट्वारे उपविष्ट । 
चिनकर इव छितिञअ चिविभ स्पृष्टा स्पद (ऽडगुल्यग्रै रयनयामि न भक्षयामि । 
अत्यन्त ॒तृप्तत्वादित्यथे । चिच्र-करोऽप्यडगृखीसस्थितकलेखनिकया वणिकाभाण्ड 
स्पष्ट्वा स्पृष्ट्वाऽपनयति विक्षिपत्ति।अन्यथा वणिकाबिन्दुपात स्यादिति । नवबद्ध- 
वृषभ इव रोमन्थायमानस्तिष्ठामि । “आपणे नगरचत्वरवृषम इव † इति पाठा- 
न्तरेऽपि व्याख्या । यत्र कुत्रापि चरित्वा गृहपारावत इवावासनिमित्त शयना्येमत्रा- 
गच्छामि । सिद्धीकिददेवकज्जरस्स निष्पादितदेवका्यंस्य [ देवकार्यं देवतार्चनम्‌ ] 1 
पाठान्तरे तु--षष्टीव्रतकृतदेवकार्यस्येत्थर्थं । बलि पूजाम्‌ । यासामिति) [ यासा 
म॑म गृह मद्गृह तस्य देहल्य तासा उदुम्बर 'उमरठा ' इति श्यातानाम्‌ । तत्र दत्त 
इत्यथं । बलि हसंश्च सारससम्‌हंरच । पुवं विरुप्त विलुप्तपूवं । तासु एव सप्रति 
दारिद्र्ात्किकसयभावास्मृजाविरहात्‌ विरूढतुणाडकृरासु ] विरूढा उपचितास्तृणा- 
इकरुरा यासु । कीटमृखास्वादितो बीजाञ्जछि पतति । [वसन्ततिखुका वृत्तम्‌ । 
ˆ उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ ग॒" इति तल्लक्षणम्‌ ]।। ९।॥ सुखभमित्यादि 
दु खान्यनुभूय सुख शोमते । न तु सुखमन्‌भूय दु खमिति तात्पयेम्‌ । [ घनान्धकारेषु 
निबिडतमसि । सुखात्सौश्यमनुभूय । ^ ल्यब्छोपे कमंण्यधिकरणे च ' इति पञ्चमी । ] 
स मृत एव जीवति । शरीरेण धृत शरीरेण वेष्टित । चर्मभेस्त्रावदित्यथं । [उप्‌ 


मालकार । वज्ञस्थविख वृत्तम्‌ | ॥१०॥ दारिद्रघाडितिं । अत्पसमयदु खदत्वान्मरण- 
क 
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नटी--अस्मादुशजनयोग्येन ब्राह्यणेनोपनिमन्तितेन । (अम्हारिसजणजोगगेण 
बम्ह्णेण उवणिमन्तिदेण । } 

सृत्रधार --तेन हि गच्छत्वार्या । अहुमप्यस्माद्‌क्चषजनयोग्य ब्राह्मणमूपनिमन्र- 
यामि। (तेणहि ` गच्छदु अज्जा । अह्‌ पि अम्हारिसजणजौर्ग बम्हण उचणिमन्तेमि ।) 

नटी-- यदार्यं आज्ञापयति । {इति निष्क्रान्ता) (ज "अज्जो आणवेदि । ) 

सूत्रधार -- (परिक्रम्य । ) आश्चर्यम्‌ । तस्मात्कथ मयेव सुखमृद्धायामृज्ज- 
यिन्यामस्मादृशजनयोग्यो ब्राह्मणोऽन्वेष्टव्य । (विलोक्य ।}) एष चारुदत्तस्य भित्र 
मैत्रेय इत एवागच्छति । भवतु । प्रक्ष्यामि तावत्‌ । आयं [ अद्य | मैत्रेय अस्माकं 
गृहैऽरितुमग्रणी भं वत्वायं । (हीमाणहे । ता कष मए एव्व- सुममिद्धाए उज्जदणीए 
अम्हारिसजणजोग्गो बम्हणो अण्णेसिदव्वो । एसो चारुदत्तस्स मित्त भित्तेओ इदो 
जेव्व आभच्छदि । भोदु । पुच्छिस्स" दाव । अज्ज भित्ते अम्हाण गेहै असिदुं 
अग्गणी" भोदु अज्जो 1) 

( नेपथ्ये । ) 

भो अन्य ब्राह्मणमुपनिमन्व्रयतु भवान्‌ । व्यापृतं इदानीमहम्‌ । (भो अण्ण 
बम्हण उवणिमन्तेदु भवं । वावुडो दाणि अह । ) 

सुत्रधार --आयं सपन्च भोजन नि सपत्न च । अपि च दक्षिणा काऽपि ते 
भविष्यति । (अज्ज सपण्ण भोअण- णीसवत्तः अ । अवि अ दक्खिणा कावि 
दे भविस्सदि । ) 

( पुननेपथ्ये । ) 

भो यदिदानी प्रथममेव प्रत्यादिष्टोऽसि तत्क इदानी ते नि्बेन्ध पदे पदे 
भामनुबन्दम्‌ । (भोज दाणि पढम ज्जेव पच्चादिट्ठोसिता को दाणि दे णिब्बन्धो 
पदे पदे म अनुबन्धेदुम्‌ । +°) 

सूत्रधार -प्रत्यादिष्टोऽरभ्येतेन । भवतु । अन्य ब्राह्यणमुपनिमन्वयामि । 
(पच्ादिष्ठोम्हि एदिणा । भोदु । अण्ण बम्हण उवणिमन्तेमि ।) (इति निष्क्रान्तः ।) 


मल्पक्लेश्षम्‌ । बहु समयन्यापित्वादाकाङक्षितापगमादहारिदयमनन्तक दुखम्‌ ॥ ११॥ 
अर सतप्तेन ! यदसद्व्ययेनार्था स्वदोषेण नाद्यन्ते तदा सताप क्रियते । तव तुन 
तथेति भाव । प्रणयी जन स्निग्घ बान्धवोऽ्थी च। प्रणयिजने सक्रामित अथे.।येन 
तस्य तव । एतदिति । क्षी णार्थमिति कत्वाऽस्मदृशृहमतिथय सत्यजन्ति इति यद्‌ 
एतन्मा दहति । कालात्यये मदसमयापगमे धनराभसमयापगमे च [ सशुष्का शोष 
भाप्ता सान्द्रा मदनेखा यस्य त करिण कपो भ्रमन्त मधुकरा इव । उपमालकार । 


१ श्दो (अत), ता २ अज्जउत्तो. ३ ईरिसाए (ईदुश्या) ४ एण दाव 
उव्णिमन्तिस्स ( इम तावदुपनिमन्वरयिष्ये ). ५ अदिषी (अत्तियि) ६ भव. 
$ भओभण ८ णीसवण (नि.भावक). ९ जधा १० अणृषषिद्‌, (अनुसधातु). 


प्रथमोऽद् । १९ 
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वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ] ॥ १२॥ दासीपूत्रा अथंखूपप्रातरद्या । वरटा “वीरणी ' 
इति ख्याता । ततस्त्रस्ता । अरण्ये गोपालपृत्रका इव यत्र यत्र न खाय्न्त उपभुज्यन्ते 
तत्र तत्र यान्ति। सत्यसिति । विभवनाश्चकृता मम चिन्ता नास्ति! कथमित्यत 
आह-- भाग्यक्रमेण रञ्चन्यक्रमेण घनानि भवन्ति । तहि चिन्ता कुत इत्यत आह- 
एतत्तु मा दहति यन्नष्टघनाश्चयस्य मम सौहूदादपि मेत्रीतोऽपि जन द्िथिदीमवन्ति) 
जथंशून्येन सम प्रयोजनाभावान्मत्रीमपि न केऽपि कुर्वते 1 [ काव्यलिद्धमरुकार । 
वसन्ततिरुका वृत्तम्‌ ] ॥ १३॥ दारिद्रचादिति । [नर दारिद्र्यात्‌ ] लज्जा गच्छति । 
आकाइक्षितासामर्थ्यात्‌ । यदा खज्जा गत॒ [ रज्जापहूतं इत्यथं [ तदा तेजस. प्रभ्रष्टो 
भवति यावत्तावत्कारणात्‌ । तेज शून्य परिभूयते भयामावात्‌ । परिभवानिर्वेद 
गच्छति मानम्लाने । तत॒ शुचमेति वृथा जीवनमिति । ततस्त्यज्यते बृद्धघा । 
नि्ृद्धि क्षय गच्छति । तदुक्तम्‌--' बुद्धिनालासरणर्यति ' इति । अत एव सर्वासा- 
मापदा स्थानमित्युपसहरति । [कारणमाराककार । “यथोत्तर वेद्प्वेस्य पूरवम्या्थस्य 
हेतुता । तदा कारणमाला स्यात्‌ * इति तल्लक्षणम्‌ । शार्दलविक्रीडित वृत्तम्‌ ] \\१८॥ 
कल्लवत्तभ्र प्रातराश । एनद्रूपत्वे चाथेस्य तावद्रुषद्रव्यघ्वाज्जनान्तरानवगाहितत्वाच्च 
तद्िस्मत्य घमेचित्ता, साघवो भवन्तीत्याद्यय । निवास इति । चिन्ताया निवास कथ 
मम निर्वाह स्यादित्येवरूपाया } परस्य परिभव दति षष्ठीसमास. } क्मंषारयो 





इतव्यामुखम्‌ । 
(प्रविश्य प्रावारहस्त ।) 


मैत्रेय -- (* अण्ण बम्हण › इति पूर्वोक्त पठित्वा । } अश्रू वा मयाऽपि मैत्रेयेण 
परस्यामन्त्रणकानि भ्ेक्षितन्यानि । हा अवस्थे तुलयसि । यो नामाह तत्रभवतश्वाष्* 
दत्तस्य ऋद्धचाऽोरात्र प्रयत्लसिद्धैरद्गारसूरभिगन्विभिर्मोदकंरेवाशितोऽभ्यन्तरचतु - 
काककद्रार उपविष्टो मल्लछकक्षतपरिवृतश्चित्रकर इवाइ्गृीमि स्पृष्टा स्पृष्टाऽपन 
यामि नगरचत्वरवृषभ इव रोमन्थायमानस्तिष्ठोमि स इदानीमहं तस्य दरिद्रतया 
यत्र तच्र चरित्वा गृहपारावत इवावासनिमिततमच्रागच्छामि । एष चयंचारुदत्तस्य 
प्रियवयस्येन वूर्णवद्धेन जातीकूसूमवास्िति श्रावारकोऽनुप्रेषित सिद्धीकृतदेवकायै- 
स्यायेचास्दत्तस्योपनेतनव्य इति । तद्यावदायंचारुदत्त पचामि । ( परिक्रम्यावलोक्य 
च ¡ ) एष आयं चार्दत्त सिद्धीकृतदेवकार्यो गृहदेवताना बलि हूरन्नित एवागच्छति ! 
(अघ वा मएु वि मित्तेएण परस्स आमन्तण!इ पच्छिदव्वादइ^ । ह्‌। अव्ये तुरी- 
असि । ओ णामः अह तत्तभवदो चारुदत्तस्य रिद्धीए अहोरत्त पअतणसिद्धेहि उग्गार 
सुरहिगन्धेहि मोदकेहि ज्जेव असिदो अम्मन्तरचदुस्सालअदुआए उवविटरौ मल्ल- 
कसदपरिवृदो* चित्तअरो विअ अडगुलीहि' छिविअ छिविञ अवणेमि णअरचत्तरवु- 
सहो विभ सेमन्थाअमाणो चिदामि सौ दाणि अहु तस्छ दचिहृदाए जहि तहि चरिअ 
गेहपारावदो विज बआवासणिमित्त इध आभन्छामि ¦ एसो अ अज्जचारुदत्तस्स 
पिवअस्सेण चुण्णवृदृटेण जादीकुसुमवासिदो “पावारओ अनुप्पेसिदो सिद्धीकिददेव- 
कञ्जस्स अज्जचारुदत्तस्य उवणेदन्वो त्ति । ता जव अज्जच।रंदत्त पेक्वामि । एसो 
अज्जचारुदत्तो सिद्धीकिददेवकज्जो मिहदेवदाण बि ह्रेन्तो ` इदो जेव आअच्छदि । } 


( तत प्रविशति यथानिदिष्टडचारूदत्तौ रदनिका च। ) 
चाश्दत्त -- { ऊध्वमवरोक्य सनिर्वेद नि इवस्य । ) 


यासा बलि सपदि मद्गृहदेहलीना 

हसेश्च सारसगणेश्च विलृप्तपुवं । 
तास्वेव सभ्रति विरूढतुणाडकूरासु 

बीजाञ्जकि पतति कोटसम्‌खावलीढ ॥ ९॥ 


( इति मन्द मन्द परिक्रम्योपविशति । ) 


न ------------------ ----------------------------्ाामककममयमिय 





१५०४ 


१ भक्खिदन्वाद्‌ (भक्षितव्यानि) २ दाणि ३ चतु सार ४ गल्ल्क, 
उणौ उणो चेडजणदिण्ण सन्वोवक्करजुत्तं णिज्जिदसुवण्णवष्णाणेभपत्तघडिद तम्बोकं 
चठ्विज्जन्तो (पून पुनश्चेटजनदत्त सर्वोपिस्करयुक्त निजितसुवणंवणनिकपभ्रघरितं 
ताम्बूल चवयन्‌ }) ५ अग्गडगुरीहि ६ तहितहि ७ जृण्ण०, ८ पावरभो, 
९ करेन्तो ( कवेन्‌. ) 
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१ षा ष ॥ 


वा । एतच्चाविश्वसनीयतया निधेनाना जेयम्‌ । जुगृप्सा भित्राणामिति । अरव्युप- 
कारासमथेत्वात्‌ | स्वजनान) बन्धनम्‌ । जनानामन्येषामुदासीनानाम्‌ । विद्वेषस्य करण 
कृति [ साधन वा | । कतरि करणे वा ल्युट्‌ । भवति चेतति चकारो हेतौ । वनगमने 
कलत्रपरिभवो हेतु । [ मालारूपक्रम्‌ । शिखरिणी वृत्तम्‌ ! ' रसं रदैरिछल्ना यमनसभल। 
गः रिखरिणी ' इति लक्षणम्‌ } ।॥ १५।\ न [ प्रसीदन्ति } फक दक्षंयन्ति ! सित्योऽय 


२२ भच्छकटिके 


विदूषक --एष आर्य॑चारुदत्त । तद्यावत्साप्रतमृपसर्पामि । ( उपसृत्य । )} 
स्वति भवते । वर्धता भवान्‌ । (एसो अज्जचारुदत्तो 1 ता जाव सपद उवसप्पामिः) 
सोत्थि भवदे । वड्ढदु भव ।)} 

चारदत्त --अये सवेकालमित्' मेत्रेय प्राप्त । उखे स्वागतम्‌ । आस्यताम्‌ । 

विदूषक --यदधवानाज्ञापयत्ति । (उपविश्य । ) भो वयस्य एष ते प्रियवयस्येन 
चूणेवृद्धेन जातीकुसुमवासित प्रावारकोऽनुप्रेषित सिद्धीकृतदेवका्येस्याये चारुदत्तस्य 
त्वयोपनेतम्य इति । { ज भव आणवेदि । भमो वअस्स एसो दे पिञवअस्सेण 
चुण्णवृडदेण जादीकुसुमवासिदो पावारओ अणुप्पेसिदो सिद्धीकिददेवकञ्जस्सु 
अज्जचारुदत्तस्सः तुए उवणेदव्वो त्ति }) (समपेयति । )} 


चार्वत्त --( गृहीत्वा सचिन्त स्थित । ) 
चिदूषक --मो किमिदं चिन्त्यते (भो कि इद चिन्तीभदि । ) 
चारदत्तै -- वयस्य । 


सुख हि इु.खान्यनूभूय श्लोभते घनारधकारेत्विव वोपवक्ञनम्‌ । 
सुखात्तु थो याति नरो दरि्रता धृत ` शरीरेण मृत स जीवति ॥ १० ( 


विदषक --भो वयस्य मरणाहारिद्रचाद्वा कतरत्ते रोचते । ( भो वअस्स 
मरणादो दालिद्ादो वा कदर दे रोअदि )) 


चारदत्त -- वयस्य) 


दरिद्रधान्मरणाद्रा मरण मम रोचते ने दारिद्रधम्‌ । 
अल्पक्लेह्ञ भरण दारिव्रच्चमनन्तक दुखम्‌ | ११॥ 


विदूषक --भो वयस्य अरु सततप्तेन । भ्रणयिजनसक्रामितविभवस्य सुरजन- 
पीतशेषस्य प्रतिपच्चन्द्रस्येव परिक्षयोऽपि तेऽधिक्तर रमणीय । (भो वअस्स अकं 
सततप्पिदेण* । पणदजणसकामिदविहवस्स सुरजणपीदसेसस्स पडिवच्चन्दस्सं विं 
परिक्खञो वि दे अदहिबदर रमणीओ 1) 


चार्त्त -- वयस्य । न ममार्थान्प्रति दैन्यम्‌ । पय । 


एतत्त सा वहति यदगृहुमस्मदीय 
क्षीणार्थमित्यतिथय परिवजेयन्ति । 
सशुष्कसाश्रमदरेखमिव शमन्त 
कालार्यये मधुकरा करिण कपोलम्‌ ॥ १२ 


ममन 


विधि । अकरणे प्रत्यवायात्‌ । तपसेति । [ तपसा त्रता्ाचरणेन । बलिकमंभिश्च 
पूजिता देवता शभिना शमवता फलप्राप्तौ अकृप्यतामित्यथं । नित्य तुष्यन्ति । 


° पत्रिसतामि. २ सावेकाल, ३ जज्जस्स ४ मृत क्षरीरेण धृत ५ सदाविदेण. 


प्रथमो ऽद्भु। ६. 
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विचारितः वितकं किम्‌ । न कोऽपि राभ इत्यथ. । ] तुष्यन्ति पर्लोकमुत्कृष्ट 
प्रयच्छन्ति । यत॒ श्राद्धकृदतिधित्रियो गृहस्थोऽपि मुच्यत इति मावः 1 १६ ॥ 


२४ सुच्छकटिके 


विदूषक --भो वयस्य एते बल्‌ दास्या पुत्रा अर्थकल्यवर्तां वरटाभीता इव 
भोपाङ्दारका अरण्ये यत्र यत्र न खादन्ते तत्र तत्र॒ गच्छन्ति। ( भो वअस्स एदे 
कलु दासीएपुत्ता अत्थकट्लवत्ता वरडाभीदा विअ गोवाक्दारओआ अरण्णे जहि जहि 
ण खज्जन्ति तहि तहि गच्छन्ति ।) 
चारुदत्त --वयस्य । 
सत्य न मे विभवनाशङृताऽस्ति चिन्ता 
भाग्यक्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति। 
एतत्त भा दहति नष्टधनाश्रयस्य 
यत्सौहूडादपि जना क्षिथिलीभवन्ति ॥\ १३ ॥ 


अपिच 
दारिद्याब्ह्ियसेति ह्ीपरिगत ` प्रश्रश्यते तेजसो 
निस्तेजा. वरिभुयते परिभवाधिर्वेदमापयते । 
निविष्ण श्ुचमेत्ति शोकविहतोः बुद्धचा परित्यज्यते 
निब क्षयमेत्यहो विधनता सर्वापदामास्पदम्‌ । १४॥। 
विदूषक --मो वयस्य तमेवाथंकल्यवर्तं स्मृत्वाऽरू सतापितेन । ( भो वस्स 
तं ज्जेव अत्यकटलवत्तअ सुमरिअ* अल सतप्पिदेण ।) 
चारुदत्त -- वयस्य दारिद्रय हि पुरुषस्य 


निवासश्िचिन्ताया परधरिभवो वेरमपर 
ज॒गुप्सा भित्राणा स्वजनजनविद्रेषकरणम्‌ ' 
वन गन्तु बुद्धिभेवति च कलत्रात्परिभवो 
हूदिस्थ शोकाग्निनं च दहति स्तापयति च ।॥। १५ । 
तद्वयस्य कृतो मया गृहदेवताभ्यौो बलि । गच्छ त्वमपि चतुष्पथे मातुभ्यो 
बलिमुपहर । 
विदूषक - न गमिष्यामि । ( ण गमिस्स। ) 
चारवत्त.--किमथेम्‌ 
विदूषक --यत एव पूज्यमाना अपि देवता न ते प्रसीदन्ति तत्को गुणौ 
देवेष्वचितेषु 1 ( जदो एव्व पुदज्जन्ता वि देवदा ण दे पसीदन्ति' ता को गुणो 
देवेसु अच्चिदेसु । ) 
चारुदत्त --वयस्य मा मेवम्‌ । गृहस्थस्य नित्योऽय विधि । 
तपसा मनसा वाभ्मिः पुजिता श्लिकर्मोभि । 
तुष्यन्ति श्मिना नित्य देवता क विचारितं ॥ १६।। 


१ तत्परि० २ पिहित. ३ परिभ्रश्यते. ४ सुमरिथ सुमरिअ ५ पलादं 
देन्ति. ६ नाऽपि 


२६ सुच्छकटिके 


तद्गन्छ । मत्‌भ्यो बलिमृपहर । 

विदृषक -भो न गमिष्यामि । अन्य कोऽपि प्रयुज्यताम्‌ । मम पुनर्बाह्मणस्य 
सवमेव विपरीत परिणमति । आदकंगतेवं छाया वामतो दक्षिणा दक्षिणतो वामा । 
अन्यच्चैतस्या प्रदोषवेलायाभिहं राजमागें गणिका विरश्चेटा राजवल्लभाङ्च पुरुषाः 
सचरन्ति । तस्मान्मण्ड्कलर्न्धस्थ कालसपेस्य मूषिक इघाभिमृखापतितो वध्य इदानी 
भविष्यामि । त्वमिहोपविष्ट किं करिष्यसि (भोण गमिस्सं । अण्णो को वि 
पउज्जीञदुं । मम उण बम्हणस्स सव्वं ज्जेव विपरीद परिणमदि । भादसगदा 
विज छाञा वामादो दक्खिणा दक्खिणादो वामा) अण्ण अ एदाए पदोखवेराए 
इष राअमग्गे गणिञ चिडा चेडा राजवल्लहा अ पुरिखा स चरन्ति । ता मण्ड्अलृद्धस्स 
काठसप्पस्स॒मूसिगो चिअ अदहिमृहावदिदो' वज्ञो दाणि भविस्स} तुम इष 
उवेविद्रौ कि करिस्ससि । ) 

चारद्त --भवतु ) तिष्ठ तावत्‌ । अहु समाधि व्वितंयामि ; 

( नैपथ्ये । ) 

तिष्ठ वसन्तसेने तिष्ठ । 

( तत प्रविशति विटशकारचेटैरनुगम्यमाना वन्तसेना । } 

विट --वसन्तसेने तिष्ठ तिष्ठ । 


कि त्व भयेन परिवतितसौकुमार्याः 
नृत्यग्रयोगविरादौ चरणौ क्षिपन्ती । 
उद्विग्नचञ्चलकटाक्षविसृष्टदष्टि- 
व्याधानुसारचकिता हरिणीव यासि ।। १७ ॥ 





विपरीततमृपनमति [ अनिष्ट प्ेवस्यतीत्यथं । आदेगता छायेव । आदशेस्थ- 
परतिनिम्बे वामो भागो दक्षिणे दृश्यते दक्षिणद्व वाम इति वस्तुगतिः ) 
सचरन्ति ! एतेन विटादीना अवे सूचयति । ‹ नासूचितस्य प्रवेश ' इति । कि 
त्वमिति । [ परिवर्त त्वरितगमनाथंमन्यथाङृत परित्यक्तमिति यावत्‌ सौकुमायं 
यया । नृत्यप्रयोगेण | चिशदौ सचरणक्ाचववगृणान्विततौ । पट्‌ इति यावत्‌ । 
उद्विग्नचञ्चलकटाक्षूपेण [ यद्वा उद्धिगना व्याकुला चञ्चलारच कटाक्षा अपाद्ध- 
दशनानि यस्मिन्कर्मणि तथा ] विसृष्टा दृष्टियंया सा तथा । अनुसारोऽनुगमनम्‌ । 
व्याधेन यदनुगमन तेन त्रस्ता मृगीव । [किं किमर्थं यासि } उपमा । वसन्ततिलका 
वृत्तम्‌ | ॥ १७॥ शकारभाषाया चवगंडिरस्थितोऽन्तस्थो यकारो लेख्य । ' पुस्पृष्टा 
तान्य † इति वचनात्‌ । स च सयोग प्रयललाघवाप्पूर्वस्य मृरुत्वे न करोति । 
स्चिष्ठ तिष्ठ । कि यासीस्यारि । वसन्ततिरुकच्छन्दसा शोकं । प्रस्लन्ती । 
्रस्खरन निम्नोन्नतादौ गतिविषटनम्‌ । "बाला स्याद्रासू ` इत्यमर । न ग्ियसे । 


१ मुहावत्थिदो २ वजित 


प्रथमोऽङ्कः । २७ 


@0, ४४९४, धत रिणः ४०९ ०918० ४० ४१6 पछमङ् प0कला8 

7 --§, [ ००४ &० = एण्प पश गवना 8006000. 618९, 07, 
17 116 ०६६6 0 206, & { 007 ) ए81810708102,, €र्श ४0108 (पाा8 ०प्र४ं पप 
& 000 1877167 = {४8४ [16 ४6 एकीश्छछ्रजाो कप & णाता, ४06 [€ 
धृण6भा0६& ६0 ४४९ 160४ अत ४९ पष्ठ ४० ४6 160४ = 21060, ६४ ४018 
06 ° ४06 7100४ ४066 876 कक्न्ाणष्ट &ए०प४, ०ण धाइ 0 708४, 
60688108, ४1617 [081881#68 90 ९४४७०१६० ४३, &7त 706 फ 100 &76 10 & 
{8.ए०ए्1#68 7 81811, ४७०6, 1४३४ 9] & 6 ( ४० ४४९0 }, 1 { (५०९ 
{9.06 {0 {806 1४0 धशा, 116 8 100४086 फा & 0186 808६6 &7९6$ ° 
8088. 470 क}8४ 1] एएप १० 8४ 0९6 2 

प ^ ए, -- ^] पषा ३ कणप ककणा€ 1 णमा ० पणष्प््ए पङ्‌ पजक 
10601४8.0700. 


( 8९0128८ € 6८८19८5 }* 
9४४, ए 88888618, 8६४प़ 1 


( 1116) &11८८# ‰ 8881 {88618 6९४20 {०८1040९4 ९४ #1४8, 
8६1९8 ८7व (6६४ ) 


014 -- ४४, ४889110886108, 8४87 | 

प 876 ०४, 86४४ 88166 (५४ ४80६ ०0806त) सठषाः ४७४ 
0१९०९88 { 0? 11708 ) 0फाणष्ट ४० 8७, कत एङ्ाण् ऽपः 66४ जत 
976 #1996त ४ ५06 796४166 ० तवक्छमणद्, पणणपद् ® धङ्‌ 1118 & 6709816 
6667, {720४6४6 कलप एल एपा8प्6त्‌ 9 ॐ 0प्णज्ला, छ ९68 ९६.8४ 
10६ कर्पितद्ट०४७व ॐत धक णठय8 8146-2180068 १ (17) 


तिष्ठ तावत्‌ । हडके हदयम्‌ । तपस्वि वराकम्‌ । अङ्गारराशिपतित मास- 
खण्डमिव कामेन दह्यते ॥ १८ ॥ अज्जुके गणिके । उत्त्रासितेत्यादि । उप- 
जातिच्छन्दसा इलोक । उत्त्रासिता गच्छस्यन्तिकान्ममः । यद्रा । अत्तिका ज्येष्ठामे 
भगिनी 1 "अत्तिका भगिनी ज्येष्ठा ' इत्यमर । सपूणंपक्षेतर ग्रीष्ममयुूरी । मोवरगदी 
अववल्गति । ससश्रममागच्छतीत्यथं । शामिबभरटके स्वामिभदरारक । वने गत. 
कुक्कुटशावक इव । गडे इति प्रथमान्तरस्यकारान्तत्वम्‌ । ^ गतमृतङृताना ड › इति 
ड ॥ १९ \॥ कि यासीति । [ पवनेन रोरा दशा यस्य तादृश्च रक्ताश्ुक वहन्ती । 
रक्तोत्पखाना प्रकरः । तद्धटितमाल्यमिति यावत्‌ । तद्गत कुडमर ससभ्रम- 
गमनाद्‌ उत्सृजन्ती पातयन्ती । पक्षे रक्तोत्पलप्रकरवत्‌ कुडमखन्‌ कू्मर्सदृश- 
परस्तरखण्डान्‌ उत्किपन्ती । ] रद्ध पाषाणदारण ` इत्यमर । विदारणक्षणे हि 
निमा दीप्ति प्रसरतीति ' कूडमर कलिका । मन शिकगुहेति । महाभारते 
मन िरूरब्दोऽपि दुष्यत इति तथा प्रयुक्त । “ मन शिखा तु कूनटी ` इत्यमर । 


2८ मृच्छकटिके 


शकार --तिष्ठ वसन्तसेनिके तिष्ठ । ( चिदट वसन्तरेणिए चिर्ट । ) 


(कि याशि धावि पराअशि पक्वलन्ती 
वाश पशषीद ण मलीहिक्लि' चिर्ट दाव । 

कमिण दज्जदि हुं मे हृडके तवद्शौ 
अद्खाललाशिपडिदे विअ मरखण्डे ॥) 


कि यासि घावसि पलायसे भ्रस्ललम्ती 
वाघ प्रसीद न मरिष्यसि तिष्ठ तावत्‌ । 
कासेन दह्यते खलु मे हदय तपस्वि 
द्खारराशिपतितमिव मासलण्डसम्‌ ।। १८ ॥ 


चेट --मायेके तिष्ठ तिष्ठ । ( अज्जुए चिदु चिदु! ) 
(उत्तारिता गच्छि अन्तिकाः मे शपुण्णपुच्छा विअ भिम्हमोरीः । 
भोवग्गदी शामिअभरंटके मे वणे गड कुक्कडसावके* व्व ।} 


उर्क्रासिता गच्छस्यन्तिकान्मम सपुणंपक्षेव ग्रीष्ममयुरी । 
सअववतल्गति स्वामिभट्वारको मम वने गत कुक्कुटक्षावकं इवं ।॥ १९ ॥ 


विह --वयन्तसेते तिष्ठ तिष्ठ । 


कि यासि बालकदलीव विकम्पमाना 
रक्तांशुकं पवनलोलदश्न वहन्ती 
रक्तोत्पलभ्रकरकुडनलमुत्सुजन्ती" 

टङ्खुमेन रिलगृहेव विकायेमाणा ।। २० ॥ 





[ वसन्ततिकुका वृत्तम्‌ ] ।॥ २० ॥ मम मदनमित्यादि । मालिनीछन्दसा शलोक । 
मम॒ मदनमनद्ध मन्मथ वर्धयन्ती निशि च शयनके मम निद्रामाक्षिपन्ती। 
प्रसरसि प्रगच्छसि ¦ ° प्रस्वरसि द्यत्यूहवद्विरौषि ' इति केचित्‌ । भयभीतेति । भय- 
शब्दोऽयमपाथंक । मदनसनद्खमिद्यादि पुनस्क्तम्‌ । रावणस्येव कून्तीति हतोपमम्‌। 
तथा चोक्तम्‌-' अगमरिद्ध विहीन देशकलान्यायविपरीतम्‌ । व्यर्थेका्थं मपार्थं भवति 
हि वचन शकारस्य ॥ ' इति ॥ २१॥ कि त्वमिति । विशेषयन्ती अतिक्लयाना। 
[ पततभेन्द्र गरुडस्तस्माद्‌भय तेन पीडिता त्रस्ता ] व्याली सर्पी [ इव यासि । अनेन 
तस्या शी घ्रगतित्व वक्रगमन च सूचितम्‌ । |प्रविसूत प्रचलित [ वात निरुन्ध्या गृह्- 
याम्‌ । न रुन्घ्यामिति पठे ] वात न रुणध्मि अपि तु रुणश्म्येवं । नकार काकौ । हे 
वरगात्रि त्वस्तिग्रहे मम प्रयत्नं न । अनायासेनैव त्वा निगृह्णीयामित्यथं । यद्वा एव 
सत्यपि त्वन्निग्रहे बलात्कारेण ग्रहणे मम प्रयत्नं न। अपि तु अनुनये एव। 





१ मरीहशि, मचिर्शसि २ यज्जए, अज्जुके, २ अत्तिका. ४ कुक्कुर. ५ कुण्डलं 
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नण तान त शा 





उपमालकार । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ | ॥२२॥ “भावो विद्वान्‌ * इत्यमर । 
एषा नाणकेत्यादि । शादूलविक्रीडितच्छन्दसा इलोक । एषा । नाण लिवाद्धु 
टङ्खकादिवित्त तस्य मोषणकीक कामो यस्य तस्य कशिका चमकाष्ठिका । चौराणां 
किचित्तया चोपकरण भवति । तदत्र कशोक्ता । कशा चारवताडनी । चमंखडि 
कोच्यते! मच्छाशिका मत्स्यभक्षिका । "मच्छ दुष्कमासम्‌' इत्येके । काशिका नतेको । 
णिण्णाशा निम्ननासा । कुकुणाशिका कुर वशस्तन्नाशयति पात्तित्यजननात्‌ । णीराला । 
[निस्वा्चा] इत्ति पाठे नि;स्वानामाशा । कुलनारिकेत्यथं । न वशिका [ अवरिका ] 
सनायत्ता दानेनापि कस्याप्यायत्ता न भवति । कामस्य मञ्जूषिका पात्रविरोष । 
कन्दपेभाजनमिव । वरतुखीभूत काम इवेत्यथं । एषा वेशवधू । ' वेरो वेरयाजनाश्रय 
इत्यमर । सुवेशनिरया शोभनाना वेशानामरकाराणा निर्य आश्रयो यस्या सा) 
वेशाद्खना । वेशिका । वेशोऽस्यास्तीति वेशिका । एतान्यस्या दश नामकानि मया 
कृतानि अद्यापि मा नेच्छति । यदि देवताया अष्टौ दश द्वादश्षे नामनि पठ्यन्ते 
तदा सा प्रसल्ला भवति! इय त्वेतावताऽ्पि न प्रसम्नेति भाव । अत्र पूर्वार्धो 
राधेयो एषैषेति पुनरुक्त न्यूनमधिक वा कृतम्‌ । दरोति व्यर्थम्‌ । २३॥ 
प्रसरसीत्यादि । प्रचखिताभ्या कुण्डलाभ्या धृष्ट गण्डयो पा्वं यस्या सा अतएव 
विटनखपरिभृष्टवीणातुल्या । मनोहरत्वाच्छब्दवत्तवाद्रा वीणातुल्यत्वम्‌ । विटसदशौ 
कुण्डली । { जलधरस्य गजित तेन भीता सारसी इव । मालोपमाककार । पुष्पिताग्रा 
वृत्तम्‌ ] ।। २४॥।। क्षणज्क्ञणायेति । वसन्ततिरक छन्द । ज्ाणज्कणन्तेत्यव्यक्तानु- 
करणम्‌ । अन्यक्तशब्द विशेषयुक्तबहुभूषणशब्देन मिश्र यथा स्यादेवम्‌ } कि द्रौपदीव 


३० मुच्छकटिके 


क्षकार--तिष्ठ वसन्तसेमे तिष्ठ ।( विश्ट वशन्तशेणिए चिषट । } 
(मम मअणमणद्ध मम्मथ* वड्ढअन्ती 
णिजि अ क्षमणकेर मे णिहुम पक्खिवन्तीः | 
पशषलखि भ गभीदा परक्वलन्ती खेलन्ती 
मम वकश्षमणुजादा रावणदरेव कुन्ती ॥ ; 


मसं भदतमनश्ग सन्मथ वधयन्ती 
निक्षि च क्षयनके सम निद्रा प्रक्षिपन्ती । 
प्रसरसि भयभीता प्रस्वलन्ती स्वलन्ती 
मम वहामनुयाता रावणस्येत्र क्न्ती ।। २१ ॥ 
विट --वसन्तसेने 
कि त्व पदैमंम पदानि विक्षेषयन्तौ 
व्यालीव यासि पतगेनभयाभिभूता । 
वेगादह्‌ ्रवितुत पवने निरुन्ध्या 
त्व्चिग्रह तु वरगच्चिनपे प्रयत्न, ॥। २२॥ 


शकार --~भावे भावि 


एषा नाणकमोषिकामकशिका मत्स्याशिका लासिका 
निर्नासा कुलनाश्जिका अवश्िका कामस्य मञ्जूषिका 1 
एषा तेश्षवध्‌ सुवेशनिलया वेवाद्धना वेश्षिका 
एतान्यस्या दक्च नासकानि मया कृतन्यद्यापि मा नेच्छति ॥ २३॥ 
{ भावे भावे 
एषा णाणकमृरिकामकश्िका मच्छाहिका राशिका 
णिण्णाक्ा कुरुणाकशिका अवशिका कामस्स ' मजञ्जृशिका । 
एशा वेशषवबहु शुवेशणिर्ञा वेडङ्कणा वेरिओआं 
एशे शे दश्च णामके मड कङे अज्जावि म णेच्छदि |!) 


विट -- 


प्रसरसि भयविक्ष्छवा किमयं प्रचलितकुण्डलघुष्टगण्डया्वा 1 
विटजननखघट्टितेव वीणा जलवर्गजतभीतसारसीव ।। २५४॥।। 


पलायसे रमभीता। एष हरामि क्षटिति यथा हनुमान्विर्वावसोभेगिनीमिव ता 
सुभद्राम्‌ । विर्वावसो सिद्धराजविशेषस्य न भगिनी सुभद्रा किं तहि कृष्णस्य । यथा 
हवेति पुनरुक्तम्‌ ॥ २५।। रमयेत्यादि । प्रतिपाद चतुदंरामात्रत्वान्मात्रासमक छन्द. । 
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रामेहि अ रमय च । चकारो भिन्नक्रम । राजवेल्कम चेत्यथं । तो खाहि तत 
खादिष्यसि मस्स्यमाखकम्‌ । ^ तो इत्योकारो करुषुश्छन्दोनुरोघात्‌ ' इत्याहु । 
° एयोकारौ हृलन्तस्थौ शुद्धौ वाञ्प्यपदान्वितौ । दीर्घात्सरौ कव स्याता छन्दोविचि- 
तिभाष्रया ।। ' इत्यक्तम्‌ । एदेहि मच्छमशकेह एताभ्या मत्स्यमासाभ्या हेतुभ्याम्‌ । 
° मदकञेहि ' इति पाठे मत्स्यशुष्कमासाभ्यामित्यथं । ककार स्वाथे । गण इवान । 
मृतक न सेवन्ते । नकार शिरस्चालने । न सेवन्ते इति न अपि तु सेवन्त एवेत्यर्थ ॥२६॥। 
फि [ त्वमिति । ताराभि मुक्ताभि विचित्रश्चासौ रुचिरर्च तम्‌  ] वक्त्रेण लक्षिता 
नग रदेवतावल््रयासि । कीदुक्षेन वक्त्रेण । [ निमंधित अत एव चूर्णे मन शिरस्तेन 
लक्षय | निमेथितचू्णेमन शिलातुल्येन [ यद्वा निमेथिता पराभूता चण मन शिका 
थेन तेन । नगरदेवतेन तुल्य नगरदेवतवत्‌ । द्रुतं प्रयासि । तद्धिकोपमा । वसन्त- 

* (7, 0 {© 664 ० 1.0८ ४8! 10९8 ( पाल 9 पालः ) (्नण३ ( फन्पल्) ` ` 


३२ म्रच्छकटिके 


ककार -- 
प्षणज्छ्णायमानवहुभूषणल्ञन्दमिधं 
कि द्रौपदीव पलायसे रासभीता । 
एष हरामि सहसेति यथा हन्‌मा- 
न्विहवावसोर्भगिनीभिवं ता सुभद्राम्‌ |) २५॥ 
(्ाणञ्ज्णन्तबहुम्‌रणशहमिरशः कि दोव्वदीः विअ पलाञज्ि लामभीदा। 
एशे हरामि शहशत्ति जधा हणूमे विद्यावशुद्श बहिणिः वि ते शुभह्‌ ॥ ) 
चेट - 
रमय च राजवल्लभ तत खादिष्यति मस्स्यमासकम्‌ । 
एताभ्या मत्स्यमासाभ्या शवानौ मृतक नं सेवन्ते । २६ ॥! 
(लामेहि अ काअवल्छहं तो" खाहिधि मच्छमशकम्‌" । 
एदेहि मच्छमरकेहि' शुणओ मडञण ण शेवन्ति ।।) 
विट --भवति वसन्तसेने 
कि त्व कटोतटनिवेक्ितमृट्रहुन्ती 
ताराविचिश्ररुचिर रशनाकलपम्‌ । 
वक्रेण निमेथितच्‌णेमन क्िलेन 
त्रस्ताः दुत नगरदेवतवसप्रयासि ।। २७॥ 


शकार ~~ 


अस्माभिश्वण्डमभिसायेमाणा वने श्लुगालीव कुक्कुरे । 
पलायसे शषौ घ्र त्वरित सवेग सवेन्त मम हदय हरन्ती ।२८॥ 


(अभ्देहि चण्ड अहिशाकन्ती वणे शिजाली विम कुक्कुरे । 
पलाशि चिग्ब तुद शवेग्ग शवेण्टण^ मे हल हलन्तौ 1 


वसन्तसेना---पर्छवक पल्छवकं परमृत्तिके परभृतिके । (पस्लवभा पल्लवभा 
परहुदिए परहुदिए 1) 

शकार - (समयम्‌ ।) भाव भाव मनुष्या मनुष्या । (भावे भावे मणुष्ले 
मणुदरो । ) 

विट --न भेतव्य ने भेत्तव्यम्‌ । 

वसन्तसेना--माघविके माधविके । (माहूविए माहविए 1) 


विटः-- {सहासम्‌ ।) मूखं परिअनोऽन्विष्यते । 
व 

१ ्षणन्क्ष° २ दोवदी. ३ वहिणि ४ता ५ मशमच्छकम्‌ ६ भशमणच्छकेटि 
७ मलञ. ८ त्रस्ताद्‌मृत, ९ दावेठण 
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तिलका, वृत्तम्‌ | ।! २७ ॥ अस्माभिरिति । उपेन्द्रवजा छद } जस्माभिश्चण्डं 
सी घ्रमभिसा्यंसाणा वने बुगालीव कुक्कुरे । पायय शाघ्र त्वरित सवग शवेष्टण 
सवृन्त समृलबन्धम्‌ । मे दरु मम हृदयम्‌ । हरन्ती । ` इवेटण सवेष्टन्‌. 
मित्यथं " इत्येके \। २८ पल्खवक परभृतिका च वसन्तसेनया परिचारकः परि- 
चारिका च । माघविका अपरा परिचारिका । भावे भावे इति संबोधनम्‌ । पणुक्शे 
मनुष्य । स्वीनामश्चवणेत सगवेमाह-स्वीणा शन मारयामि । इदी हदो हा धिक्‌ । 
हा धिक्‌ । विप । किमेकदेजविखपिन सकल वसन्तमाक्त वा । अत्र पक्षे एको वाशब्द 
राकारवचनतया व्यथं एव प्रयुक्त । अनेकाथेत्वाश्विपातानामवधारणे वा ¦ सवमेव 
वसन्तमासमिप्यथं । कं तुम त्वा पािजत्रायते ) {क भौमसेन इत्यादि ¦ इन्द्रगेजास्लोक । 
किं ॥ जमडन्निपृत्र कुन्तीसुतो वा दशकन्धरो कवा । एते चत्वार ¦ एषोऽहु 


३४ शुष्छछकटिके 


हकार --माव भावं स्वरियमन्विष्यति । (सावे भावे इत्थि अण्णेशदि {} 


विट --अय किम्‌ । 
शकार - स्त्रीला इते आरयामि । शूरोऽहम्‌ । (इत्थिजांक शद मालेभि । 
शूले हगगे 1) 


वसन्तसेना- (शृन्यमवरोक्य ।) हा पिक्‌ हा धिक्‌ । कथ परिभ्रष्ट परिजन । 
अत्र मयाऽऽ्मा स्वमेव रलितव्य- । (हद्धी हद्धी । कष परिन्भोः" फरिअभौ । 
एत्थ सए अप्पा खञं ज्जेव रङ्खिदन्वो |) 
विट --भन्विष्यतामन्विष्यताम्‌ । 
शकार --वसन्तसेनिके विरुप विप परमृतिका वा पल्लउक्‌ वा स्ववा 
वंषन्तसासम्‌ । मयाऽभिसायंमाणा त्वा क परित्रास्यते। (वसन्तेशेणिए विल्व 
विष्व परहृदि वा पल्ल्वञ वा शव्व वा' वशन्तमाज्ञ । मए अहिशाकल्िअन्ती तुम 
के पलित्तादरशदि । ) 
कि भीमसेनो जपदभ्निपुश्र कुन्तीभुतो वा दशकन्धरो वा। 
एषोऽह गहीत्वा केशहस्ते इ जल्ासनस्यानूरकृति करोमि ।॥ २९॥ 
(कि भी मशेणे जमदगिगपृत्ते कुन्तीशुदे वा दशकन्धलेः व! । 
एके हमे गेय के श्रते" दुरशाशणदशाणुकिदि कनेमि ।}} 
नन्‌ प्रक्षस्य ननु प्क्षस्व । (भ पेक्ख ण पेक्ख । ) 
असि दुीक्ष्णो वकित च मस्तक कल्पये क्ोषधृत नारयासि वा । 
धल तवैतेन पलायितेन मृसू्ुरयो भक्ति न स खलु जीगति ।\३०॥ 
(अक्षी शुतिक्खे विदे अ मतके कप्पेम' शीश उद मालएमः वा । 
अक तवेदेण पलाइदेण मुमुक्ख जे होदि ण शे क्खु जीबदि \\)} 
भेन्तेना---जायं अबला सत्वहम्‌ । (अञ्ज अबा क्खु अहम्‌ ।) 
शिट --भत एक्‌ ध्रियसे । 
श्षकार ---अत एवे न मारयसे । (अदो ज्जेव ण मारलीभकि* ।) 
बधन्तसेता-- (स्वगतम ।) कथमनुनयोऽव्यस्य भयमुष्पादयति । भवतु । एव 
तावत्‌ (प्रकाशम्‌ ।) आय॑ अस्मात्किमप्यलकरण तर्र्यते । ( कथ अणुणभो चिद्ये 
भथ उष्पाठेदि ! भोदु । एषे दाव । अञ्ज इमादो किपिं अलकण तक्कीयदि 1) 
विट --शान्त- पपम्‌ 1 भवति देसन्तसेने न पृष्पमोषमहेत्यु्यानल्ता ! 
शच्छतमरूकरणं 
बसन्तसेना--त{स्कं वल्विदानीम्‌ । (तां कि क्लु दापिम्‌ })} 


पियो भतो ति त त नान न ण म ० 








गृहीत्वा केशहस्ते इ शासनस्यानुक्ृति , करोमि ॥ २९॥। ण ननु । वेक प्क्षस्वं | 
अनिर । वक्षस्थन्दवप्यादिभिहदशकादशव ण विजाव्युपजाति, । अकि रृतोहष्णो 
शलितौो लालित । सध्तकेम्‌ } कल्पये छिनदि । हवं जीर मारप्सिकवा।। ३०॥ 


1 मिज कमान 








॥ 1 1 
01 त ॥ श । त 3 त त] 


१ परिभणो चि मे प्ररि०. २ एषम ३ कल्वलो ४हृत्ये ५ कप्पेघ. 
६ मारु. ७ भाणीष्शि ८ भान्द; नान्न पष्‌ कन्त पापम्‌ 
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{न बर यस्था सा] अनला [ दीनेत्यथंः] खल्वहम्‌ । अत एवं द्वियते र्णम्‌ 
बखवान्धारयितु न क्षक्यत एवेति तात्पर्यम्‌ । जअत एषु न मायते , तकन 
अन्विष्यते ¦ कत निष्फलमलकरणे । यन उयानस्ता पुष्णम) गाहे, 
नरपुरुषमन्‌ष्यो वासुदव काभयितन्य इचि वर्व्तं रत्याः ! नक्त ६, त्‌ | 
जनायमनहेम्‌ । सताल्िकम्‌ । दिल्ग्य रस्ते नादान ठेन्~त्यय 1४ त श्मेष 





४ त ता | सि त 


° मयीत्यथे ` इ येके ¦ अन्तरेण वित्तेन अस्पोरव्‌ सुन्निरनैषा पयिः "=! । , } 
ट्श अह न श्र'मान्तरगतो त॒ नयर न्ृच््ति | मागन ककन +, 
श्रान्त क्ाप्तञचे मदति । त ववहदधोतन (व्वप्र . - ६ , "< . 


५ #। 


विटस्य ¦ गीषंणात्मीयाभ्या पदिन्थि भदे यदग्रे ~ ,‹ “ 7 ~, ~, , । 





ककार --अह देवपुरुषो मनृष्यो वासुदेवे कामयितव्य । (हग्गे देवपुलिदैः 
मभुर्शे वाजुदेवके कामडदव्वै ।} 

वसन्तसेना--( यक्रोयम्‌ ¦ } क्रान्त चान्तम्‌ । अपेहि । अनायं मन्त्रयद्धि। 
(शन्त शन्तम्‌' ¦ अवेहि } अणञ्ज मन्तेसि ।) 

हकार --(सहस्नतारुः चिहस्य ।) भाव भव प्रेक्षस्व तावत | अन्तरेण 
सुध्निग्धैपा गणिकादारिका ननु । येन मा भणति--' एहिं । श्रान्तोऽसि । 
क्लान्तोऽसचि ` इति । अह्‌ न ्रामान्तर न नगरान्तर वागन । अके [ भटुालिकि] 
शपे भावस्य शीषंमात्मीयाभ्या पादाभ्याम्‌ । तवव पृष्ठानुपृष्ठिकयाऽद्िण्डमानि 
श्रान्त क्कान्तोऽस्मि सवृत्त } (मावे भावे पेक्ख दाव" । अन्तलेण" शुलिणिद्धा 
एश गणिदालिओः ण । जेण म भणादि--' एहि । शन्तेपि । कि लिन्तेशि ' त्ति । 
हमे ण ग्गामननल* ण णगलन्त्ठ वा गड । अरजके शवामि भावन शीषं 
अत्तणकैहिः पादेहि । तव ज्जेव प्चाणुपदिचमाएं आहिण्डन्ते चन्ते किकिन्ते 
म्हि शवृत्ते ¦ ) 

विट -- { स्वगतम्‌ ¦} अये कथ शान्तमित्यभिहिते श्रान्त इत्यवगच्छति 
घ्व , { श्रकानम्‌ ।) गसन्तसेनें वेशवासविरुदढमभिहित भवत्या । पश्य्‌ । 


तरणजनसहायक्िचन्व्यता वेशवाक्तो 

विगशणय गणिका त्व मागंजाता लतेव । 
वहसि हि धनहार्यं पण्यभूतं श्रीर 

सममृषचर भद्रे चुप्रियं चप्रियः च| २१॥ 


अपिच) 
वायां स्नाति विचक्षणो द्विजवरो सूर्खऽपि वर्णाधम्‌ 
फुल्लां नाम्यति वायसोऽपि हि रता या नामिता ह्णा । 
अह्यक्षश्र विश्षस्तरन्ति च थय!^° नाश शचयेदेतरे 
त्व वापीव रतेव नौर जन वेहयाऽसि दं भज | ३२॥।। 


पृष्ठानुपुष्ठिकया 1! आहिण्डन्ते उदश्राम्यन्‌ । श्रान्त क्छान्तोऽस्मि सवृत्त । वरूणै- 
त्यादि । वेशो वेश्याजनवासस्थान [तरुणजन सहायो यस्य तथा । तरणजनापेक्नी. 
त्यथं । इति चिन्त्यतामवधार्य॑ताम्‌ । विगणय विजानीहि । धनेन हार्यं धनहारय॑म्‌ । 
केनापि तश्णजनेनेति शेष । सुप्रिय च अप्रिय च नर सममविक्ेषेण उपचर } उपमा 
काव्यलिद्ध चं अक्कारोौ। मालिनी वृत्तम्‌ ]।॥३१॥। वाप्याभित्यादि | [ व्णे- 
नाधम वर्णाधम शद्रादि ।] नाम्यति नमयति । नाम्यतीति कण्डवादिपाटात्‌ नाम 


१ वरपुलिशमनुक्शे २ षाव (पापम्‌) ३ सतालकम्‌ दावम ५मं 
अन्त०. ६ गणिकादारिकेत्यादि नास्ति पुस्तकान्तरे, ७ अण्णसगाम०, -तर गड. 
८ अत्तणकेलकेहि, ०केर्रोहि ९ वाञ््रिय वा १० यथा. .तथै° 








प्रथमोऽङ्कः । ३७ 


84 द 6, ‰.^ -- 1१8 1, & 1068०89} 10678098289 = ४०8०, 8.6 
88४0७१४ {1808}, 81100] 96 19९८५ ($ र०ण) 

48 - (4247010) ए0०णद्, 70 1076 ० धा8 1 = 6४ ककम | 0 
हश फ1गल्ता ए (४ , ४४४ 18 एका 9 धप ^ 78 ) 

84 ^ 2.4 --( 11070094 245 24215 100 1४479190) ११९०१, 91626 1 
1४8४ 866 = गृगू18 (तपा ४७889 2111 18 19466त्‌ एलः 0प२} ९६४९6166 ( ४० 
16 ) &४ 6६८४ , 89३ 6४66 86 88.$8 ४0 206, † ०0706, फ0प 16 {91०७५ 
एण &76 ९२४४७६९५ › , छ)}116 ¶ 1876 ००४ &००७ ४० काठाः 9111886; 
707 ४0 धण०णला नध 1.४0, ¶ इडा एङ णड शिलात78 ४९६ #पत ४ 
छ 186४, 97 शि न्हुपत्‌ दते करकप्९त कगोपोऽ = #कफाकूाछ्टु ०1०86 &४ कृठणः 
80 €76 8४ ४०९९७ 

4 -( 70 धु) 0901 {06 ६0५ पणरत९ा७6५५8 = 81१6०४४ 
( घ्र ) फ]€ 816 इक्ात्‌ 5१८2 ( €छपद्0 ). ( 47०४2 ) © ४ ९8६०१४३ 
8९४, एणप्र ४9ए९ 80द्ढप 19 8 क्षपाः (0षषकष्मङ ४७ णपा 8६ (४ € 
18 ) 19 ४06 ७०४688०8 वृ्श्४७ा' 3€6~~ 

16.0601706ः ४९४ ४१6 ०४६९808 पद्चक्टाः 18 (0द्व0)र) ततलएलणतछप 
0 शृ०पह् 067 {07 ४9 , 90 (0णशतशाः ( 280 }) ४१९४ एए, & 6००६९७१४ 
४76 ४ [एए6 & ला ल्छशः छ्य एङ 106 ककशव€ ४०य 10088688 & 
० ४४४ ९ © ४0००६४४ {07 000 भणते 6006 18 16 87. श्ल 
{० 8815 { ¶लर्थ ०6 }, 0 ६०० 08146, इशाए6 छवुद्श्ीङ ००6 पप्र 
५०९७९४९ ए छप &एते ००९ वाशप्ः6त 0 एण्य (31) 

2060 

61 ©1८6 €0019 6४ 378.1170878., 20 2180 &7 1419४ ©{ ४४९ 106९४ 
०98६४€6--४०६४ ६६४०९ 1४ ४९ 88००6 थ = प्छ & लाक 06०48 ( ४ €, 
81४8 प } ४16 8806 ©6९06 19 90160, ४०8४ 8४6 866 60४ ४ & 
168.600र ( 81४४19द् प 00४ 1४ } 4.06 ९ ५७७ 88706 008४ १० ०४०७८ {8110 8 
{४ € (0108188, €†© }) 0088 ( 8 11१७}, 0 10160 ए 8088, 
480196४8 8.20 ४ 81888 07088 1४ शण 876 & 8910४, &० (ध४ला<० र) 
276 1४5 8 ७1), 07 & ना€९ुशा, छाः # 009 फ ६१४ प्रण धो (€वप्न्नाङ) (32) 


करोति * इत्यथे यक्यकारलरोपे च रूपम्‌ । यथा मगधशन्दे मागध्यतीति भवति । 
< नाम करोतीत्यथं णिवि सन्ञापूवेको विधिरनित्य इत्ति गुणमकृत्वा यणादेले 
नाभ्यतीति सपम्‌ इत्येके । ‹ ण्यन्तात्सयदादिपाठमभ्युपेत्य किवपिक्यचि रूपम्‌ ' 
इत्यपरे ।। ३२ ॥ गभेदासी जन्मप्रभृतिचेदी । [ कामदेवायत्तनोद्यानात्‌ कामदेवा- 
यतनोद्यानगतात्‌ चदारुदत्तदशंनादारमभ्पेत्य्थं । ] वामत पावें तस्य चारुदत्तस्य 
गृहम्‌ । परिहतेन्यम्‌ । चारुदत्तवासोऽतिनिकृट इति वखन्तसेनाया कथयितु नार्हतीति 
तदेव च तेनोक्तम्‌ । तद्वचन परिहारविषय । काणेलीमात । ' काणेकी कन्यका- 
माता › इति देशीप्रकाक्ञ । ' असती काणेखी ' इत्येके । भावे बलीयानन्धकार । 


३८ तुच्छकटिके 


दसन्तसेना--गुण खल्वनुरागस्य कारण त पुनबेकात्कार (गुणौ क्खु 
अणुराञस्स कारणं ण उण बलक्कारो। 

क्षर -- भाव भाव एषा ग्मेदासी कामदेव्यतनोद्यानाल्रमृति तस्य दरिद्र. 
चारुदत्तस्यानुरक्ता न मा कामयते । वामतस्तल्य गृहम्‌ । यथा तव मम च हस्ता- 
छेषा परिभ्रश्यति तथां करोतु भाव } (भावे पावे एशा गन्भदाशी कामदेवा. 
अदणुज्जाणादो पहुदि ताह दलिहवादत्ताह अणृकुक्ता ण म कामेदि । वामदो त्श 
धठम्‌ । जधा तव मम अ हृश्तादो ण एला पर्छिमि्दि तधा कलेदु भवै । )} 

विट --( स्वगतम्‌ । ) यदेव परिहृतंव्य तदेवोदाहरति मृखं । कथ वसन्त. 
सेनाऽभ्यं चारुदत्तमनुरक्ता। सुष्टु सेल्विदमृ च्यते रत्न रत्नेन संगच्छत इति) 
तद्गच्छतु । किमनेन मूर्खेण । ( प्रकाक्चम्‌ । ) काणेलीमात वामतस्तस्य सा्थं- 
वाहस्य गृहम्‌ । 

हकर --अथ किम्‌ । वामतस्तस्य गृहम्‌ । (अध इ । वामदो तक्ष्य घलम्‌ । 

वसन्तवेना--( स्वगतम्‌ । ) आश्चयंम्‌ । वामतस्तस्य गृहमिति यत्सत्य- 
मपराध्यताऽपि दृजेनेनोपकरृत येन प्रियसगम प्रापिता । { अम्महे । वामदो त्श गेह 
त्ति ज सच्च अवरञ्न्तेण वि दुञ्जणेणः उवकिद जेण पिञसेगम पाविदाः । } 


ककार --भाव भाव बलीयसि खल्वन्धकारे माषराशिप्रविष्टेव मसीगृटिका 
दृषयमा्चैव प्रनष्टा वसन्तसेना । ( भावे भावे ब्लिए क्खु अन्धथाङे माशला्ि- 
पविद्टा विम मक्ौगृडिओं दीशन्दी" ज्जेव पणद्ट। वशन्तशेणिञआ । 


विट --अहो बरूवानन्धकार । तथा हि । 


आरोकथिशाका मे सहसा तिमिखवेलािश्िल्ा । 
उन्मौलिताऽपि वृष्टिनिभीर्विवान्धकारेण ॥ २३ ॥ 


माषरारिप्रविष्टेव मसीगुटिका दुक््यमानैव भ्रनष्टा वसन्तसेना । आलोकेति । 
जारोके दर्शने । विश्षाखा महती । [ तिमिरे प्रवेशस्तेन विच्छिन्ना विदृप्ता । निमी. 
लिता इवेति उत्प्रेक्षा] ३३ ॥ लिम्पतौत्यादि। [ असप्पुरुषसेवेवेत्यनन शकार- 
सेवाया निषफरुत्व ष्वनितम्‌ । विगत फर यस्याः सा विफरा तस्या भावः 
विफलता ताम्‌ । उपमोत्वेक्षयो ससृष्टि } ॥ ३४ ॥ चिह्न भूषणशब्दादि । 
उपलक्षण मात्यगन्धादि । “ अस्ति किचिच््विह्मुपलक्षयसि ` इति पाठान्तरार्थो 
व्यक्तं एव । कि वि । कौदुशमिवेत्यथं । शुणामि मल्लगन्धम्‌ ' इत्यादिना 
कोकविरुद्धोक्ति । काममित्यादि । { प्रदोषतिमिरेण निशामृखान्धकारेण । जल- 
दोदरसघौ लीना । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । ]}। ३५ ॥ श्रुतमवधघारितम्‌ । गृहीतमस्य 


१ गृणा २ तस्स. . .दत्तस्स, ३ णेण पिमक्ंगफ़ (प्रियसगम }. ४ पाविद. 
५ दीक्षन्दी दीशन्दी 
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ताप्पयंमप्याककितम्‌ । अये मात भित्तिपरामषेसूचित पक्षद्वार सेत्वेतत्‌ । जानामि 
सयोगेन स्पक्चनेन्द्ियानुभवेन गृहस्य सवृत्त पक्षद्रारकम्‌ । दारिद्रधादित्यारि । 
बान्धवजनो वाक्ये न सतिष्ठते । वचनं न करोतीत्यथं । प्रतापाभावात्‌ । स्फारी- 
भवन्त्येकीभवन्ति । [ ततो विस्तार यान्तीत्यथंः । | तत्तस्य सभाव्यते चौरादिक. 
मिदमस्य नासीदिदानी कथमित्यादि । ३६॥ सद्धमित्यादि । [सद्ध सङ्गतिम्‌ । 
अवज्ञया सहित यथा तथा खावज्ञ सतिरस्कारम्‌ | | अत्पच्छदो वस्त्रविहीन । 
[ षष्ठ-पञ्न्वमहापातकानि मनृनोक्तानि यथा-~' ब्रह्महत्या सुरापान स्तेय गुव 
नागम । महान्ति पातकान्याहुः ससगेश्चापि तं सह्‌ ॥' इति । उत्परक्षाल- 
कार । उभयो शा्दूलविक्रीडित वत्तम्‌ ] ॥ ३७ ॥ दारिद्रघेति । भवन्तमेव 
[ भवन्तमेव इ. पा } सोचामि । [ विपश्च देहं यस्य॒ तस्मिन्‌ विपश्वदेहै ] विनष्ट- 
देहे मयि क्व॒ यास्यसि । भस्मत्सदुक्छावंदिक सृहुत्कोऽपि नास्तीत्यथं. । भं. 





म शष््छशटिके 


शपि च । 
{लिध्पतीव दमोऽडगानि दषं दीव्यऽ्जन नथ । 
अचत्पुरुषसेवेव दृष्टिविफलतः' गता ।} ३४}! 


शकार --भाव शाव अन्विष्यामि वसन्तसेनिकाम्‌ । ( भवि भावे अण्णेशामि 
वक्न्तशेणिम । ) 

विट --काणेलीमात अस्ति किचिच्चिह्भु' यदुपलक्षयसि । 

ककार --भाव भाव किभिव । ( भावे भावे किं विअ ।) 

विट --भूषणशब्द सौरभ्यानुरविद्ध माल्यगन्ध वा । 

ककार -- शृणोमि माल्यगन्धम्‌ । अन्धकारपूरितया पुननसिकया न सुव्यक्त 
पश्यामि भूषणश्ब्दम्‌ । ( शुणाभि मत्लगन्ध । भन्धाङपूलिदाए उण णाशिजएण 
शृव्वत्त देक्वामि भूशणसदह्‌ । ) 

विर --{ जनान्तिकम्‌ ) वसन्तसेने 1 

काम प्रदोषतिसिरेण न द्श्ष्यसेः त्व 
सौदामनीव जलदो रस {धिना 


त्वा सु्यिष्यति तु भाल्यसषु-डुवोभ्य 
गन्धश्च भीर मुखराणिं च नूपरारणि 1) ३५ ॥ 

शरुत वसन्तसेने । 

बसन्तसेना--( स्वगतम्‌ 1 ) श्रुत गृहीत च । ({ नाटचेन नृपुराण्युत्सायं 
माल्यानि चापनीय किचित्परिक्रम्य हस्तेन परामृश्य । ) अहो भित्तिपराम्यसूचित 
पक्षद्वारक खल्वेतत्‌ । जानामि च सयोगेन गेहस्य सवृत पक्षंदरारकम्‌ । ( सुद गहिदं 
अ । अम्मो भित्तिपरामरिससूहद पक्वदुआरञ क्खु एद। जाणामि न सजोटदुण 
गेहस्य सवृद पकवदुभारञ ।) 

चारवत्त --वयस्य समाप्तजपौऽस्मि । तस्साप्रत गच्छ} मातुम्यो बङिमुपहर। 

विदुषक --भो न गमिष्यामि । (भो ण गमिस्मम्‌ । ) 

श्वारुदत्त --धिवक्कष्टम्‌ । 


परत्वात्पुलिद्धत्वम्‌ । यद्रा ' तमेव भवमुत्पर्ति स्मरामि ' इति कृब्यास्या । सु- 
हृन्मित्म्‌ । अतो हेतो सपि विनष्टदेहै क्व यास्यसि त्वमिति मे चारुदत्तस्य 
चिन्ता । उपजातिच्छन्द ]}¦ ३८ ॥ सहायिनी द्वितीया । अभ्यपपत्तिरनग्रह । 
स्थगितद्वरेणापसरणाभावाकिष्डीभूतेनेकी भूतेन प्रपिबन्धकत्वादपावृते पक्षदवारे सति 
तिर्वापितवो दीप । गृहीता प्रापा। तत हत एकप्रदेशो भृत्वंकान्ते है भाव 


१ निष्फ०. २ कि चिह्ु ३ दुश्यते., ४ सविीना, 
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1 ता 8 । ॥ 8. 2 श ए । [1 0 


तिष्ठ । इदो माव इत्यादि ्रमनव्युदाखाय सुनिदचय करोति । युवा द्वावपि तावदे. 
कान्ते तिष्ठतम्‌ । सपद साप्रतम्‌ । अन्धकार इत्यादि । अनुष्टुप्‌ । [ माला्एव 
माल्यम्‌ । चतुवंणदिष्यन्‌ । तस्य गन्धेन | माल्यगन्धेन सूचिता । केशहस्ते कै शवृन्दे 
परामृष्टा [ स्पष्टा ] ॥ ३९ ॥ एषेति । कुरुपुत्रानृसारिणी चारुदत्तानुरक्ता ¦ ] 
कूसुमादधेषु पुष्पै समृद्धेषु । भूषितेष्वित्यर्थं । सेवितव्येष्वलकायेषु ॥ ४० {1 
एषाऽसीति । इन्द्रवजाया लोक । एषाऽसि बाखा । [वायु बलि | अकिनण्डम. 


७ भच्छकटिके 


दारिव्रपात्पुरवस्य बान्धवजनो वाक्ये न सतिष्ठिते 
युस्निरधा विमुखोभवन्ति सुहूद ‹ स्कारीभवन्त्यावद । 
सत्व दासमुपति क्ीलक्षशिन कान्ति प्रिभ्छायतेः 
पाप कमं च यत्परेरपि कृत तत्त्व सभाव्यते | ३६ ।} 


अपिच 
सद्ध नेव हि कश्ठिचदस्य कुरते सभाषतेः नादरा- 
त्स्राप्तो गृरहमुत्सवेषु धनिना सावलमालोक्यते । 
दूरादेव महाजनस्य विहरत्यल्पच्छदो लज्जया 
भन्ये निधनो प्रकाममपर षष्ठ महापातकम्‌ | ३७ ॥ 
अपिं 


दारिग्रच शोधामि *भवन्तमेवमस्मच्छ शरे युहुदित्यधित्वा । 
विप्रेह भयि मन्दभाग्ये ममेति चिन्त «व "मिष्यसि त्वम्‌ । ३८ ॥ 


बिदूषक -- ( सवैलक्ष्यम्‌ । } , मो वयस्य यदि मया गन्तव्य तदेषाऽपि मम 
सहायिनी रदनिका भवतु। {भो वअस्स जह मए गन्तव्य ताएसा विम 
सहाइणी रदणिञा भोदु । ) 

चारदत्त --रदनिके मत्रेयमनुगच्छ । 

धेदी `--यदायं आज्ञापयति ! (ज अज्जो आणवेदि?) 

विदूषक --भवति रदनिके गृहाण बि प्रदीप च ) अहमपावृतत पक्षदरारक 


करोमि । ( तथा करोति । ) (मोदि रदणिए गेण्ह॒ ब पदीक अ ; अह अपादृद 
प्क्खदुजआरअ करेमि । ) 


वसन्तसेना--ममाभयुपपत्तिनिसमित्तभिवापावृतत पक्षद्रारकम्‌ । { दुष्ट्वा । } 
तद्यावत््रविशामि । हा धिक्‌ हा धिक्‌ । कथ प्रदीप । ( पटान्तेन निर्वाप्य 
प्रविष्टा । ) ( मम अब्भुववत्तिणिमित्त वि अवावृद पक्खदुभारभम्‌ । ता जाक 
पविसामि । हदी हद । कध पदीवो । 

चादत्त --मेत्रेय किमेतत्‌ । 


युज्यं । हिशब्द एव वा । चण्ड महादेव च ॥४१।। भय॑भिश्वैमान्यै ! [ आर्याह्व 
ते भिश्नाश्चेति समास । व्यवसित कतुमारब्धम्‌ ! अन्य वसन्दसेनाया भिन्न. । ] 
भाव यथा दधिमक्तल्म्धाया मार्जारिकायः स्वरपरिवृत्तिभवति तथैतया स्वरपरिवृत्ति 
[ ध्वनेरन्यथाक्रण | कृता । "दहिक्षर' इति पाठे “छर्कि ' इति पाठेऽपि शरो दध्न 
उपरिभाग । इयमिति । [ रडग नृत्यशाला तत्र भवेन । तत्र भिन्नभिन्नस्वरानु- 
करणशिक्षये्यथं । वञ्चना प्रतारणा तस्या पण्डितत्वेन पाटवेन } स्वरनैपुण्य स्वर- 


नि 








१. सहसा २ पर ३ सभाष्यतं ४. मेवह्य०. ५ रदनिका. 
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विकृतिचातु्यम्‌ । समुच्चयारकार [ ॥ ४२॥ ही ही भो इतति परितोषे । पलुबन्धोपनी- 
तस्येव छागलस्य हृदय पुरफुरायत्ति अत्यथं प्रकम्पते प्रदीप । युक्त नेदम्‌ । न काकौ । 
कि एसो । कि प्रे । स्वकीयगृहसमीपे कुक्कु रोऽपि बलीयानभवति । एतेनास्मादुश्ष- 
जनमागषेयवक्रेण दण्डकाष्ठेन । दुष्टस्येव । कृतदवेषस्य वैरिणो महादुष्टस्यानिग्रहेऽपि 
ममपराषो भवत्येवेत्यथं । यद्रा । दुष्टद्बानपराधोऽपि निग्रह्‌ प्राप्नत्येवेत्यथं । 
पाठान्तरे चोडे कणंनासिकासून्य । सुष्कवशप्रहारेण । शुष्कोऽतिदीष॑त्वभ्रतिपादनाय | 
एवमृतस्य शिर कुटश्चते। तथा तव शिर कुट्टिष्यामि । राजश्यारकेत्यादि । सस्थानक 





४४ 


विद्षकः--अपवृतपक्षद्वारकेण पिण्डीभूतेन वतेनं निर्वापित श्रदीप । 
भवति रदनिके निष्क्राम त्व पक्षद्रारकेण । अहमप्यभ्यन्तरचतु शारति प्रदीप 
भ्रज्वास्यागच्छामि । ( इति निष्का । ) { अवावृदपक्खदुभारएण पिण्डीभृदेन 
वादेण णिन्वाविदो पदीवो । भोदि रदणिए णिक्कस तुम पक्छदुभारएण } अह पि 
अन्भन्तरचदुस्तालादो पदीव पज्जालिज भआअच्छामि ।)} 

श्षकार --मावे भाव अन्वेष्यामि वसन्तसेनिकाम्‌ । { भवि भवि अण्णेशाभिं 
वश्न्तशेणिअम्‌ ।) 

विट --अन्विष्यतामन्विष्यताम्‌ । 

हाकारं --( तथा कृत्वा । } भावं भाव गृहीता गृहीता । { भवे भवि 
-गहिदा गहिदा ।)} 

विट ~-मृखं न्वहम्‌ । 

तकार --ईतस्तावद्मृत्वे कान्ते भावस्तिष्डतु। ( पुनरन्विष्य चेट गृहीत्वा ।)} 
भाव भाव गृहीता गृहीता { इदो दाव भविअ एभन्ते मावे चिषट्दु । भावे भावे 
गृहिदा गिदा । 

चेद --भदारक बचेटोऽहुम्‌ । (भटके चेडे हगे ।)} 

छकार -इतो भाव इतदचेट । भावङ्ेटश्चेटो भाव । युवा तावदेकान्ति 
तिष्ठतम्‌ ¦ (पूनरन्विष्य रदनिकां केषु गृहीत्वा ।) भाव भाव साप्रत गृहीता गृहीता 
वसन्तसेनिका । 

अन्धकारे पलायमाना सात्यगन्धेने सुचिता । 
केशहस्ते परामृष्टा चाणक्येनेव द्रौपदी ।। २३९ ॥ 

(इदो भावे इदो चेडे । भावे चेडं चेड़े भावे । तुम्हे दाव एमन्ते चिह । भवि 

भवि शपद गहिदा गहिदा वश्न्तशेणिओ । 


अन्धमाठे पलाअन्ती मत्लगन्धेण शूददा । 
केशहद्तेः पलामिटूा चाणक्केणेन्व दोव्वदी ।।} 
विट -- 
एषाऽसि वयतो दयक्किलपुश्रानुसारिणी । 
केशेषु कुसुमादयेषु सेवितश्येषु क्षिता ।॥ ४० ॥ 
शकार -- एषाऽसि बाचु क्षिरसि गृहीता केशेषु बलेषु क्िरोरहेष्‌ । 
माक्रोश किक्रोदा लपाथि्वण्ड क्षम्‌ शिक हाकरमीकष्वर वा ।॥ ४१॥। 
एशाशि बाक् शिरि गहीदा" केरोशु बालेलु शिलोरहेशु । 
अक्कोश विक्कोश लवाहिचण्ड शभु शिव रंकलमीशक वा 
१ किदेण (कृतेन). २वि ३ विन्दे (वृन्दे). ४ गिदा. 


प्रथमोऽङ्कः । ७५ 
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क ० 0, त 


[त 


इति तस्य नाम ¡ उपमर्दो निग्रह । मा दुर्गत इति! गाथा । कृतान्तस्य दैवस्य 
दतो नाम । नाम समभावनायाम्‌ । चारित्रेण विहीन नाढ्चोऽपि दुगेतो दरो 
भवति 1! ४३॥ महाग्राह्मणश्चाण्डाल. । सकामेति ¦ सकामा स्वाधीनयौननेति. 
प्देःस्यामस्या धारण नापराधाय। सा वेश्या तिष्ठति न स्वियमित्याक्य । सील. 
वञ्खना दुर्चरितसभावन! [ शरस्य सद्वृत्तस्य वञ्चना प्रतारणा ।परस्त्रीपरामक्ष - 
रूपवृत्तरोप इत्यथ । ]1\ ४४ । जानन्ननूनयाभि । आदरविष्रयताऽनुनय । समय 
क्रियाबन्ष । समयमेवाह--यदीममिति ! एष इति! [प्रणय सस्रा्थना- 


७६ भृच्छकटिके 


रवनिका--( सभयम्‌। } किमायंमिशरैर्यवसितम्‌ । ( कि अज्जमिस्सेहि 
ववसिंदभ्‌ |) 

दिद --काणेरीमात जन्य एवष स्वरसयोम । 

क्षार भाव भाव यथा दधिशरपरिट्न्धायां सार्जारिकाया स्वरपरि- 
वृत्तिभवति तथा दास्या पश्या स्वरपरिवृत्ति कृत । (भावे भावे जधा व्दहिक्षर- 
पलि द्धाए मज्जारीए शलपलिवत्ते होदि तधा दाशीएधीए्‌ शरपखिवत्ते कंडे । } 

विट --~कथ स्वरपरिवतं कृत । अहो चित्रम्‌ ! अथवा किमत्र चिक्चम्‌ | 


इय रङद्धप्रवेश्चेन कङाना चोपशिक्षया । 
वञ्चनापण्डितत्वेन स्वरनपुण्यमाधिता ।। ४२॥।। 


(प्रविश्य ।) 


विदूषकं --आर्चयं भो प्रदोषमन्दमारुतेन पशुबन्धोपनीतस्येव छागलस्य 
हृदय फुरफुरायते प्रदीप । (उपसृत्य रदनिका तथा द्ष्ट्वा} भो रदनिकरे। (ही 
ही भो पदोसमन्दमार्देण पसुबन्धोवणीदस्य चिअ छाभरस्स हिअ फुरफुराभदिं 
पदीवो | भौ रदणिए्‌ ।)} 

ककार --भाव भाव मनुष्यो मन्‌ष्य । {मात्रे भवे मणृश्शे मण्डो ।) 

विदूषक --युक्त न्विदं सदृश्च स्विद यदायंचारुदत्तस्य दरिद्रतया साप्रत पर- 
पुरुष! गेह प्रवेदधन्ते ¦ (जुत्त ण्णेद सरिसं ण्णेद ज अज्जचासदत्तस्य दलिहदाए 
सपद परपुरिमा गेह पवेसीअन्तिः |) 

रदनिका--भये मत्रेय प्रेक्षस्व मे परिभवम्‌ । (अज्ज मित्तेअ पेक्छमे 
परिर्हवम्‌ ।)} 

विदुषक --किं तव परिभव । अथ वाऽस्माकम्‌ } (किं त्तव परिहवो । आदु 
अम्हाणम 1) 

रदनिक्ा---नन्‌ युष्माकमेवं ! (ण तुम्हाणं ज्जेव }) 

विदर्कं -किमेष बल्लात्क[र । { {कएमो बल्वेकारो } } 

रदनिक!--अथ किमू! ( अध ई) ) 

विद्दक --सत्यम्‌ ! ( इच्च! ) 

रदनिका--सत्यम्‌ } ( सच्चम्‌ ¦ } 


[1 # 
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जाताति == जनमन 


नृमतिरूप । | एणशस्व गणा एव शस्त्राणि तैं ।} ४५ + किविण पणम्‌ । अक्षितव्य 

भोक्तन्यमपि नास्ति । यद्रा अरिहिजदव्व पि अ।ह्विकद्ेव्यमद् भाव्तन्यमपील्यथं । घ 

इति । [अस्माकमिव विधा प्रकारे येषा तेपन्मद्धिधा } अयन । तेषो] प्रणय प्राथं- 

सामि [प्राथनानेरूपाथदानं ।] स्ेहप्रकारं समणोकितदातैरिव्यथं ' इत्येके । [विभवैः 
१ दहिछस्छि" २ पधिर्धन्ति 











1 का | शकर 





न माक 


। ४७७ 
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सपद्मर्वादित्यथे । वक्षस्य वृत्तम्‌ ] ।४६।। क्षुर इति । श्लोको वैश्वदेव्या! उचेन । आ 
उपायास्तेन रमेण जातत इद व्यथं विरद्धा्थम्‌ । श्वेतकेनुराहा्ककवामिस। मातुर 
ऋषिविज्ेष । इन्द्रदतो बहत्कथाप्रलस्बके स्न्यश्चे स्थित ।। ४५७ | दीन्ना{मित्ि। 
{स्वस्य युणा स्वगणा । स्वगुणा एवं फलानि तैं नत्त नशर कल्पवक्च । ] सज्जनानां 
कुटुम्न्यूपजीन्य । [ आदश्ले मुकर इवं निदक्शेनभूत । सुचरितस्य निकप कपतटिकेव 
स्थितं । शीलमेद वेला तस्या समुद्र } समुद्रवेलामिव न्‌ कदापि शौरख्षति कामला. 
व्यथं । दीनाना नावमन्तेत्यथे । पृरूषगुणानि। दयादाक्षिष्यादीना निक | दश्च 
खरकमृदार सद्‌ च सत्व यस्य स लया । अधिका इतरातिशायिना गणा वस्यस्‌ तरण 
भावस्तया ¦ अन्ये केवलमृच्टवसस्तिं चमेभस्त्रेवेति लेप | भात्यरूपक्‌म्‌ | सधम दन्तान 


४८ श्ष्ठछकटिके 


विदुषकः --( सक्रोध दण्डकाष्टमु्यम्य । }) मा तावत्‌} भौ स्वके गेह 
कुक्करोऽपि तावच्चण्डो भवति कि पुनरह्‌ ब्राह्मण । तदेतेनास्माद्‌ शजसमागषेय- 
कूटिलेन दण्डकाष्ठेन दुष्टस्येव शुष्कवेणृकस्य मस्तक ते प्रहारै कृष्टचिष्यानि। 
(सादाव! भोसखकेगेहै कुक्छुरोवि दाव चण्डो भोदि क्रि उण अहु बम्हणो। 
ता एदिणा अह्यारिमजणमाअवेअक्रुडिकेण दण्ठकटुढेण दुदटूठस्स विअ सुक्डाण- 
वेणुअस्सः मध्यज दे पहार कुटुदस्सम्‌ः । ) 


विट" --महाब्राहयणं मर्षय मषेय ! 


विदूषक -- (विट वुष्टा।) नत्रैषोऽपराध्यति। { शकार दृष्ट ।) एष 
खत्वत्रापराध्यति । अरे रे राजश्यालक सस्थानके दुर्जन दुमेनुष्य युक्त न्विदम्‌ } 
यद्यपि नाम तश्रभवानायेचारुदत्तो दरिद्र सवृत्तं॑तत्कि तस्य गृर्णनलङतोज्जथिनी 
येन तस्य गृह्‌ प्रविश्य परिजनस्येदुक्च उपमदं क्रियते ¦ (ण एत्थ एसो अवरज्कछदि । 
एसो क्खु एत्य अवरज्छदि ¦ अरे रे राअस्ारुअ सदूखाणअ दुज्जण दुम्मणुस्ख जत्त 
प्णेदम्‌ । जइ चि णाम तत्तभव अज्जचारुदत्तो दिद सवृत्तो ता कि तस्स गुणेहि 
ण॒ अलकिदा उज्जदणी जेण तस्स बेह पविसिअ परिअणस्स ईरिसो उवमहो 


करी अदि ।) 
मा दुत इति परिभवो नास्ति कृतान्तस्य दृगतो नाम । 
चारित्रेण विहन अडद्योऽपि च इुगेतो भवतति || ४३॥। 
( मा दुग्गढीत्ति परिहवो णत्थि कञन्तस्य दुग्गदो णाम 
चारित्तेण विहीणो अड्ढो वि अ दुगगदो हो +) 
विट --( सर्वैलक्षयम्‌ ) महाब्राह्मण मपरेय सषेय । अन्यजनशङ्कुथा सल्विद- 
मनृष्ठित न दर्पात्‌ ॥ पश्य ) 


तकामाऽन्विष्यतेऽस्वामि 
विद्रुषक --किमियम्‌ ¦ (कि इअम्‌ ¦ )} 





।॥४८।। नष्टा भदञ्चंन गता । अन्धस्येति ! [आतुरस्य रग्णस्य ! सिद्धि कार्यंसफलता। 
प्वत्पा मन्दा स्मृतियंस्य तस्य । तथा च व्यसनिन आपद्गतस्य मगयादिव्यसनपरस्य 
बरा । परमा उन्कृष्टा विद्या वेदान्तविद्या वा । रतिरनुराग । वसन्ततिलका वत्तम्‌] ४९॥ 
श्रलान इति । [ आले बन्धनस्तम्मे गुह्यते निरुध्यते । वल्गा खद्धीनाकषंणेन । 
हदयं तस्या अनुरागपूणं हृदय चेदित्यथं । ] यदि चेदथ ¦ चेन्नास्ति । यदिद इति 
3 यद्‌ यस्मादिद अनुरक्त हृदय { नास्ति तत॒ तदा गम्यनाम्‌ ॥ ५० ॥ 
र 
१ सुक्खवेणु २ पाडड्स्स, 


व्रथमोऽङ्कः | ७९ 
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॥ 1 श 1 


अभावमदर्नम्‌ । काकपदशीशमरतका इति । चूता्कायंप्रवृत्तौ काकपदाकारा 
ये धूर्तास्तिषा शीषत्राया प्रामण्यस्तेषा मस्तकभूत धूतं चक्रवतिनामपि प्रधानभूत । 
एतेनाचारकुखयो राक्षेप कृत । केवित्तु--“ काकेपदरीषं काकपदवत्पञ््वघा शीषं 
मस्तक यस्य । पञ्चेत्युपलक्षणम्‌ । अष्टकपाक [ तेनालक्षणयुक्तमस्तक इत्यथं | ` 
इत्याहुः} अक्र च मते शीलमहतका ईति रकारवाणीत्वेन पुनस्क्तत्वे न दोषु । 
दष्टबटो । ततोऽधिकरणे ध्यवहार विना इप्यनेन व्यवहारनाम्नो नवमा दुस्य सुचनम्‌ | 
अधिकरणे न्यायसभायायाम्‌ । व्यवहार निर्णंयकरणम्‌ ] क्घुश्ली घ्रम्‌ । णिज्जाद- 
माणाह निर्यातयत । तव मयाऽनुत्रेद्धा प्रीतिभेविष्यति । कूष्माण्डीत्यादि । 
उपजातिच्छन्दखा 1 कूष्माण्डी गोमयलिप्तवृता शाक च शुष्क पिर प्रचूरभ्रलेह्‌ 
मासम्‌ । [ तक्ति धृतपक्वम्‌ 1 तदुक्त भावभ्रकाले-- ‹ शुद्धमासविवानेन मास 
सम्यवप्रसाध्रितम्‌ । पुनस्तदाज्ये समृष्ट तलित प्रोच्यते बुधै ॥ ' इति । ] ‹ तलि 
सनेर्पक्वे देशी ' इत्येके । “ भडिदे ' इति पठे भटित्रमित्ययं । “शृलाकरृन टित 
च इत्यमर । भक्त च हैमन्तिकरत्रिसिद्ध छोणे अ [वेके लोीनाया च वेलायाम्‌ । गते 
1 


3.1 भच्छकटिके 


विट --रान्तः पपिम्‌ ) 
काचित्स्वाश्ननयवका | 
सा नष्टाः शङ्या त्या प्राप्तेय शीलवञ्चना # ए४ ॥ 

सर्वैथेदमनुनयसवैस्व गृह्यताम्‌ । (इति सडगमृत्पृज्य कताञ्जदिः पादयो पतति +} 

विदूषक --सप्पुरुष उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । अजानता मया त्वमृषाडन्ध. । साप्रत 
पुनर्जानन्ननुनयामि । (सप्पुरिस उठठेहि उट्ठेहि । अमाणन्तेण मए तुमः उवालद्धे । 
कषद उण जाणन्तो अणुणमि । ) 

विट --ननु भवानेवात्रानुनेय । तदुत्तिष्ठामि समयत । 

विदूषक --भणतु भवान्‌ । ( भणादु भवम्‌ । ) 

विट --यदीम वृत्तान्तमाये चारुदत्तस्य नाख्यास्यसि* । 

विदूषक --न कथयिष्यामि । { ण कधडइस्सम्‌ 1 ) 

विट -- 

एष ते प्रणयो विप्र ज्िरसा धायते मया । 
गुणशास्त्रैवय येन शस्त्रवन्तोऽपि निजिता ॥ ४५ ॥ 

शकार --( सासूयम्‌ । ) किनिमित्त पूनर्भाव एतस्य दुष्टबदटुकस्य कृपणाञ्जेर्छि 
कुत्वा पादयोनिपतित । (किणिमित्त उण भावे एदश्श दटुबड़जश्श करिविणअञ्जकि 
कुज पाएशरु णिचडिदे ।} 

विट ---मीतोऽस्मि । 

क्ञकार --कस्मात्व भीत । ( करश्च तुम भीदे।) 

विट --तस्य बाषदत्तस्य गृणेभ्य । 


ककार --के तस्य गणा यस्य गहु प्रविदहयाक्शितव्यमपि नास्ति। (के तश्ल 
गुणां जदशं गेह पविशिअ अशिदन्व पि णत्थि 1) 


विट --मा मेवम्‌ | 

सोऽस्मष्िधाना भ्रणयेः $ृक्षीङृतो 

न तेन कशिचद्विभवेविमानित । 

निदाघकारेष्विव सोदको हदो । 

नृणा स तृह्णाम्पनीय शुष्कवान्‌ । ४६ ॥ 
शकार --( सामषेम्‌ 1 ) क स गभंदास्या पुत्र । 

शुरो विक्रान्त पाण्डव श्वेतकेतु 

पुत्रो राधाया रावण इन्ध्दत्त । 

आष्ट कुन्त्यां तेन रामेण जात 

अदवत्थामा धमंपुश्रो जयाय ॥ ४७ ॥ 


१ शान्त पाप शान्त पापम्‌ २ भ्रष्टा, ३ अयंति नास्ति क्वचित्‌ ४ नाख्या- 
पयसि, ५ कि विण 
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५५२ शुच्छकटिके 


(के क्षे गञ्मदासीएपृतते। 
शले विक्कन्ते पण्डवे शोदकेदू युत्ते छाधाए रावणे इन्ददत्ते । 
आहो कुन्तीए तेण कमेण जदे अद्त्थामे धम्मपृत्ते जडाऊ ।। ) 
विट --मृखं आयं चारदत्त खल्वसौ । 
दीनाना कल्पवृक्ष स्वगृणफलनत सज्जनाना कुटुम्बी 
आदे ' शिक्षिताना सुचरितनिकष शशीख्वेलासमुद्र । 
सत्कर्ता नावमन्ता पुरुषगुणनिधिदं क्षिणोदारसत्वो 
ह्येक इलाध्य स जीवत्यधिकगुणतया चोच्छवसन्तीव चान्ये ।। ४८ ॥ 
तदित मच्छाम ) 
शकार --अगृहीत्वा वसन्तसेनाम्‌ । ( अगेण्हिि वशन्तशेणिअम्‌ । ) 
विट --नष्टा वसन्तसेना ¦ 
रकार -- कथमिव । ( कध विअ । ) 
विट - 
अन्धस्य दुह्टिरिव, पुष्टिरिवातुरस्य । 
मूर्खस्य बुदिरिव, सिद्धिरिवालसस्य । 
स्वल्पस्नृतेष्येसनिन परमेव विद्या 
त्वा प्राप्यं सां रतिरिवारिजने प्रनष्टा \॥ ४९ ॥ 
शक्षार --अगृहीत्वा वसन्तसेना न गमिष्यामि । (अगेष्हिभ वशन्तशेणिञ ण 
गमिदशम्‌ 1) 
। ४ --एतदपि न श्रुत त्वया । 
+ मालाने गृह्यते हस्ती वाजौ वल्गासु गृहते । 
हदये गृह्यते नारी यदीद. नास्ति गम्यताम्‌ ।॥ ५० ॥ 
हकार --यदि गच्छसि गच्छ त्वम्‌ । अहु न गसिष्यामि । (यदि गच्छि 
गच्छ तुमम्‌ । हमे ण गमिदरशम्‌ ।) 
विट --एवम्‌ । गच्छासि । (इति निष्कान्त ।) 


समये इत्यर्थं 1 रीणे,वेठे इति प लिद्ध शकारवचनत्वेन न दोष । अत पूर्वमेवोक्त- 
' आगमलिद्घ विहीनम्‌ ` इत्यादीति ध्येय सुधीभि । न खल्‌ भवति पूतिर्दुगैन्धताऽपि 
तु भवत्येव इति काकु --इति रुत्लादीक्षित । ] ऋण चवर च न भवति। 
पूदी पूति । चिरतनत्वेन प्रशिथिर स्वकार्य॑म्‌ 1 ५१ ॥ शोरतक शोभनम्‌ । लर्तक 
सक्पटम्‌ । भणिष्यस्चि । तथा भणिद्यसि । भणेलीति भविष्यद्व्तंमानयोष्तुल्य 
रूपम्‌ । यथाऽहूमात्मकीयाया प्रासादरय बाछाग्रलक्षिताया कपोतपाल्िकाया विटङ्क । 
` बालाग्र बत्तवारणम्‌ । कपोतपालिका उपरिगृहृश्ेणीति दक्षिणापथे रोकोवित्तरियम्‌ " 
इति प्राचीनटीका । तस्यामुपविष्ट बुणोमि । अन्यथा यदि भणसि तदा कपाट. 


१ चादशे . २ यदिद. 
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विष्ट कपित्थगुकिकमिव मस्तकं तव शब्दविशेषयुक्त [ मडमड इति शब्दयुक्त | 
तथा भक्षयिष्यामि लोकोक्त्या मडमडायिह्शमिति व्याख्यायते । कपित्य फलविशेष । 
“ लस्तक शोस्तक इयमपि शोमनार्थम्‌ ' इति प्राचीनटीका । [ अपवयेति । तल्ल- 
क्षण--' तद्धवेदपवारितम्‌ । रहस्य तु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाशते ॥ * इति ¦ | गतो 
भावो विट सत्यम्‌ । एषोऽसि । भटारकं स्नाभिक । निर्वेल्कलमित्यादि । उप 
जातिच्छन्दसा । निवेल्कर [ निगेत वल्कं लक्षणया कोश॒ यस्य त विकोश. 
मित्यथं । ] मूरकपेश्षिवण्णम्‌ । पेशी त्वक्‌ । मृरकत्वग्वणेम्‌ । आलोहितमिस्यथं । 
{ एतादृक्षमसि ] स्कन्धेन गृहीत्वा च कोशीसुप्तम्‌ । अल्पार्थे स्त्रीत्वम्‌ । कोलावस्थित- 
भिद्यथं । कोशानस्थित कृत्वेति यावत्‌ । ] कुक्कुरे कुक्कूरीभिश्व शब्दायमानो 


५५४ मृच्छकटिके 


शकार --रत संल भावोऽभावम्‌ । (विदुष कमृ दिश्य ।) अरे काकपदशीषं- 
मस्तक दृष्टबटुक उपविशोपविश । { गड क्खु भावे अभावम्‌ । अचे काक्पदलीश्च- 
मर्तकः दुरुटबड्का उवविशं उवविश । ) 

विद --उपवेशिता एव वयम्‌ } ( उववेसिदा ज्जेव अम्हे । ) 

क्ञकार --केन । ( केण । ) 

विद्षक --कतान्तेन । ( कञन्तेण ।)} 

शकार उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । (उटठहि उट्ठेहि । )} 

विद्षके --उत्थास्याम । { उद्िस्सामो । ) 

शकार -- कदा । ( कदा ! )} 

विवृषकं --यदा पुनरपि दैवमनुकृल भविष्यति। (जदां पुणो वि देन्वं 
अणुऊल भविस्सदि । ) 

क्षकारं --अरे रदिहि रुदिहि । ( अले रोद छोद । ) 

दिदृषके --रोदिता एव वयम्‌ । ( रोदाविदा भ्जेव अम्हे ।) 

ककार --केन । ( केण । ) 

विषृष्षक --दुगेत्या । (दुग्गदीए ।) 

कषकार --अरे हस हस । ( अले हक हश्च ।) 

विवृषक --हसिष्याम । ( हसिस्सामो । ) 

क्लकार --कदा । ( कदा । } 

विदूषक --पुनरपि ऋद्धचाऽऽयंचारुदत्तस्य । (पणो वि ऋद्धीए 
अज्जचवारुदत्तस्सः । ) 

ककार --अरे रे दुष्टबदुक भणिष्यसि मम वचनन तं दरिद्रचारुदत्तकम्‌- 
‹ एषा ससुवर्णा सहिरण्या नवनाटकदरेनोत्थिना सूत्रधारीव चमन्तसेना नाम गणिका- 
दारिका कामदेवायतनोद्यानात््रभृति त्वामनुरक्ताऽस्माभिबलात्का रानुनीयमाना तव 
गेह प्रविष्टा | तद्यदि सम हस्ते स्वयमेव प्रस्थाप्यैना समर्पपयसि ततोऽधिकरणे 
व्यवहार विना घु निर्यातियतस्तव मयाऽनुबद्धा प्रीतिर्भविष्यति । अथ वाऽनिर्यातयतो 
मरणान्तिक वैर भविष्यति । अपि च प्क्षस्व प्रेक्षस्व | ( अलेले" दुरुटबड्का भणेशि 
मम॒ वअणेण त दलिहचालुदत्तकम्‌- “एशा राुवण्णा शहिरण्णा णवणा- 
डअदशणृटिदा शुत्तधाङिव्व वशन्तरोणा णाम गणिञादालिञ। कामदेवा अदणुज्जाणादो 
पहुदि तुम अणुलत्ता अम्हेहिं बलक्कालाणुणीजमाणा तुह्‌ गेह पविश्टा । ता जई मम 
हते * श ज्जेव पदुाविब एण चोमप्पेशि तद भधिअलणे ववहाक विणा लहु 
णिज्जादमाणाह तव मए अणृबद्धा पीदी हुविर्शदि। आदु अणिज्जादमाणाह 
मरुणन्तिके बेरे हु विशद । अवि अ पैक् पेक्ख ।) 


1 
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यथा सुगासस्तथा स्वगृह प्रयामि । विदूषकरदनिके कुक्कु रकुक्कुरीस्थाते ॥ ५२ ॥ 
| सयतमुखी नियन्तवरितवदना । नाह कथचि्तिवेदयामीव्यथं । ] एव ण्णेदमिति एवाथे । 
रोहसेनश्चारुदत्तसुत । अम्हे विस्मये । अनृदासीन साभिकाषम्‌ । तदनुरूपचेष्टा- 
योगात्‌ । अभ्यन्तरगमनस्याभागिनी । वेदयास्वात्‌ । यदेति । भाग्य शोभन कर्म 
[यदा नर भाग्यक्षयेण विभवनाशेन पीडिता सकटा कृतान्तेन दैवेन उपहिता 
प्रापिता दशा प्रतिपद्यते तदा । विरज्यते विरक्तो मवति । वश्चस्थ वृत्तम्‌ | ॥५३।। 
अविज्ञातिति । [ अविज्ञाता यथा्ंतोऽजञाता । अत एव अवसक्तेनाद्धरम्नेत मम वाससा 
दूषिता । यद्वा अविज्ञातायामवसक्तेन रूग्नेन इति एक पदम्‌ । अविज्ञात यथा 
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डी गोतयकिष्तवृन्ता शाक च शुष्क तरलित खदु मासम्‌ ¦ 
भक्त च हैमन्तिकराध्रिसिद्ध लीनया च वेलाय न खलु भवति पुति ।५१। 
(कर्चालृक1' माच्छडलित्तवेण्टा शाके अ गुक्खे तङिदि' हु मशे । 
भत्ते अ हैमन्तिजिरुत्तििद्धे लीणे अव्लेणहूं हदि पृदी॥.) 
शोभनं भणिष्यस्षि । सकपट भणिष्यसि । तथा भणिध्यसि यथाऽहमात्मकीयाया 
प्रासादबालाग्रकपोतपालिकायामुपविष्ट शुणोमि } अन्यथा यदि भणसि तदा 
कपाटप्रविष्टकपित्थगृखिकमिव मस्तक ठे सडमडा्थिष्याि । {शोद्तकः भणेसि । 
करतक* भणेशि । तधा भणेशि जधा हुये अत्तणकेकिकाए प।लादबारकगकेवोद- 
वालिआए उवविष्टे जुणामि । अण्णधा" जदि भणेसि ता कवालपविटुकदित्थगुडिअः 
विञ मरतअ दे मडमडाद्ङ्लम्‌ ।} 
विदूषक --भमिष्यामि । (मणिस्खम्‌ 1) 
शकार --( अपवायं । } चैट गत सत्यमेकं भाव । (चेडे गड शज्चक 
ज्जेव भावे ।} 
चेट --अथ किम्‌ } (अध इ 1) 
ज्ञकार --तच्छी घ्रमपक्रसाव । (त्ता शिग्ब अवक्कमम्हु }) 
चेट --तद्गृह्भातु भदुरकोऽसिम्‌ । (ता गेण्हुदु* भद्रके असिम्‌ |) 
शकार --तवेव हस्ते तिष्ठतु । (तव ज्जेव हत्थे चिद्ठदु । } 
चेद --एष भटुारकस्य । गृहत्वेन भारकोऽसिम्‌ । (एशे भेदाखकंस्य । 
गेण्हदु ण भटके अशिम्‌ ।) 
शकार -- (विपरीत गृहीत्वा \)} 
निवत्कल भृलकपेिव्भं स्कन्धेन गृहीत्वा च कोक्षयुप्तस्‌ । 
कुक्कुरं कुक्कु रोभिश्च बुक्कचमानो यथा श्रुगाल क्ञरण प्रयामि ५२] 
(णिव्वक्कल मूरकपेक्षिवण्ण खन्धेग घेत्तूण अ कोशशुत्तम्‌< । 
कुवकेहि कुक्कोहि अ `बुक्कअन्ते जधा किले चलण पलामि ॥ } 
( परिक्रम्य निष्क्रान्तौ 1 } 
विदूषक --भवत्ति रदनिके न खलु तेऽयमपमानस्तत्रभवतश्चारुदत्तस्य 
निवेदयितव्यः । दौगंत्यपीडितस्य मन्ये द्विगुणतरा पीडा भविष्यति ! (भोदि 
रदणिए ण क्खु दे अअ अवमाणो तत्तभवदो चारुदत्तस्य णिवेदददग्वो । दोग्गच्च- 
पीडिञस्स मण्णे दिउणदरा पीडा हुविस्सदि । 
रदनिका--आयें मैत्रेय रदनिका खल्वहु संयतमुली । { अज्ज भित्तेभ 
रदणिञा कु प्रह सजदमृही ।) 





१ कक्काटुका ( कर्कार्का ). २ पकिर्‌ ३ दोटुक (स्वस्तिक) ४ छु 
(कुक). ५ ता जदि ण ६ कवाल्तल ७ गेण्ुम. ८ कोशि० ९ मुक्क, 
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तथा अवघक्तेनेति वा । ननु भूषिता इत्यनेन ओदार्यास्यो नायिकाककार प्रदशित 
ˆ ओौदार्यं विनय सदा * इति लक्षणात्‌ । ] दुषिता परपुरुषत्वात्‌ ।! ५४ ।} ययेति । 
[ क्चीणे नष्टे विभवविस्नरे सपकल्निघौ सत्ति यया जनित्त मम काम साफल्या- 
भावत्‌ । कुत्सित पुरुष कुपुरुष निस्तेजस्क पुमास्तस्य क्रोध इव स्वगा- 
तेष्वेव ] सीदति कतंव्यासामर्थ्यासरव्यक्तो न भवति । [ तत्रैव विीयते इत्यर्थं । ] 
अत्र॒ “अर परकल्वरशङ्कुया” इत्यारभ्य ' अये इय वसन्तसेना ` इत्यन्तेन 
नायकोपकारिकाया अथंसपत्तेरवगमात््रथम पताकास्थानमिदम्‌ । तदुक्तं ' खह्‌- 
सेवाथंसपत्तिर्नायकस्योपकारिका । पताकास्थानक सवौ प्रथमे तन्मतम्‌ " 


७५८ म्च्छकटिके 


विदूषक --एव न्विदम्‌ । (एव ण्णेदम्‌ । ) 

चारुदत्त --( वसन्तसेनामुदिश्य । }) रदनिके सारुताभिखाषी प्रदोषसमय- 
दीतार्तोः रोहसेन । तत प्रवेश्यतामभ्यन्तरमयम्‌ । अनेन प्रावारकेण छादयैनम्‌ । 
(इति प्रावारक प्रयच्छति 1} 

वसन्तसेना-- (स्वगतम्‌ 1) कथ परिजन इति मामवगच्छति । ( प्रानारक 
गृहीत्वा समाघ्राय च स्वगत सस्पृहम्‌ ।) आर्चययंम्‌ । जातीकुसुमवासित प्रावारक । 
अनुदासीनमस्य यौवन प्रतिभासते । (अपवारितकेन प्रावृणीति ।) (कध परि- 
अणोत्ति म॒ अवगच्छदि { अम्हे । जादीकूसुमवासिदो पावारभो । अणुदासीण से 
ज्जोग्वण पडिभासेदि । } 

चारदत्त --ननु रदनिके रोहसेन गृहीत्वाऽभ्यन्तर प्रविश । 

वसन्तयेना--( स्वगतम्‌ ! ) मन्दभागिनी खल्वह तवाभ्यन्तरस्य । ( मन्द- 
भारईणी क्लु अह तुर्हे अन्भन्तरस्स ।} 

चारुदत्त --नन्‌ रदनिके प्रतिवेचनसपि नास्ति । कष्टम्‌ । 


यद तु भाग्यक्षयपीडितां दश्चा नरः तान्तोपहिता प्रपद्यते । 
तदाऽस्य भित्राण्यपि यान्त्यमित्रता चिरानुरक्तीऽपि विरज्यते जन ॥५३॥ 


(उपसृत्य रदनिका विदूषकडच ।) 
विदूषक -भो इय सा रदनिका । (भो इअ सा रदणिञा ।} 
चारदत्त -इय सा रदनिका । इयमपरा का । 
अविज्ञातावसक्तेन इषिता मम वाससा । 

वसन्तसेना-- (स्वगतम ।} ननु भूषिता । (ण भूसिदा ।) 
चारुदत्त - 

छादिता श्रद्रेण चन्द्रलेखेव दुस्यते ॥ ५४ ॥ 
अथ वान युक्त परकलत्रदक्ेनम्‌ । 
विदूषकं --भो अल परकलत्रदरेनशङ्कया । एषा वसन्तसेना कामदेवायतनो- 


द्यानात््रभृति भवन्तमनुरक्ता । (भो अल परकरूत्रदसणसद्धुाए । एसा वसन्तसेणा 
कामदेवाजदणुञ्जाणादो पहुदि भवन्तमणुरत्ता । )} 
चारुदत्त --अयेः इय वसन्तसेना । (स्वगतम्‌ ।) 
यथा मे जनित काम क्षीणे विमवविस्तरे। 
क्रोध कूपुरुषस्येव स्वगधरेश्वेव सीदति । ५५ ॥ 
विदूषक --मो वयस्य एष खलं राजश्यारो भणति ।! (भो वअस्स एसो 
क्स राभसारो भणादि }) 


१ समय । लीता०. २ विदूषक रदनिकामृपसुत्य ३ अये इति नास्ति क्वचित्‌. 
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4, भुच्छकटिक्े 


चारदत्त --किम्‌ । 


विदुषक --एषा सयुवर्णा सहिरण्या नवनाटकदशंनोत्थिता सूत्रधारीव वसन्त- 
सेना नाम गणिकादारिका कामदेवायतनोद्यानास्र भृति त्वाभनुरक्ताऽस्माभिबंला- 
त्कारानृनीयमाना तव गेह प्रविष्टाः! (एसा सथुवण्णा सहिरुण्णा णवणाडञद- 
सणृट्टिदा सुत्तधालिव्व वसन्तसेणा णाम यणिञजादाङिञा कामदेवामदणृज्जाणादो 
पहुदि तुम अणुलखत्ता अम्हे बल्क्काकाणुणीञअमाणा तुह गेह पविहुा ।) 

दस्न्तसेना-- (स्वगतम्‌ ।}) बलात्कारानृनीयमानेति यत्त्यमलक्ृताऽस्म्ये- 
तैर्लरं ¦ (गलक्कारणुणीअमाणेत्ति ज सच्च अलकरिदः्हि एदेहि अक्रि ।) 


विद्रुषक -- तद्यदि मम हस्ते स्वयमेव प्रस्थाप्यैना समपंयसि ततोऽधिकरणे 
व्यवहार विना छु निर्यातय्तस्तव मयाभ्नुक्द्धा प्रीतिर्भविष्यति । भन्यथा मरणा- 
स्तिकं वैर भविष्यति । (ता जड मम हत्ये खम्र ऽर्जेव्व पदुाविथ एण समप्येदखि तदो 
मधिमलणे ववहाल विणा हू गिज्जादमाणाहु तवं भए अणुबद्धा पीदी हुविस्खदि। 
भण्णधा मलणन्तिके वेले ह विस्सदि ।) 


चारदस -~ (सावज्ञम्‌ ।) अज्ञोऽसौ । (स्वगतम्‌ ¦) अये कथ देवतोपस्था- 
नयोभ्या युवतिरियम्‌ । तेन खर्‌ तस्या बेखाया 


प्रविज्ञ गृहमिति प्रतोद्माना 

म चलति भाग्यङता दक्षान्तशेक्ष्य । 
पुरुदपरि चयेन च प्रगल्भ 

नं वदति यद्यपि भाषते बहूनि |} ५६ ॥ 


{प्रकारम्‌ |) भवति वयन्तसेने भनेनाविज्ञानादपरिज्ञातपरिजनोपचारेणा- 

प्राद्धोऽस्मि । शिरसा मवतीमनुनयामि । 
वसन्तसेना--एतेनानुचितभूमिकारोहणेनाप राद्धाऽप्यं लीर्षेण प्रणम्य प्रसाद- 

यामि (एदिणा अणुचिदभूमिमारोहुणेण अवरजा भज्ज सीसेण पणभिञ पस्षादेमि)) 


इति ।॥ ५५ ॥ एषेष्यादि पूर्वोक्तमेव भणति ¦ अकृताञ्स्मीति । ममान्यत्रा- 
भिक्षो नास्तीत्यथं | । देवतेवोपस्थान [ स्तुत्योपचरणम्‌ । यद्रा देवत्तया उपस्थान 
समासम । तस्यं योग्या | तस्या वेकाया रोहुसेनस्य गृहप्रवेशाज्ञादानकाले । | 
[ अनेन विलोभन नामज्खमुपक्षिप्ठम्‌ । 'गणार्यान विलोभनम्‌ ' इति तल्लक्षणम्‌ । ] 
प्रविश गृहनिति ! [ प्रतो्चमाना सपरुषाक्षरमनुरुष्यमानाऽपि । भाग्यकृता महैव. 
कृतामवस्थामवेक्ष्य दाक्षिण्यात्‌ न चरति अन्यत्र न गतः । यद्यपि गणिकाप्वेन रन्ध. 
पाटवत्वाद्रहूनि भाषते तथाऽपि अधुना पुरुषपरिचयेन मादलस्श पुरषस्य संगत्या 
भ्रगल्म धृष्टः न भाषते । सविनयमेवं वक्तीत्यथे । | पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ । ५६ ॥ 
{ अज्ञानात्‌ अपरिज्ञाताया स्वयि य परिजनवदुपचार आज्चाकररणादिरूप तेन । | 
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तान्‌ नाम ामक 


~ 
अनुचित भूमिसमारोहण पक्षद्ारेणावासप्रवेशादिकम्‌ । [कलम श] लिपिशेष केदार 

क्षेत्र च ताविव । ] करभ उष्टृशिशु तस्य जानु तत्पदुशेन ! अवर्तिन निम्नोन्नते न 
चेति भाव । तिष्ठतु प्रणय जास्तामिय प्रणयोक्ति । अय प्रणय स्नेह तिष्ठ 

स्थिरो भवत्विति गृूढाभिसधि । ] प्रणय इत्यनेन समोगश्रा थना कटाक्षिता | १ 
गहीतस्भोगोपकरणादिना । पापा अकायेकारिण | मग्नतवा्रषकाभावाच्चायोग्यता ॥ 
अत्यन्तव्रश्रयवत्त्वादनृग्रह.। चौरेहि हरिज्जर इति सधिच्छेदनाभ्नस्तृनीयाङ्कुस्थ 
सूचनम्‌। [तेन चेह्‌ तृतीय पताका स्थानकमुक्तम्‌ । , अर्थोपक्षेपकमनदीन सविनय 
भवेत्‌ । दिरष्टग्रतयत्त रोपे तृतीयमिदमृच्यते ॥। ' इति । | चतुष्पथोपनीत इवोपहारो 


६२ श्र च्छकटिके 


विदूषक---मो हावपि युवा सुखं प्रणम्य कलमकेदारावन्योन्यक्लीर्षेण शीर्षं 
खमागतौ ! अहमप्यमुना करभजानृसदृकशेन रीषेण द्वावपि यृवां प्रसादयामि 
( इन्यत्तिष्ठति । ) (भो दुवेवि तुम्हे सुवः पणमिञ कलमकेदारा अण्णोण्ण सीस्ेण 
सीस समाअदा अह्‌ पि इमिणा करहजाणुसरिसेण सीसेण दुवेवि तुम्हे पसदेमि। 

चारुदत्त --भवतु । तिष्ठतु प्रणय । 

वसन्तसेना--( स्वगतम्‌ ।) चतुरो मधृरक्चायमुपन्यास । न युक्तमचे- 
दृशेनेहागतया मया प्रतिवस्तुम्‌ । भवतु । एव तावद्धणिष्यामि । (प्रकाशम्‌ ।} 
आयं यद्येवमहमायंस्यानुग्राह्या तदिच्छाम्यहमिममलकारकमार्यंस्य गेहे निक्षेप्तुम्‌ । 
अङकारस्य निमित्तमेते पापा अनृखरन्ति । ( चदूरो मधुरो अ अअ उवेण्णासौ। 
ण जतत अज्ज एरिसेण इध आअदाए्‌ मए पडिवसिदुम्‌। भोदु! एष्व दव 
भणिस्सम्‌ ¦ भञ्ज जई एव्व अहं अज्जस्स अणुग्गेज्ज्ञा ता इच्छे अह इम अरकारञ 
अन्जस्सः गेहे णिक्खिविदुम्‌ | अककारस्छ णिमित्त एदे पावा अणृसरन्ति । ) 

चारुदत्त --अयोग्यमिद न्यासस्य गृहम्‌ । 

वसन्तसेना--आयं अलीकम्‌ । पुरुषेषु न्यासा निक्षिप्यन्ते न पुनर्ेहेषु । 
(अज्ज अलीअम्‌ । पृरुसेसु णासा णिक्लिविभन्ति ण उण गेहैसु । ) 

चारदत्त --मेत्रेय गृह्यतामयमलकार' । 

वसन्तसेना--अनुगृहीताऽस्मि । ( इत्यरकारमपंयति । ) (अणुगगहिदम्हि । ) 

विदूषक -- (गृहीत्वा । ) स्वस्ति भवत्य । ( सोत्थि भोदीए ।) 

चारुदत्त --धिडः मृखं न्यास खल्वयम्‌ । 

विदूषक -- (अपवायं ।) यचेव तदा चौररह्ियताम्‌-( जई एव्वं ता चोर 
इरिज्जउ--) 

चारदत्त --अचिरेणैव कालेन-- 

विदरषकं --एषोऽस्या अस्माक विन्यास । (एसो से अम्हाण विण्णाप्तो ।) 

चारुवत्त --निर्यातयिष्ये । 

वसन्तसेना --भायं इच्छाम्यहमनेनायेणानुगम्यमाना स्वक गेह गन्तुम्‌ । 
(मञ्ज इच्छे अह्‌ इमिणा अज्जेण अणृगच्छिञ्जन्ती सक गद्‌ गन्तुम्‌ ।) 

चारुदत्त --मत्रेय अनुगच्छ तच्रभवतीम्‌ | 

विद्रुषक--त्वमेवेता कलहुखगामिनी मनुगच्छन्राजहस इव शोभसे! अह्‌ 
पुनर्ब्राह्मणो यत्र तत्रं जनंश्चतुष्पथोपनीत इवोपहार कुक्कर रेरिव खाद्यमानो विपच्स्ये। 
( तुम उजेव एद कलहसगामिणी अणृगच्छन्तो" राअहूसो विअ सोहसि । अह्‌ उण 
बम्हणो जदि तहि जेहि चउष्पहोवणीदो विभ उदहारो कुक्कूरेहि विअ 
खज्जमाणो विवज्जिस्सम्‌ । 


१ सुसपण्णा-सुत्तपुष्णा-विभ. २ पसादेमि उट्ठेव त्ति. ३ अज्जगेहे. ५ अणु गच्छ० 


६४ शच्छकटिके 


चारुदत्तं --एव भवतु । स्वयथमेवानुगच्छामि नक्रभवतीम्‌ | तंद्राजमारभ- 


विशवासयोग्या प्रज्वाल्यन्ता प्रदीपिन । 
विदूषक --ववथेमानक प्रज्वाख्य प्रदीपिका ¦ ({ वड्ढमाणञअ षपञ्जाङेहि 


पदीविजाभो |) 
चेटी-- (जनान्तिकम्‌ ।) अरे तैटेन ।वना प्रदीपिका प्रञ्वाल्यन्ते। ({ अले 


तेल्छेण विणा पदीविआभ पज्जालोअन्ति।) 
विदूषक - {जनान्तिकम्‌ ।) आश्चयेम्‌ । ता खल्वस्माक प्रदीपिका अपमानित- 
निर्धनकामुका इव गणिका नि स्नेहा इदानी सवृत्ता । {ही । ताभ क्खु अम्हाण 
पदी विआभो अवमाणिदनिद्धणकामुआ विअ गणि णिस्सिणेहाओ दाणि सवृत्ता । 
चार्दत्त -मेत्रेय भवतु । कृत प्रदीपिका ‹ । प्य | 
उदयति {हु शशादः कामिनीगण्डपाण्डु 
ग्रहगणपरिवारो राजमाभेप्रदीष । 
तिमिरनिकरमध्ये रहमयो यस्य गौरा 
लृतजल इव पद्ध क्षीरघारा पतन्ति ।। ५७ ॥ 


( सानुरायम्‌ः ।)भवति वसन्तसेने इद भवत्या गृहम्‌ । प्रविशतु भवती । 
वसन्तसेना --( सानृरागमवलोकयन्तीः निष्क्रान्ता । } 
चारुदतत --वरयस्य गता वसन्तसेना । तदेहि । गृहमेव गच्छाव । 
राजमर्णो हि शृन्योऽय रक्षिण सचरन्ति च। 
वञ्चन! परिहतंभ्या बहुदोषा हि शवर ॥ ५८ ॥ 
( परिक्रम्य । ) इद च सुवणभाण्ड रक्षितव्य त्वया रात्रौ वधंमानकेनापि दिवा) 
विदूषक --यथा मवानाज्ञापयति । { जधा भव आणवेदि ) 
( इति निष्करान्तौ ) 
इति मृच्छकटिकेऽचकारन्यासो* नाम प्रथमोऽद्ु । 








दुस्य जनसंचाररहित । केवर रक्लिण सचरन्ति। तथाऽपि वेञ्चना प्रतारणा) 
वसन्तसेनालकारापहारश्येति यथावत्‌ । हि यत शवंरी रात्रि बहूव दोषा 
स्तेयादिरूपा यस्या सा तथोक्ता । ५८ ॥ 
इति महीपाध्यायश्रीपृथ्वीधरङृतौ मृच्छकटिकविवृतौ 
` व्यासपेणो नाम प्रथमोऽदध ॥ 


१ दीपिकाभि २ उत्थाय सानु० ३ पश्यन्ती ४ मृच्छकटिकायम्‌, 


प्रथमोऽङ्कः । ६९५ 
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द्वितीयोऽङ्कः । 


( भ विक्ष्य। ) 


चेटी--मात्राऽऽ्यासिकाश् सदेदेन प्रेषिताऽस्मि । तचावत्प्रविश्या्यश्िकार्चं 
गच्छामि । ( परिक्रम्यावकोक्य च । ) एषाऽऽ्या हृदयेन किमप्याङ्िलिन्ती तिष्ठति । 
तद्यावदुपसपमि । ( अत्ताए अज्जञासास सदेसेण पेसिदम्हि । ता जाव पविसिञ 
अज्जञासञआस गच्छामि । एसा अज्जञा हिअएण कि पि मालिहन्ती चिहुदि । ता 
जाव उपसप्पामि ।)} 

( तत प्रविशत्यासनस्था सोत्कण्ठा वसन्तसेना मदनिक्रा च । ) 

व॑सन्तसेना--चेटि ततस्तत । ( हञ्जे तदो तदो । ) 

मदनिकाः-- आये न किमपि मन्त्रयसे । कि ततस्तत । { अज्जए ण कि 
पि मन्तेखि। कि तदो तदो।) 

वसन्तसेना--कि मया भणितम्‌ । ( कि मए भणिदम्‌ ।) 

चेटी--ततस्तत इति 1 ( तदो तदो त्ति। ) 

वसन्तसेना-- ( सभरक्षेपम्‌ । ) आ एवम्‌ ¦! (आ एव्वम्‌ । ) 

(उपसृत्य) 

प्रथमा चेटी--अये माताऽऽदिशति स्नात्ता भूत्वा देवताना पूजा निवेतेयेति 
(अज्जए अत्ता आदिसदि ष्हादा भविअ देवदाण पञ णिव्वत्तेहि त्ति । ) 

वसन्तसेना--चेटि विज्ञापय मातरम्‌ । अद्य न स्नास्यानि तदुत्राह्मणएव 
पूजा निवंतंयतिवत्ति। ( हञ्जे विण्णवेहि अत्तम्‌ । अज्ज णण्हादस्सता बम्ट्णो 
ज्जेव्व पु णिब्वत्तेदु त्ति ।) । 

चेरी--यदार्याऽऽ्ञापयतिं (इति निष्क्रान्ता |) (ज अज्जा आणवेदि 1} 

मदनिका--आयं स्नेह पृच्छति न पुरोभागिता । ताकि न्विदम्‌ । (अज्जए 
सिणेहो पृच्छदि ण पुरोभाइदा । ता किं णेदम्‌ ।) 

वसन्तसेना--मदनिके कीदृशी मः प्रेक्षसे । ( मदणिए केरिसि म पेक्खसि ।) 

मवनिका--ञार्याया शून्यहूदयत्वेन जानामि हूदयगत कमप्यार्याऽऽभिरुषः- 
तीति । ( अन्जभाए सुण्णहिजअत्तणेण जाणामि हिथिअगद क पि अज्ज 
अहिकसदि ति । ) 


[इत आरभ्य चतुर्थाद्खसमाप्ति यावस्रतिमुखसधि । तत्लक्षण- 
° फलप्रधानोपायस्य मूखसधिनिवेरिन । रुक्ष्यारक्ष्य इबोद्सेदो यत्र प्रतिमुख च 


१ चेटी, 


41 11 
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तत्‌ ॥! ' इति । तदत्र मदनिकार्मैत्रेयाभ्या ज्ञाततया वसन्तसेनामात्रादिभिरन्ञाततयां 
च अनुरागरूपवीजस्य लक्ष्यारशष्यतयोद्भेद । ] अत्ताए वसन्तसेनामात्रा | 
| अत्ता इति मातु उवभ्वाङ्च प्राकृते सन्ञा । ] अज्जञासआस वसन्तसेनासकाशम्‌ । 
सदेशेन प्रयोजना्थेम्‌ । [ सदेश दत्वेत्यथं । | [ हञ्जे इति चेटीसबोधनम्‌ । ! हण्डे 
हञ्जे हलाऽऽह्वाने नीचा चेटी सखी भ्रति ` इत्यमर । “ हञ्जे तदो तदोः 
इत्युन्माददज्ारीत्युपन्यास् । अत्र॒ विश्रखम्भशुद्धाराद्खभूत प्राप उपक्िप्तं 1 
तल्लक्षणम्‌ “ अलक्ष्यवाक्‌ प्रकप स्याच्चेतसो भरमणाद्भृराम्‌ ' इति । 


६८ भुच्छकाटिके 


वसन्तसेना--युष्टु त्वया ज्ञातम्‌ 1 परहूदयग्रहणपण्डिता मदनिका खलू त्वम्‌ | 
(सुख्ट्‌' तुए जाणिदम्‌ । परहिअभग्गहणपण्डिजा मदणिञ क्खु तुमम्‌ 1) 

मदनिका--प्रिय मे प्रियम्‌ । काम खलु नार्मष भगवाननुगृहीतो महोत्सव- 
स्तरुणजनस्य । तत्कथयत्वार्य कि राजा राजवल्लभ वा सेव्यते । (पिञिंमे 
पिम्‌ । कामौ क्खु णाम असो भव अणुगहिदोः महुखवो तरुणजनस्य । ता 
कषेदु अज्जा कि राजा राजवल्लहो वा सेवीअदि 1) 

वसन्तसेना--चेटि रन्तुमिच्छामि न सेवितुम्‌ । ( हञ्जे रमिदुमिच्छामि न. 
सेविदृम्‌ 1) 
मदनिका-वियाविशेषाटकृत्त कि कोऽपि ज्राह्यणयुका काम्यते ¦ ( विज्जा- 
विेसारुकिदो कि को वि बम्हणजुञआ कामीअदि })} 

वसन्तसेना--पजनीयो मे ब्राह्यणजन । (पूञणीओः मे बह्मणजणो ।) 

भदनिका--किमनेकनगराभिगमनजनितविभवविस्तारो वाणिजयुवा वा 
काम्यते ¦ (कि अणेअणअराहिगमणजणिदविहववित्थारो वाणिअजुजा वा कामीअदि।) 

वसन्तसेना--हञ्जे उपारूढस्नेहमपि प्रगयिजन परित्यञ्य देशान्तरगमनेने 
वाणिजजनो महद्धियोगज दु खमुत्पादयति । ( हञ्जे उवारूढसिणेह पि पणइजण 
परिच्चइअ देसन्तरगमणेण वाणिमजणो महन्ते विओअज दुक॑ले उप्पादेदि ।) 

भदनिका--आयें न राजा न राजवल्कभो न ब्राहमणो न बाणिजजन । तत्क 
इदानी स भतंदारिकया काम्यते । (अज्जएण राआ ण राञवल्लहौ ण बरह्मणो 
ण वाणिअजणो । ताको दाणि सो भह्विदारिआषए कामीअदि ।) 

वसन्तसेना--हञ्जे त्व मया सह्‌ का मदेवायतनोच्यान गताऽऽसी । (हञ्जे 
तुम मए सहं कामदेवाअदणृज्जाण गदा आसि 1) 

मदनिका--आयं गताऽऽस्मि । (अन्जए्‌ गददधि ।) 

वसन्तसेन--तथाऽपि मामुदासीनेव पृच्छसि । (तह विम उदासीणा विअ 
पुच्छसि ।)} 
अज्ज वसन्तसेनेव । [ स्नेह पृच्छति स्नेहात्पृच्छामीत्यये 1 ] पुरोमाददा पुरो 
भागिता दोषदर्शिता । ‹ दोषेकदृकूपुरोभागी ' इत्यमर । दोषशून्यत्वेनेति भाव । 
[ भगवान्‌ काम खदु य एव विकारयति इत्यथं । यद्वा भगवान्‌ काम एवाद्या- 
नुग्रहीत इति वाक्यम्‌ 1] ˆ भजवदा ' इत्यपि पाठ, । भगवता हरेण ! स्वीकृती- 
जनुगृहीतो वा। ण सेविदुम्‌ । कामोपभोगरसिकाऽस्मि न द्रव्याथिनीत्यथं । पूजनीयाश्च 
ये भवन्ति तेषा विलासववेमुख्य सदेति भाव । उवारूढसिणेह विवृद्धस्नेहम्‌ । भद्िदा- 
रिञए ईरवरसुतया । [ उदासीना मध्यस्था वृत्तान्तमजानतीत्यथं । शरणागता गृहु 
भरविष्टा । | सुदहिदा सुखयुक्ता । अभ्युपपन्ना स्वीकृता । सुगृहीतनामषेयो दातृत्वेन । 
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दरिद्रपुरुषदत्तमना अवचनीया भवति अर्थानभिराषित्वात्‌ । [ अवचनीयाऽर्थानभि- 
छाषेण गुणमात्रानुरागेण च वागगोचरमाहारम्यानुश्चालिनीत्यथं -इति लल्लादी- 
क्षिता. । | अतिस्वदचारुदत्तो ब्राह्मण अनघ्यापकत्वेन विलाप्षी । अन्यच श्रोच्चिय 
तकेतन्त्प्रवीण पूजनीय न काम्यो विरासर्वैमुख्यादित्याशय । महुमरीमो इति । 
मधु कु्॑न्ति सेवन्ते । मत्ता इत्यं । [ मधु कुर्वन्त्येव केवर न स्वय सेवन्ते । 
तथा गणिका धनार्थंमेव केवर स्वदेह परोपकरणौकृत्य अलन्धरतयो वृथाजन्म- 
भाजो भवन्तीत्यथं । सहसा विखम्भोप्पादनात्रायसिसा्॑माण प्रत्युपकारे दुरब॑कतया 
भक्नमतया पुनरात्मान न दशेयिष्यति एव दुलंभदष्ेन स्यादिति सहसा न गम्यते । ] 
भटेति यूतकरस्य सबोधनम्‌ । दशसुवर्णछ्ृने लृ रुद्ध । दश सुवर्णा रम्या यस्य पावे 
स चयूतकर प्रपलायित । अतो गृहण धारय । “लब्ध › इति पठे दशसुवर्णाना 
चूतकरो कन्ध प्रपलायित इत्यथं । [ ‹ नासूचितस्य पात्रस्य प्रवेशो निर्भेमोऽपि च " 
इत्युक्ते अत्र सवाहुकस्य तिरस्करिणीमाक्षिप्य प्रवेश सूचनाभावात्‌ । ] सम्यनदिश्य 
बूते । हीमाणहे इति विस्मये ! कष्ट एष द्यूतकरमाव । नवबन्धनेत्यादि । चित्र- 
जाति । गदहीए गेभीनामषेय्या ! हा कष्टम्‌ । ताडितोऽस्मि । गहहीति वराटिका. 


७० सुच्छकटिके 


भदतिका--ज्ञातम्‌ । कि स एव येनार्या क्षरणागताऽम्युपपन्ना । (जाणिदम्‌ । 
कि सो ज्जेव्व जेण अज्ज सरणाअदा अन्भुववण्णा । ) 

वसन्तसेना--किनामघेय खल्‌ स । ( किणामहेओ क्ल सो।) 

मदनिका--ख खल्‌ श्रेष्ठिचत्वरे प्रतिवसति । (सो क्खु सेट्ठिचक्तरे 
पडिवसदि ।) 

वसन्तसेना--अयि नामास्य पृष्टासि। (अइ णाम सेः पुच्छिदासि ।)} 

मदनिका--स खल्वाये सुगृहीतनामषेयं अयं चारुदत्तो नाम । (सोक्छु 
अज्जए युगहिदणामहैभो अज्जचारुदत्तो णाम ।) 

वसन्तसेना-- (सहर्षम्‌ । ) साधु मदनिके साधु । सुष्ट्‌ त्वया ज्ञातम्‌ ! (साहू 
मदणिए साहु । सुट्‌ तुए जाणिदम्‌ ।) 

मदनिका-- (स्वगतम्‌ ।) एव तावत्‌ । {प्रकाशम्‌ ।) आये दरिद्र खट स 
श्रूयते । (एव्व दाव । अज्जए्‌ दलिहो क्खु सो सुणीअदि 1) 

वसन्तसेना--अत एव काम्यते । दरिद्रपुरुषसक्रान्तमना खलं गणिका 
लोक्ैऽवचनीया भवति । (अदो ज्जेव्वं कामीअदि । दरिहपुरिससकन्तमणा क्खु 
गणि लोए अवभणीमा भोदि 1) 

मदनिका-- जये कि हीनकुमुम सहकारपादप मधुकयं पुनं सेवन्ते । (अज्जए 
कि हीणकरुसुम सहभरपादव महुअरीओ उण सेवन्ति ।) 

वसन्तसेना--अत एव ता मधृकयं उच्यन्ते । (अदो ज्जेव्व तानो महुअरीजो 
वृच्चन्ति |) 

मदनिक्ा--आयं यदि स मनीषितस्तात्कमथंमिदानी सहसा नाभिसायते 
(अज्जए जद सो मणीसिदोता कीस दाणि सहसा ण अहि्तारीअदि ।) 

वसन्तसेना--चेटि सहसाऽभिसायंमाण प्रत्युपकारदुबंरतया मा तावज्जनौ 
दुर भदशेन पूनभंविष्यति । (हञ्जे हसा अदिस रिअन्तौ पच्चुअअरदुब्बरुदाए 
मा दाव जणो दूत्छहदसणो पूणो मविस्सदि ।) 

मदनिका--किमत एव सोऽलकारस्तस्य हस्ते निक्षिप्त । (कि अदो ज्जेन्व 
सो अरुकारओो तस्य हत्थे णिकिखतो ।) 

वसन्तसेना--हर्जे सुष्टु त्वया ज्ञातम्‌ । (हञ्जे सुटटु दे जाणिदम्‌ ) 


नाम । गर्दभीग्रक्तिकै आर्थी इति प्रसिद्धचूतके कपदंकनामधेये । नवबन्धनान्मुक्तयेव 
गदभ्या पशुविशेषेण ताडितोऽस्मि गदेभ्या [ वरार्टिकया | । ताडनस्वभावा मा यत । 
भद्ध राजेन कणेन मुक्तयेव शाक्व्या अस्वरविकशषेषेण घटोत्कचो भीमसेनसुत इव ताडि- 
तोऽस्मि शक्त्या 1 १।। ठेखकेत्यादि । गाथा । [ ठेखं एव ङेखक । स्वार्थं कन्‌ । यद्रा 
लिखतीति लेलक । तत्र व्यापृतहूदयथमाखक्त चित्त ] ठेखकव्यापृतहूदय सभिक दुष्ट्वा 


१ अज्जृए कि. २ सपुच्छि. 
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[ तस्य दक्षंनपथ विहायेत्यथं । ] क्षटिति प्रभ्रष्ट । मार्गेनिपतित तन्मार्गेगत ] । 
कंनु खर्वति विमर्शं \ २॥ विप्रतीपाम्या विपरीताभ्याम्‌ । देवीभविष्यामि। 
[ देवतावत्परतिमास्थाने स्थास्यामि । | देवीति च्व्यन्तम्‌ । यदि व्रजसौत्थादि । आर्या 1 
[ तरति समर्थो भवेदित्यथं | ।३।॥ कुत्र कुत्रेत्थादि । रुचिरा वत्तम्‌ । [ विप्ररुम्भक 
प्रतारक्र । ] रे भयप्रिवपमानाद्धक । पदे पदे समविषम यथा स्यादेवं स्खलन्कुख 
यशङ्चातिक्ृष्ण कुवन्‌ ।} ४॥ [ पद सवाहुकचरणचिह्लम्‌ । विप्रतीपेति । ढक्कभाषा- 
याभस्थामुकारान्तानि भ्रथमान्तादीनीत्यवेषेयम्‌--इति ल दी] 1 अरे विप्रतीप. 
भावशून्य देवकुलम्‌ । प्रयोजनाभावेन नान मानुष इति माव । *धूर्तो चूतकरो 
विध्तीपारया पाद्वान्या देवकु प्रविष्ट ' दरे । [ \उाप्येति-गय सवाहूक एव 


७२ भुच्छकदिके 


(नेपथ्ये । ) 
अरे भटारक द्सूवर्ण॑स्य रुद्धो चयूतकर प्रपलायितं प्रपलायित । तदृगृहाण 
गृहाण । तिष्ठं तिष्ठ । दूरात्द्ष्टोऽसि । (अरे भदा दशसुबण्णाह्‌ दृद्धृ जदकर 
पपलीणु पपठीणु । ता गेण्हुः गेण्ह्‌ । चिदु चिर्‌ठ । दूकात्पदिदटरो खि ।) 
(ब्रविदयापटीक्षेपेण सश्नान्त ।)} 
सवाहक --आश्च्येम्‌ । कष्ट एष दूतकरभाव । (हीमाणहै । कट्ठे एके 
जूदिअरमावे ।) 
नवषर्धनम्‌क्तयेव गदभ्या हा ताडितोऽस्मि गदेभ्या । 
अङ्गराजमुक्षतयेव शक्त्या घटोत्कच इव घांतितोऽस्मि उक्त्या । १॥ 
लेच्कव्थापतहदय सभिक दष्ट्ग इटिति प्रच्रष्ट. । 
इदानीं मागेनिपतित कन्‌ खलु शरण प्रपये !\ २॥ 
(णवबन्वणमृक्काएः वि गहहीए हा ताडिदो म्हि गदहीए। 
अङ्गलाअमृक्काए वि दात्तीए धड्क्को विअ धादिदो म्हि शत्तीए ॥ 
ङेखजवावडहिअअ इहि दट्‌ठ्णः त्ति पन्भटुं । 
एण्ड मग्गणिवडिदे क णु क्खु शलण पपज्जे |) 
तद्यावदेतौ सभिकदूतकरावन्यतो मामन्विष्यत तावदह विपरीताभ्या पादाभ्यामे- 
तच्छून्यदेवकुल प्रविद्य देवीभदिष्यामि । (बहुविध नाटय कृत्वा तथा स्थित ।)} 
(ता जाव एदे सहिभनूदिभला अण्णदो म अण्णेशन्ति ताव ह्क्के" विष्पडीरतेहि 
पदेहि एद शुण्णदेउकल पवििअ देवी मदिराम्‌ 1) 
( तत प्रविशति माथुरो यूतकरई्च ) 
माधूर.-- अरे मटूारक दशसुवणस्य रुद्धो चूतक्रर प्रपला्यित प्रपलायित । 
तद्गृहाण गृहाण । तिष्ठ तिष्ठ । दुरासप्रुष्टोऽसि । (अके भटा दशसुअण्णाहं टुदु 
जृदकर पपलोणु पपशीण्‌ । ता गेण्टु गेण्ठ्‌ । चिदं चिहूं । दूलात्पविद्रौ सि।) 
शूतकर -- 
यदि व्रजसि पातालमिन् शरण च साप्रत यासि। 
सभिकं वजयित्वंक रुद्रोऽपि न रकभितु तरति । ३॥ 
(जई वज्जसि पाभाल इन्द शरण च सपद जासि । 
सहिअ वज्जि एक रुहो वि ण रक्खिद्‌ तरइ ॥ } 





प्रतिमाहू्पणात्मान निज्ञवान इह तिष्ठतीति सज्ञापन कत्वेत्यथं । ] सज्ञापन प्रतिमा- 
याम्‌ । [शिरया इय शरी सा चसौ प्रतिमा च ललप्रतिमा । सवरण गोपन स्वस्य 
प्रतिमाक्पेण स्थितत्वात्‌-इति र. दी. | । क्तेति । दतकरण यया सा कत्ता । काड 
५" ~--~------------------------------------------ न 
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(उ) इति प्रसिद्ध । नान्दीपूरा इति प्रसिद्धे यूत इत्यन्ये । [ नान्दी नक्की इति भाषा- 
याम्‌ । पूवे पुरा इति भाषया प्रसिद्ध । नि्गेत नाणकम्पि यस्य यस्माद्रासतथा 
तस्य निर्नाणकस्य । इति छ दी. | । कत्ताशषब्दो निर्नाणकस्य नि धरस्य ।1५\। जाना- 
मीति । सुमेरुशिक्ष रपतनसनिभ दूतम्‌ । [ सुमेरो शुद्खात्पतनवत्‌ ] सुखविनाशक- 
भित्यथं । क्रोकिलमधुर [कोकिलशब्दवन्मधुर ] ॥६। मम पाठ इत्यर्थी 
य॒तकरोक्तिविशचेष । गोहे पुरुष मनुष्य । पेदण्डा लप्तदण्डक । उभे अपि 
देशी । शिर पत्तति । भ्रमतीत्यथं । इति भूमौ निपत्य स्थित । ही कष्टम्‌ । 
अस्माभि सवं समय उत्लद्खधते । एषोऽस्माक चूतकराणामलद्भुच समय. । 


७४ अच्छे 


माथुर -- 
कुत्र कुत्र चुसभिकविप्रलश्भक पलायसे रे भयपरिवेपिताद्धक। 
पदे पडे समविषभ स्वलन्कुल यक्चोऽतिकृष्ण कुवन्‌ ।॥ ४ ॥ 
(कटि कहि भुसहिअविप्पलम्बञ पलासि ठे भञपल्विविदद्धआ । 
पदे पदे समविसम' खन्तञ कूल जस अदिकसण कटेन्तञा 1} 


तकर --( पद वीक्ष्य । ) एष ब्रजति । इय प्रनष्टा पदवी । (एसो 
वज्जदि । इअ पणटठा पदवी ।)} 

माथुर -{ आलोक्य सवितकंम्‌ । ) अरे विप्रतीपौ पादौ ) प्रतिमाशृन्य 
देवकुलम्‌ । (विचिन्त्य ।} धर्मौ द्यूतकरो विप्रतीपाभ्या पादाभ्या देवकु प्रविष्ट । 
(अले विप्पदीवृं पाद्रू । पाडिमाशुण्ण्‌ देउलु । धृत्त्‌ जूदकरु विप्पदीवेहि पदेहि 
देउर पविट्ठो ।) 

द्युतक्रर --ततोऽनुक्तराव । (ता अणृसरेह्य ।) 

माथुर --एव भवतु । (एष्व भोदु ।) 

( उभौ देवकुलप्रवेश निहूपयत ° । दृष्ट्वान्योऽन्य संज्ञाप्य । ) 
दयतकर --कथ काष्ठमयी प्रतिमा । (कध कटूमयी पडिमा 1} 


माथुर -अरेन खलू न खल्‌ । शेलप्रतिमा । ( इति बहुविध चाख्यतिः । 
सज्ञाप्य च ।) एवं मवतु । एहि। चूतेन क्रोडाव । {इति बहुविध चून क्रीडत* |) 
(अलेणहुणह । शैपडिमा । एष्व भोदु । एहि । जृद किलय ।) 

सवाहक -- (यूतेच्छाविकारसवरण बहुविध कृत्वा । स्वगक्षम्‌ 1) अरे । 


कताशब्वो निन णिकरयं हरति हूय मनुष्यस्य । 
ठक्काशब्द इव नराधिपस्य प्रञ्नष्टराज्यस्य । ५॥ 
जानामि न क्रीडिष्यामि सुमेरशशिखरपतनसनिभ चतम्‌ । 
तथाऽपि खल्‌ कोकिलमधुर कत्ताशम्बो मनो हरति । ६॥। 
(अले । 
कत्ताशहे णिष्णाणअरल हलइ हडक मनुदशडश । 
ठक्वाहाह व्व णडाधिवर्शा प१बभदुरखज्जदंश ॥ 
जाणामि ण कोलिदश शुमेलृशिहर्पडणरण्णिह्‌ जूभम्‌ । 
तहवि हु कोइलमहुले कत्ताज्हे मण हदि ॥ 


शूतकर --मम पाठे मम पाठे । (मम पाठे मम पाठे) 
माथुर --न खट्‌ । मम पठे ममपठे। (णहु) मम पाठे मम पाठे। 





१ शमविरामम्‌. २ नाटयत., ३ चाल्यत , ४ क्रीडति. 
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पषण 


“ गण्ड गण्डो रग्नके ” इति पूवंटीका। [उपस्पृश्य करे धृत्वा ] अर्धं सभिकेन मुक्त । 
सधं चयूतकरेण । उभाभ्या राशिरेव मृक्त । इति मुक्तदेयत्वाद्यामीति ब्रूते । भटूारका 
इति मघ्यस्थान्सबोषयतति । द्धे अधन । गण्डे कडे । एकस्य सभिकस्यार्धं गण्ड कृत । 
मपराह्‌ द्धेण मुक्के इत्यपरस्य यूतकरस्या्ेन मुक्तोऽस्मि । तच्च सभिकेनैवोपेक्षि- 
तम्‌ । अत्र माथुरोऽह निपुण + एत्य तुए अत्र त्वया । धृत्तिज्जामि धृत्यं प्रतायं । 


७६ सुच्छकटिके 


सव्राहुक -- (अन्यत सहसोपसुत्य ।) नन्‌ मम पठे! (ण मम पाठ।) 

धूतकर --रन्ध पुरुष । ( लद्धं गोहे |) 

माथुर --( गृहीत्वा ]) अरे टुप्तदण्डक गृहीतोऽत्सि । प्रयच्छ तद्शयुवणेम्‌ । 
{ भले पेदण्डा गहीदो सिं । पञच्छ त दशसुवण्णम्‌ ।) 

सवाह --अदय दास्यामि । (अञ्ज दददशम्‌ ।) 

माथुर --अधूना प्रयच्छ । ( अहुणा पञअच्छ । ) 

सवाक --दास्यामि । प्र्ाद कर्‌ । (दश्च । पशाद करेहि ।) 

माथुर --अरे ननू साप्रत प्रयच्छ । (अले ण सपद पञच्छ।) 

सवाहक --शिर पतति । ( इति भूमौ पतति । ) ( शि पडदि । )} 

(उभौ बहुविध ताडयत ।) 

माथुर --एष त्व खलु चूतकरमण्डल्या बद्धोऽसि । ( एसुर तुम हु जदिअर- 
मण्डलीए बद्धो सि।) 

सवाहूके --( उत्थाय सविषादम्‌ । ) कथं द्यूतकरमण्डल्या बद्धोऽस्मि । 
कष्टम्‌ । एषोऽस्माकं चुतकराणामनद्खनीय समय । तस्मात्क्ूतो दास्यामि । (कंध 
जूदिजलमण्डीए्‌ बद्धो म्हि । ही । एशे अम्हाण जूदिअलाण अलङ््णीए्‌ शमए्‌ । 
ता कुदो दुष्श्शाम्‌ ।) 

माथुर --भरे गण्डः क्रियता क्रियताम्‌ । ( अके गण्डे कुल्‌ कुट्‌ ।) 

सवाहक --एव करोमि । ( यूतकरमुपस्पृर्य । ) अर्धं तुभ्य ददामि अर्धं मे 
मुञ्चतु । ( एव्व कलेमि 1 अद्धते देमि अद्ध मे मृञ्चदु 1) 

द्ूतकर --एव भवतु । ( एष्वे भोदु ।) 

सवाहकं - ( सभिकमुपगम्य । }) अधस्य गण्ड करोमि । अधंमपि म आर्यो 
मुञ्चतु ( अदश्शः गण्डे कंटेमि । अद्ध पिमे अज्जो सृञ्चदू ।) 

माथुर -को दोष । एव भवतु । (को दोसु। एष्व भोदु 1) 

सवाहुक -( प्रकाशम्‌ । ) आयं अधं त्वया मुक्तम्‌ । ( अज्जं अद्धेण 
तुए सुक्के । ) 

माथुर --मुक्तम्‌ । ( मुक्के । ) 

सवाक -- ( यूतकर प्रति । ) भरं त्वयाऽपि मुक्तम्‌ (अद्ध तुए वि मुक्के) 

तकर -- मूक्तम्‌ । ( मृक्के । ) 

सवाहुक --साप्रत गमिष्यामि । ( सपद गभिश्शम्‌ । ) 

माथुर --प्रयच्छ तदुशसुवणेम्‌ । कुत्र गच्छसि । ( पच्छ त दशसुवण्णम्‌ । 
कहि गच्छसि । ) 

१ एसु तुह ज्‌दिमण्डीए्‌ बद्धेसि । इति दूतमण्डली कृत्वा तया करोति, 
२ गन्थु ३ गन्थु ४ जद्ध. 
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पेदण्डा लूप्तदण्डकः । कुत इति लाभोपायप्रदने । [ आकाशे-असबोष्याऽदुष्टवक्व्री 
वाक्स्यादाकादाभाषितम्‌ ˆ इत्युक्तम्‌ । प्रकृते त्वसबोध्या (न विद्यते सबध्यो यस्या) 
वागियमिति बोध्यम्‌ इति ल दी] । सहिञस्स हत्थादो सभिकस्य पाडर्वादित्य्थं । 
हा आयं चारुदत्तस्य विभवे विघटिते तस्मिन्निधेने एष एतादृक्ञावस्थो वर्ते नेति 
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सवाहकः--गपरकषध्व प्रक्षध्व भदटारका । हा साप्रतमेव एकस्यार्थे गण्ड कृत. 
अपरस्यां मुक्तम्‌ । तथाऽपि मामबल साभ्रतमेव याचते । ( पेक्छध पेक्छधं 
भटका । हा चम्पद ज्जेव्व एक्काहु अद्ध गण्डे कड़े भवलाह्‌ अद्धे मुक्के । तहं 
वि म अबल शम्पदं ज्जेव्व मग्गदि |) 

माथुर -- (गृहीत्वा । ) धृतं माधरोऽह निपूण । अश्र नाहे धृतेयामि । 
तत्प्रयच्छ तल्टप्तदण्डक सवं सुवर्णं साप्रतम्‌ । (धृत्त॒ माथुर अह्‌ णिडण्‌ । एत्थः ण 
अह्‌ धुत्तिज्जामि । ता पञच्छ त पेदण्डञा सव्व सुवण्ण सपदम्‌ 1) 

सवाहक - कुतो दास्यामि । ( कुदो दइश्शम्‌ ।) 

माथुर -- पितर विक्रीय प्रयच्छ । (पिदर विक्किणिञं पञच्छ। 

संबाहक --कूतो मे पिता ( कुदो मे पिदा) 

माथुर --मातर विक्रीय प्रयच्छ । ( मादर विक्किणिम पञच्छ। ) 

बाहुक -- कतो मे माता। (कुदोमे मादा।) 

माथुर --आत्मान विक्रीय प्रयच्छ । (अप्पाण विक्किणिअ पच्छ ।) 

संवाहूके - कुरुत प्रसादम्‌ । नयत मा राजमागम्‌। ( कठेध पर्लादम्‌। 
णे म लाजमगगम्‌ । } 

माथुर -- प्रसर । ( पसर । ) 

सवाहक --एव भक्तु । (परिक्रामति ।) आर्या क्रीणीष्व मामस्य सभि- 
कस्य हस्ताहुशभि सुवर्णकं । ( दृष्ट्वा । आकाशे ।) कि भणव--' कि करि. 
व्यि ' ईति । गेहे ते कमकरो भविष्यामि । कथमदततवा प्रतिवचन मत । 
भवत्वेवम्‌ । इममन्य भणिष्यामि । (पुनस्तदेव पठति ।) कथमेषोऽपि मामव्ीर्यं 
गत । हा मयंचारुदत्तस्य विभवे विघटिते एष वर्ते मन्दभाग्य । (एव्व भोदु । 
अञ्जा क्किणिघ म इमदश शहिभश्य हत्थादो दशेह शुवण्णकेहि । कि भणाध-- 
“ कि कदररारि ' ति । गेहे दे कम्मकले हुचिरशम्‌ ! कष अददअ पडिवअण गदे । 
भोदु एव्वम्‌ । इभ अण्ण भणडस्सम्‌ । कध एके विम अवधीकल्ि गदे। हा 
अञ्जचालृदत्तस्स विहवे विहडिदे एशे वडडढामि मन्दभाए । ) 

माध्‌र -ननु देहि । ( ण देहि। ) 

सवाहक - कुतो दास्यामि । ( इति पतति । ) ( कुदो दइश्शम्‌ । } 

( माथुर कषेति । ) 

सवाहक --आर्यां परिवरायध्व परित्रायध्वम्‌ । (अज्जा परित्ताअध पलि- 

ताभध | ) 
( तत प्रविशति दर्दुरक ।) 


दर्दुरक --भो चूत हि नाम पुरषस्यासिहासन राज्यम्‌ । 
१ एहि. 
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[ कुतरिचत्कस्माच्चिदपि पराभव न गणयति चिन्तयति । नृप स्वसामर्थ्यात्‌ । चूतमपि 
चूत्रसक्तस्य मानावमानविगणनादित्यथं ॥ नृप व्यवहारानुरोष्न चूत च जयाप- 
जयोरनियमात्‌ नित्यमथंगति हरति ददाति च । निकाममत्यन्तमाय लाभ पश्यतीति 
भायदरशीं नृप ] बतिलयमायस्य दक्ञेको राजेवेशवरेणापि पुरुषेण सेष्यते । उपमा । 
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न गणयति पराभव कुतश्च रति ददाति च नित्यमथजातम्‌ । 
नुषतिरिव निकाममायक्शी विभववता समुपास्यते जनेन ।।! ७ ॥ 


अपि च। 
द्रव्य ग्धः तेनेव दारा मित्र शतेनैव । 
दत्त भक्त तेनैव सवं नेष्ट दूतेनव । ८ । 
अपिच। 
व्रेताहूतसर्व॑स्व पावरपतनाच्च शोषितक्ञरीःर । 
न्िदशितसागं कटेन विनिपातितो याभि \॥ ९ ।। 
( अग्रतोऽवलोक्य । } अयमस्माक पूवेसंभिको माथुर इत एवाभिवतंते । भवतु । 
अपक्रमित न राक्यते । तेदवगुष्छयप्म्यात्मानम्‌ । (बहुविष नाट कृत्वा स्थित । 
उत्तरीय निरीक्ष्य |} 
अय पट सृत्रदरिद्रता गतो हचय परच्छिद्रशषतेरलकृत 
अथ पट पावरितु न शक्यते ह्यय पट सवत एव क्षोभते ।। १०॥ 
अथं वा किमय तपस्वी करिष्यति । योहि 
पादेनेकेन गगने दवितीयेन च भूतले । 
तिष्ठाभ्युटलम्बितस्तावद्ादत्तिष्ठति भास्कर । ११॥ 
माथुर दापय प्रापय । (दापय दापय । ) 
सवाहक --कुतो दास्यामि । ( कुदो दइरश्शम्‌ । ) 
माथुर -( कषति । } 
दवुंरक --अये किमेतदग्रत । (आकारो 1) कि भवानाहु--अय दूततकरः 
सभिकेन खरीक्रियते न करदिचन्मोचयतीति । नन्वय दर्दुरो मोचयति\ । (उपसुत्य } ) 
अन्त रमन्तरम्‌ । (दुष्टा 1) अये कथ माथुरो धूते । अयमपि तपस्वी सवाह्क । 


पुष्पिताग्रा छन्द ] ।॥७॥ व्रव्य लब्धमित्यादि । [ कारकदीपकमलकार । | विद्युन्माला 
वृत्तम्‌ ।॥ ८ ।) चतेति । चैता ^ तीया ' इति प्रसिद्ध । पावरो " दूमा ' इति ख्यात । 
नरदितो “नान्दी ' इति प्रसिद्ध । [ नदितपतनेन दर्शितो मार्गो यस्य ख तादृश । बृह्‌ 
गच्छेति मागं -लं दी] कटेन पूरा” इति प्रसिद्धेन । "पावर पूराकटो दूजा इति 
केचित्‌ ।९।। अयमिति ¦ [ अय पट सूध्राणा दरिद्रता जीर्ण॑ता तत्रतत्र रुप्तता ता 
गत॒ । सूत्राणां तशात्‌ । प्रावरितुं परिधातुम्‌ । वशस्थ वृत्तम्‌ ]॥ १०॥] तपस्वी 
व राक । पादेनेति । [ एकेन पदेन उक्नमितेनेव्यथं । यावत्तिष्ठति भास्कर आखाय- 
कालमित्यथं । अनेनैव व्लेशसहस्य मम माथुरकात्कुतो भयमिति ध्बनितम्‌ ] ॥ ११ 
खलीक्रियते भस्स्येते । [ कषेणाद्युपम्दंपा्र क्रियते इत्यथे इति रु० दी ° ] अन्तर- 


१ जग्ध र द्वापर ३ भोचयत्पेनम्‌, 








धिः 75 ॥ < १ 
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मन्तरमिति जनसमदे भरवेशायावकाशप्राथंना । [ संवाहकस्य चूतकीडाकरणाक्षमल्व 

योतयति-] य इति ¦ [ य । अहूभिवेति पूरणीयम्‌ । समृल्म्नित खन्‌ दिवसान्वं 
द 


। 4: 





य स्वम्धं दिवखान्तसानतक्लिरा नास्ते सभुत्लग्वितो 
यस्थोदधषंभखोष्टकंरपि सदा वृष्ठे न जात फिण 
यस्यैतच्छ न कुक्कुरे रहरहजं द्ान्तर चव्यते 
तस्थात्थायवक्षोबलस्य सतत द्यतप्रसद्धेन किर्‌ ।। १२॥ 
भवतु । माथुर तावत्सान््वयामि । (उपगम्य ।) माथुर अभिवादये । 
माथुर -- (प्रत्यसिवादयते ।) 
दर्दुरक --किमेतम्‌ । 
मःथुर --अय दशसुव्णं घारयति । ( अम दनसुवण्ण घालेदि } } 
ददुरक -- ननू कल्यवतंमेतत्‌ । 
माथुर --(दरदुःरस्यः कक्षातलण्ठीकृत पटमाक्ृष्य 1) भर्तार पश्यत परयत । 
जजेरपटप्रावृतोऽय पुरुगो दकश्षसुवणं कल्यवर्तं भणति । (भटूरा परड्शत प्लत । 
जञ्जरपडप्पावृदो अअ पुलिसो दशसुवण्ण कल्लवत्त भणादि ।) 
दवुरक --अरे भूखं नन्बह्‌ दशसुवर्णान्कटकरणेन प्रयच्छामि । तकि यस्यास्ति 
चन स कि क्रोडे कृत्वा दशेयति । अरे 


दुबर्भोऽसिः बिनष्टोऽसि दशस्व्णस्य कारणात्‌ । 
पञ्चेन्वरिथसमायुक्तो मरो व्यापाचते त्वया ॥ १२॥ 
माथुर - भतं तव दश्षसुवणं कल्यवत्तं । ममेष विभवे । (भटाः तुषएु दक्ष- 
सुवण्णु कल्लवत्तु । मए एसु विहव्‌ ।) 
दरदुरक -- यदेव श्रूयता तहि । अन्यास्तावह्‌श सुवणनिस्यैव प्रयच्छ । अयमपि 
द्यूत शीख्यतु । 
माथुर - तत्कि भवतु । (तत्कि भोदु ।) 
दद्रक -- यदि जेष्यति तदा दास्यति । 
माथुर --अथ न जयति ! (अह ण जिणादि।) 
बर्दुरक -तदा न दास्यति । 


आनत शिरो यस्य तथा नास्ते । यस्य मम पृष्ठे इव उद्धषण कोष्ठकं पणोकृतार्था- 
दाने सभिकादिभि कृत पृष्ठवषेण तदथं लोष्ठकं कृत किणः न जात । यस्य च 
भम इव जद्धुन्तरदेश. कुक्कुरे. सदा न चर्व्यते । तस्य अस्य सवण्हुकस्य अत्यायत 
कोमलस्य अत्यन्तकोमखस्य । यद्रा अत्यायत विपुलशरीरदचासौ कोमलइच तस्य चूत- 
प्रसद्धेन कोऽथं । न कोपीऽत्यथं । अप्रस्तुतप्रशसारकार । शारदंलविक्रीडित वृत्तम्‌ ।] 
उद्धषण सघ्षण । किण “षाटि ` इति प्रसिद्ध । 'कुवक्ुरे्चनव्यंते ' इति पाठो 
ग्बक्त एव । अत्यायतौ विषुकशरीर । तथा कोमलस्य । ‹ व्यायतोऽकृतशम. ' इति 


१ दर्दुरकक्षा०, ०कक्षटृण्डीकृत. २ उच्छिन्नोऽसि. ३ भटर एदश्श. 
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पुवंटीका ।। १२ ॥ [ रुष्डीकृत गोखीषरतम्‌ । भटा इति सबृद्धिजेनान्प्रति । ° 
दी °] कल्यवतं प्रातर्भोजनम्‌ । तत्साघनमेतत्‌ द्रव्यमिदमित्यथं । जीणंपटसवृत । 
[कटकरणेन पूरापतनेन । त्वमधुना देहीति यदि वदेन्माथुरस्तत्राहु--त््किमित्यादि । 
क्रोडे उत्सद्धे। इति क०दा० । [दुवेणं इति। [दुष्ट वर्णं. यस्य म 
दुवेणं॑हीनजाति । नीच इप्यथं । यद्रा क्रोषवेशात्‌ दूषितमुखराग । विन- 
ष्टोऽसि कूराचरणाद्वतोऽसि । पञ्चेन्द्रियाणि चक्षुरादीनि ज्ञानेन्द्रियाणि । नर नतु 
पगु ]॥ १३ ॥ भटा इति सबोधनोक्ति । तदेव सति किम्‌ । अथाय न दृढ भद्र 
जयतु । पाठान्तरे तु--अहं भथ भद्रक जन्यम्‌ । [ लण्डितवृत्त प्रतारक इत्यथ इति 








८७ चृच्छकटिके 


माथुर --अथ न युक्त जत्पितुम्‌ । एव माचक्षाणस्त्वं प्रयच्छ धृ्तक । अहमपि 
नाय मावूरो धूर्तो द्यूत मिथ्याऽऽ्दशेयामि । अन्यस्मादप्यह न विभेमि । धं 
सण्डितवृत्तोऽसि त्वम्‌ । (अहं ण जुत्तं जप्पिदुम्‌ः । एव्व अक्श्षन्तोः तुम षयनच्छ 
धुत्त । अह पि णाम माथुरः धत्त॒ ज्‌द मिच्छा आदस्आभि । अण्गस्छ वि अहु 
ण बिभेमि । धृत्ता खण्डिअवृत्ता सि तुमम्‌ |) 

दर्बुरक --अरे क खण्डितवृत्त । 

माथुर --त्व सल खण्डितवृत्त । (तुम हु लण्डिअवृत्तो ।) 

इ्ुरक --पिता ते खण्डितवृत्त । (सवाहकस्यायक्रमिव्‌, सन्ना ददाति 1) 

भाथुर -वेरयापुत्र नन्वेवभेव धृत त्वया सेकितम्‌ । (गोसाविआपृत्ता"्ण एव्व 
ठजेव जद तुए सेविदम्‌ 1} 

इदुरक -- मयेव चूतमासेवितम्‌ । 

माथुर --अरे प्षवाहुक प्रयच्छ तदृकशसुवर्णंम्‌ । (अके सवाहभा पमच्छर्तं 
दशयुवण्णम्‌ । ) 

तवाक --अद्य शस्यामि । तावहास्याभि । (अज्ज दद्षशम्‌ । दाव दश्च ।)} 

| ( मधुरः कषति । ) 

इ्वुरक -मृखं परोक्षे खलीकृ शक्यते न मभाग्रत, खलीकर्तृम्‌ । 

(माषुर सबाहकमाङृष्य धोणाया सृष्टिश्रहार ददाति । पवाहक सशोणित 
यच्छ नाययन्भूमौ पत्ति } दरदुरक* उषकुत्यान्तरयति । माधृरो दर्दुर ताडयति । 
दर्दुरो विप्रतीप ताडयति ।} 

माभुर -लरे अरे दृष्ट पृश्बङीवुत्रक फलमपि श्राप्स्यसि । ( अले, अले दुदु 
छिभालिअपुकत्तअ फक पि पानिह्सि } } 

बरबुरक --जरे मृखं अह त्वया मार्गगत एव ताडितं, । दवो यदि राजकुले 
हाषटयिष्यस्षि तदा द्रक्ष्यसि । 

बाषुर --एष प्रक्षिष्ये । ( एसु पेक्िस्सम्‌ । } 

शर्बुरक कथ दरक्ष्यसि । 

चुर --(प्रसायं चक्षुषी । ) एव प्रेक्षिष्ये । ( एष्व पेक्खिस्सम्‌ ) 

(दर्दुरो माशुरस्य पालना चक्षषी पूरयित्वा सवाहकस्यापक्रमितु सज्ञा ददाति । 
माभुरोऽक्षिणी निरुष्य भूमौ पतति } सवाहकोऽपक्रामति । ) 


दर्षुरक -- ( स्वगतम्‌ । ) प्रधानसभिको मथुरो मया चिरोधित । तन्नात्र 
युज्यते स्थातुम्‌ । कथित च भम प्रियवयस्थेन राविलकेन यथा किल आर्यकनामा 
मोपालदारकः सिद्धादेशेन समादिष्टो राजा भविष्यतीति । खर्वश्चास्मद्विधो जन- 
स्तमनुसरति । तदहमपि तत्समौपमेव गच्छामि । ( इति निष्कान्त. । } 


क === ज 
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सवाक --(सत्रास परिक्रम्य । दृषा 1) एतत्कस्याप्यपावृतपक्षदवारकं गेहम्‌ { 
हदव प्रविश्षःमि ¦ (प्रवेश रूपयित्वा । वसन्तसेनामालोक्य 1) आयं शरणागतोऽस्मि । 
( एशे करश वि अपातृदपक्खदुमलकेः गेहे । ता एत्य पविरिद्शषम्‌ । अज्ज 
रारुणागदे सहि । 

दयन्वयेना --अभय शरणागनेस्यं । चेटि पिषेहि पक्षद्रारकम्‌ } ( अभव 
घवरणागदस्स । हञ्जे उक्केहि पक्खदुजआरञम्‌ |) 

( चेटी तथा करोति । ) 

बसन्तसेबा--कृतस्ते भयम्‌ । (कुदो दे भञम्‌ ।} 

साष्टुक --आयें घनिकात्‌ । { अञ्जे धणिकादो । ) 

घघन्सलेभा-- चेटि साप्रतमपावृणु पक्षद्रारकेम्‌ । ( हञ्जे सपद अवावृणु 
पर्चखदुआरअम्‌ ।)} 

खवाहुक --( जात्मगतम्‌ । ) कण धनिकात्तुलितमस्या भयकारणम्‌ । सुष्टु 
क्षत्वेवमृभ्यते । 

यं आत्मबल ज्ञात्वा भार तुकि वहति मनुष्य । 
तस्य स्खलन न जायते न च कान्तारगतो विपद्यते ।! १४॥ 

अत्र रक्षितोऽस्मि । 

( कथ घणिकादो तुलिद शे भञकालणम्‌ । शुट्ट क्खु एव्व वृच्चदि। 

जे अत्तबर जाणिअ भारः तुलिद वहेइई माणस्से । 

ताह बलण ण जाञदिण अ कन्तालगदो विवज्जदि॥ 

एत्थ रक्खिदोम्हि }) 

माथ॒र --( अक्लिणी प्रमृज्य । बूतकर प्रति 1 ) अरे देहि देहि । ( अके 
देहि देहि \) 

शूतकर -- मतं. यावदेव वय दरदुरेण कलहाथितास्तावदेव स पुरुषोऽपक्रन्त । 
(भट्ठा जावदेव अम्हे दद्द्रेण कलहाविदा तात्रदेव सो गोहो अवक्कन्तो । ) 

माणुर --तस्य दयूतकरस्य मृष््टिप्रहारेण नासिका भग्नाऽऽसीत्‌ । तदेहि । 
रुधिरपथमनुसराव । ( तस्घ जूदकलस्ष मृद्टिष्पहाकेण णासिक्रा भग्गा आसि। ता 
एहि । रुहि रपह अणुसरेम्हं ।} 

(अनुसृत्य 1) 

दतकर.--भतं वसन्तसेनागृह प्रविष्ट स । (भदा वसन्तसेणागेह 
पविटठो सो । ) 

मयुर -मूतानि सुवर्णानि | ( भृदाई सुवण्णाइ ।)} 

शूतकर --राजकृुर गत्वा निवेदयाव । { छाअडउल गदुअ णिवेदेम्ह । ) 


१ अपलाबृद (अपरावृत }; अणपा०, २ काभ 
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र० दी ० ]। एवमह्‌ पत्तुजा यृत्तिज्जामि प्रताये । अहमयि नाम मथुरानवो चूनकरो 
दूत मिथ्या दजयामि } अन्यस्माच्च नाह ग्भिमि। अह्मेवान्य निर्मेय प्रतारयामि। 
नतु मामन्य इत्ययं । तेन त्वमपि धूर्नोऽसौीति भाव । गोस्ाविआ वेश्या । ठढक्केहि 
पिधेहि । तुख्दिमाकल्तिम्‌ । थ आत्मेत्यादि । वंताीय छन्द । [य, नर तुलित 
वोढु शक्य इति निश्चित भार वहति सं कान्तारगत कृच्छगतोऽपि न त्रिषद्यते ] 
॥ १४॥ तुलित ककितमिति ‹ वा पदान्त- ' इति चिन्दोकंधृत्वम्‌ । चसन्तसेनाया 
अशक्यविषये व्यापार उक्त । गोहो मनुष्य । तस्य दुरात्मनो मया मृष्टिप्रहारेण 
नासा भग्ना । तदागच्छतु! चिरमेतदनुसराव । एहि वावत्‌ । अदो मत । 


4 4 भु ५.५ 


नाथुर --एष धृ्तोऽती निऽदाप्ः० ' दिऽ {९ + हृदद 
(एसो धतो अद थिक्कमिष्ठ अष्णं २2 ॥ ते, इल्यः 

दसस्तसेदा--{मदनिकष्या रातः ६६३ । | 
निषा षतं धाय ६ दो ५1555 ! स २.६७. 
उपजीवति । कतौ श धथय्‌ । (कटः द्ञ्छः | = 
क दा वितति शग्मो उकजीअसिः । ददः दा "इभ | 

वंवा -सृमोत्थार्या । अये काट मे जदभू(य । ब्पद्विदास्फौऽ-, ४ 
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सवाह्कस्य वृत्तिण्पथीवाभि । (दुष्प घ्प्य अ+! वरन" ८८ छ्उ्च यै जम्पभूरमः । 
महवष्दार्के हरे । सवाटमरदं दद उ०४८।मि। 

वलन्दसेयः--गुकुषारा कदु रट श्वित्र । (चुडमारा क्खु पर 
सिकिखिदा अज्जेण |) 

साह --थायं करेहि क्षिता । अजदिनेरली सकृत्त । ( अरट्ट 
केतति रिवि्दा । आजीविगा दभि सदु ।) 

ेदीः-अतितिविष्णमायण पएिचच्न दतम्‌ ! ततर्द । { अदिषिध्विथ्द्‌ 
अज्जेण पडिविञ्ण दिण्णम्‌ । हदो दी ;) 

सशाष्टक -- तत मायं एष निजगेर्‌ आष्टक १ृ८च्छत्दाऽुर्यदेशषद हन. 
कतुहकेनेहागत । इहापि मया प्रविर्यो-जचि नीमेकः उ श्वृषितं । यत्ठादन 
प्रियदक्षेन श्रियदादी दस्वामं कीर्तयन्यवङकृद विस्सरद्ि ! कि बहुना प्ररपिततिय । 
दक्षिणतया परक्ीयभिवोत्मय्रवगच्छछि सरणायकतवःठरडड । { वदो अज्जए एड 
णिर्जगेहै अहिण्डकाण मुहादो शधिञ अपुल्ददश्चदशणङ्ुटूहुरेण इह आदे । दृह चि 
भए पविरिब उन्जणि एव्के अञ्ज शृष्शुप्ति । जे तालिष्टे पिजदशषणे पिञ्कादी 
दद्म ण किचेदि अवकिदं विुमेदि। क ठहुणा पनन्दे, ! दविषषदाएु पलक 
विभ भत्ताणभ अवगच्छदि शकललणागृअकच्छटे अ । } 

चेटी- कं इदानीमायासा मतर्यान्तररयं गुणाहवोरयित्कोज्जयिनीपखङ्‌ 
रोति ¦ (को दाणि अज्जाए मणोरहन्तरस्ख पूणा योरि उनज्जरणि अरुकरेदि 1} 

घसन्तसेना-- साधु चेटि साघु । नयाऽप्येवभेव हदयेन मन्वित्तम्‌ । (षह 
हञ्जे साहु । भए दि एव्व ज्जेष्व हिअएण भन्तिदम्‌ ।} 

चेटी--अधयं ततस्तत । ( अञ्ज तदो तदो! ) 

सवाह --गायं स ददनीगनुक्तोदाकुतै प्रदाने --( यञ्ञए के दाधथि अभु- 
ककोक्षकिदेहि पदाणेहि-- ) 

वसन्तसेना--किमृपरतविभव स्तत । (कि उवरदविहवौ सङ्च्ो । ) 

संवार --अनास्यातमेव कथमार्यंसा विश्वाम्‌ । ( अणाजविखदे ज्ये 
कधं अज्जेमाए्‌ विण्णादम्‌ ¦ } 
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बसन्सवेला- किमत्र ज्ञायते दरुमा गृणा विभवार्च । अपेयेषु तडागेषु 
बहुतरमुदकं भवति । (कि एत्य जाणीभदि । दुल्लहा गणाः विहवा अ । अपेएवु 
तडाएदयु बहुदर उद भोदि } ) 

बेटौ-आयं किनामधेयं खदु तत । {अज्ञं किणामधषेभोक्छुसो)) 

तबाह आये क इदानी तस्य भृतलमृ्गाङ्ुस्य नाम न जानात्ति। स खलु 
शरेष्ठिचत्वरे प्रतिवसति । इलाचनीयनामघेय आयं चारुदसो नाम्‌ । (अज्ञे के दाणि 
त्श भृदलमिअद्धस्स णाम ण जाणादि । सो क्ब शट्‌डिचत्तरे* पडि्बरादि । 
दालाहणिज्जणामधेए अज्जचालृदते णाम })} 

वसम्वसेना--( सहषेमासनादवतीयं । } आंस्यातमौयमेनद्मेहम्‌ } चेटि 
देह्यस्यासनेम्‌ } तालवृन्तक गृह्ण । परिश्रम आस्य बाधते । { जज्जस्स अत्तन. 
करकं एद गेहम्‌ + हञ्जे देहि से आ्षणम्‌ । ताखवेण्ठअ गेण्ट । परिस्समो अज्जस्सं 
बाुधेदि। )} 

(चेटी तथा करोति |} 

सबाह्ुक -- (स्वगतम्‌ 1) कथमार्य॑चारुदत्तस्य नामसकीतेनेनेदुश्षो म आदर ¦ 
साधु आयंचारदत्त साधु । पृथिव्या त्वमेको जीवसि । शेष पुनर्जन इवछिति। 
(इति पादयोर्निपत्य । ) भवत्वाये भवतु । आसने निषीदत्वार्या । (कष अञ्ज. 
अालृदत्तस्स णामशकौत्तमेण ईदिक्षे मे आदले । शाहु अज्जचाल्दत्त शाहु । पुहवीषए 
तुम एक्के नोगशि । शेशे उण जने शशदि । भोदु अज्जए भोदु । मारणे णिक्लीददु 
अज्ज । 


बसन्तसेना-- (आसनं समृपपिर्य ।} आयं कुत स धनिक । (अज्ञ ङ्ुदो 
सो श्रणिओ ।)} 


सथाहक -- 
सत्कारधन खल्‌ सज्जने कस्य न भवति चलाश्चल धनम्‌ । 
य ॒पूजयितुमपि जानानि स पुजाविज्ेषमपि जानाति ।। १५॥ 
(सक्कालधणे क्खु शञ्जणे कह ण होइ चलाचले धणे । 
जे पुडदु पि अाणादिःशे पूञविशेश पि आणादि ।) 
वसन्तसेना--ततस्नत । (तदो तदो 1) 


सबाहूक --ततस्तेनायंण सवृत्ति परिचारक कृतोऽस्मि । चारित्यावन्ेषे च 
तस्मिन्द्यतोपजीन्यस्मि सवृत्त" । ततो भागघेयविप मतया दशसुवणं यूते हारितम्‌ । 
(तदो तेण अज्जेण गवित्ती पलिचार्के किदो हि । चालिक्तावशेश्े अ तिक्त 
जूदावजीवि ह्धि शउत्ते । तदो भाअधेअविश्मदाए दश्चद्युवण्णम जदे हाकिदम्‌ ।) 


१ गृणविहवा २ चरत्तके. ३ ण जाणा. 
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मनोरथाभिमुखस्य । अनृक्राश्च करणा । आजीविका वृत्तिं । [ अपेयेषु नीरसत्वा- 
त्पानानहंजखेषु । इलाघनीय प्रशसाह नामे यम्य । चारु दन दानं यस्पेत्यथर- 
न्यभिचारित्वादिति भाव । तालवुन्तक गृहाण गृहीत्वा वीजयेप्य्थं । ] सत्ारेति । 
मात्रासमकम्‌ । प्रतिपाद वरचे धणे शे इत्येकारत्रय लघु 1 छन्दोनुरोधात्‌ । 
सत्कारधन [सत्कार अन्येषामादरदशंन धन यस्य स॒ । चलाचलमस्थिरम्‌ । कस्य 
न भवति सवंस्यापि भवतीप्यथे । सज्जनत्व न धननिबन्धनमित्यथं ] य पूजितु- 
मपिन जानाति स॒ पूजाविशेष जानात्ति । अपितु न जानात्येव ॥ १५॥ सवृत्ति- 
इृतवतन । चारित्रमाक्रावशेषे धनशून्ये तस्मिन्‌ । [ वासपादपस्य निवासवृक्षस्य 





दे 





हक ---एतौ हमै उथिकवतकरौ मामन्‌सधतत । सात्र शुत्वाऽऽ्या प्रवा- 
भ्‌ ¦ (एदे दे शहिढनदिभशा ब अणुराधञन्ति । शपद बुनिज नज्जमां वमाणय्‌ ।) 
वलन्तसेना-बदनिके वासपादपविसष्टुरक्ठया पक्षिण दसस्ततोऽव्थाहिष्डन्ते । 
चेटि तद्गच्छ । एतयो खभिकद्ूतकरयो रथमायं एव प्रतिपादयतीति इद हस्ता. 
भरणक त्व देहि । (इतिं हृश्वात्कटकमाङृष्य चेटथा प्र्न्छति ।) ( मरनिए बाख- 
दादवविसदुरुदाए षक्खिणो ददो तदो वि आहिण्डन्वि | हञ्जे ता गच्छ । एदाज्‌ 
षहिअजदिअराग अञ अज्जो ज्जेव पडिकादेदि सि इब हत्थाभरणअ तुम देहि ।) 
चेटी-- (गृहीत्वा ।} यदार्थाऽऽ्ापयपि । ({ इति निष्कान्त । ) (ज अज्जा 
भाभवेदि |) 
माथुर --उत्सादितोऽस्मि मृषितोऽस्मि । (उच्छादिदो स्ह । भृखिदो म्हि) 
चेटी--य्थंतावुर््वं प्रक्षेते दीर्घं निश््वसितो विबारयतश्वाभिलपतस्च दार- 
विहितलोचनौ तथा तकंयाभ्येतौ तौ सभिकद्ूतकरौ भविष्यत । (उपगम्य ।) जवं 
बन्दे । (जधा एदे उद पेक्छन्ति दीह णीससन्ति विसुर्अन्ति अ अहिरुहन्ति अ 
दु्ारणिहिदखेमणा तधा तक्केमि एदे दे सहिभज्‌दिअरा हूविस्वन्ति । अञ्ज वदामि । 
श्ाधुर -- सुखं तव भवतु । (सुहं तुए होदु ।)} 
चेटी--आयं कतरो युवयो सभिक । (अज्ज कंदैमो तुम्हाण सहिओ ।) 
भाव्र -- 
क्थ त्वं सनुभध्ये अधरेण रत्दष्टडुडिनीतेन । 
जल्पसि भनोहरवनमालोकषन्सी कटाक्षेण ।। १६ ॥ 
नास्ति मम्‌ विभेव । अन्यत्र त्रज। 
(कस्स तुरः तण्‌मज्छषे अहरेण रददहुदुन्बिभीदेज 
जभ्पसि मणहखबमण भारोअन्ती कडक्खेण ॥ 
णत्थि भम विह्ौ । अण्णस्त व्वजज ।) 
चेटी-यदीदशानि ननु मन्यसे तदा न भवसि दूतकषर । जस्ति कोऽपि 
यऽ्माक धारक । (अड्‌ ईदिसाइ ण मन्तेसि ताण होसि जूदिअरो । मस्विकोदि 
तुम्हाण भारभ) 
भराधुर अस्तिं । दशसुवणं धारयति । कि तस्य । (भत्थि। दशसुअण्ब 
धारेदि । कि तस्स ।) 
चेटी-- तस्य कारणादार्येद हेस्ताभरण प्रतिपादयति । नहिनदहि। स एब 
श्रतिपादयति । { तस्स कारणादो अज्ज इम हंत्वाभरण पडिवदेदि । णदहिभ 
दि । सो उजेव पडिवादेदि ।) 


१ तुम. 


व्र -उत्तादिषौऽस्मि ! मूषितोऽस्मि । (उच्छादिदो हिं । भुखिदो 
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विसष्टृलतया अस्थिरतया ] पक्षिणो चराम्यन्ति । दिनान्ते भूतप्राय इत्ययं (?) । 
जायं सवाहक । [प्रतिपादयत्ति ददातिं । ] अहिणेन्ति अभिनीयन्ते । दुवारमृके दार. 
मूर सुहवा सुभगा । कस्येति । गाथा } दुविनीतेन रते दष्टेनाधरेण जल्पसि । [ मनोहर. 
वचनमिति क्रियाविल्ञेषणम्‌ | ।। १६ ॥ धारयति । यस्य पार्श्वलभ्यमीदृश त सवाहुफ 
कुरपुत्रम्‌ । भूतो गण्ड । सुविधानभित्यथं । ˆ लण्ड ' इति मरहु्रप्रसिद्ध. । तत्पुनरपि 
चूत रमामहै ! इय कला सवाहनरूपा । शाक्यश्नमणकः शाग्यबौद्धभिक्षु । एतान्य. 
क्षराणि तेनेति । माका । चूतेन तत्कृतं मम सर्वस्माज्जनाद्विभ्यते यत्‌ । यद्िम्यत । 
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माथुर (सहर्षं गृहीत्वा ।) अरे भणसि तं कुलपुत्रम्‌--भृतस्तव गण्ड । 
आगच्छ । पुनर्चुत रमस्व । ( अले मणे त कुलवृत्तम्‌--भूद वुए गण्डः । 
आअच्छ । पणौ जृद रम । ) 
( इति निष्क्रान्तौ । } 
बेटी--( वसन्तसेनामुपसुत्य । ) अगं परिपुष्टौ गतौ सभिकद्यूतकरौ । 
{अज्जए्‌ पडितुट्रा गदा खहिअजूदिभरा 1) 
वसन्तसेना-तद्गच्छत्वार्यो बन्धुजन समाइवासयितुम्‌ । (ता गच्छदु अज्जो 
जन्धुअण समस्सासिद्‌ ।) 
सबाहुक -- आये यद्येव तदिय का परिजनहस्तमता क्रियताम्‌ । (अज्जए 
जई एव्व ता इअ कला पलिअणहुत्थगदा कन्ीअदु ।} 
वसन्वसेका-- आयं यस्य कारणादिय कला शिक्ष्यते स॒ एवार्येण शुश्रूषितपूं 
शुभ्‌ षितव्य । (अज्ज जस्स कारणादो इअं कला सिक््ीअदि सो ज्जेव अज्जेण 
सुस्सूसिदपुरुग्बो सूस्सूसिदब्वो ¦) 
सबाहुक -- (स्वगतम्‌ । ) आयंया निपृण प्रत्यादिष्टोऽस्मि । कथ प्रत्युप- 
करिष्ये । (प्रकाशम्‌) आयं अहमेनं यूत्तक रापमानेन शाक्यश्रमणको भविष्यामि । 
तत्सवाहको दूतकर शाक्यश्रमणक सवृत्त इति स्मतेव्यान्यायेयेतन्यक्षराणि । 
( अज्जमाए गिरणं पच्चादिट्रो म्हि । कथ पच्चुवकखिदशम्‌ । अज्जए अह एदिणा 
जूदिअखावमाणेण शक्करमणके हुविक््शम्‌ । ता सवाहके जूदिअके रक्करमणके 
शवुचेत्ति शुमखिदबग्वा अज्जओआए एदे अक्खल्‌ ।) 
वसन्सेता--आयं अरु साहसेन । (अज्ज अल साहसेण ।)} 
सवाहक --आये कृतो निश्चय । (इति परिक्रम्य ।) 
दतेन तत्कृत मम यद्िहस्व जनस्य सवस्य । 
इदानीं प्रकटशोर्वो नरेनलामण विहरिष्यामि ।। १५ ॥ 
(अज्जए कले णिच्चएु । ) 
पज्देण त कदमे ज वीहत्थ जणश्श शन्वदश्च । 
ए्ि पाअडशीदे णलिन्दमग्गेण विहलिदरम्‌ ।।) 
(नेपथ्ये कलकल ) 
सवाह --(आक्ण्ये ।) अरे किं न्विदम्‌ 1 (आका ।) कि भणथ--एष 
खल्‌ वसन्तसेनाया. खुण्टमोडको नाम दुष्टहस्ती विचरतीति । अहो आर्याया गन्ध- 
गज प्रेक्षिष्ये गत्वा । अथ वा कि समेतेन । यथान्यवसितमनृष्ठास्यामि । {इति 
निष्क्रान्त ।) (अले कि ण्णेदम्‌ ! कि भणाध--एशे क्खु वश्चन्तशेणभा९्‌ खृण्टमोडके 
णाम दुटुहत्थी चिञखेदि त्ति) अहो अज्जओआए गन्धगअ पेरिक्चरश गदुअ । गहु वां 
कि मम एदिणा । जघाववहिद बणृचिट्ठिश्चम्‌ ।) 


१ गन्थु. २ भज्ज बन्धुञअष्षो समस्छसदुं (अद्य बन्धुजन समारवसितु) 
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स्य॒ जनस्य इति प्राचीनटीका । [ स्वंजनस्य शद्विहुस्त हस्त शब्देन हस्तशस्त्र 
तहस्तक्षस्त्र भवति निभयमित्य्षं. | तन्मम चूतेन कृतमिति वाक्याथे । रु दी ] 
नी दयुतदेयदश्चसुवणंदेयकाले । प्रक्टशीर्षो नरेन््रमागेण विहरिष्यामि । भय- 
ष्हादिश्याशय ॥ १७ ॥ [ खुष्टमोडक. स्तम्भ मञ्जके । ] विअलेदि विचरति । 
न्धप्रधानो गजः गन्बगज । तदुक्त पालकाप्ये-- यस्य मन्ध समाघ्याय न 
उन्ति प्रतिह्धिपा. । व गन्षहस्तिन प्राहुनपतेवि जयावहम्‌ ' इति ! ] विकलयति 
पके + गलुमदा भूरेत्वम्‌ । महाबभवशालिन्वात्‌ । यथाग्यवस्तित परिव्रज्यानृष्ठान- 
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(तत ° प्रविशचत्यपटीक्षेपेण प्रहृष्टौ विकटोज्अरुेष णपुर १) 
कणतुरक - कुत कुश्रार्या । (कहि कहि अञ्ज ।)} 
बेटी-दुम॑नष्य कि त उद्ेगकारण यदग्रतोऽवल्पितायःय 7 र्दे । 
(दुम्मणुस् कि ते उव्वेअकारुण ज अगदो वद्‌डिद अज्जञ ण वैदः \) 
कर्णपुरक -- ( दष्ट्वा ! ) अयं वन्दे । ( अज्ज यन्डामरि |) 
वसन्तसेना--कर्णपूरक परितुष्टमुष्ठौ लक्ष्यते । ष्क न्विदय्‌ ¦ (कन्णडस्म 
परितुष्टो ठक्लीभसि । ता कि व्णेदम्‌ |) 
कर्णपुरक --(सनिस्मयम्‌ |) अयं वल्विताऽसि यथाऽयं कर्णपुर्कस्य परमो 
न दुष्ट, । {अज्जए्‌ वच्विदासि जाए मज्ज करण्णऊरभस्स परवकमो ण दिदे 1} 
असन्तथेना-क्णंपुरक किं किम्‌ । {कण्णङऊरअ कि किम्‌ |) 
कर्णपुरक -म्पणोत्वार्या । य स आर्याथा खुष्टमोखफो नाभ दुष्टहस्तवी शर 
भलानस्तम्म भड्क्त्वा महामत्र व्यापा महेन्त सक्षोभ दुर्बैन्राजय्नैमेवतीमं } 
ततोऽत्रान्तरे उद्घुष्ट जनेन- 
ˆ अपनयत बालकजने त्वरितभारोहत वृक्ष्रासाश्न्‌ । 
कि न खल्‌ प्रक्षध्व पुरती पृष्टो हस्तीत एति" \। १८ \ 
अपिच । 
विचलति नूधुरयुगल छिन्ते च मेखला अश्क । 
वलया सुन्दरतरा रत्नाई्‌कुरजालप्रतिक्दडधा ` । १९ ॥ 
ततस्तेन दृष्टहस्तिना करचरणरदनै- फुल्लनलिनीमिबं नगरीमृज्जयिनीमवगाहमानैन 
समाखादित परित्राजक । त च परिश्रष्टदण्डकुषण्डिकाभाजन क्षीकरः सिक्त्वा 
दन्तान्तरे क्षिप्त प्रक्ष्य पुनरप्युद्‌ घृष्ट जनेन--हा परिव्राजको व्यापायत इति । (सुणादु 
अज्जा । जो सो अज्जाए खुण्टमोडजो णाम दुदरहुत्थी सो आलाणत्धम्भः 
भल्जिअ महमेस्थ वाचादिबं महन्त सखोह्‌ करन्तो राभमग्ग ओदिण्णो । ठतदौ 
एत्थन्तरे उग्वृद्‌ जणेण-- 
° अवणेव बालअजण तुरिदे भारुह्ध वृक्खेपाष्ादम्‌ः । 
किं णः ह पेक्वध पुरदो दुद हस्थी इदो एदि ` ॥ 


अवि अ) 
° विचल्‌ णेठरजुअल छिज्लन्ति अ मेहरा मणिक्लंड्‌अ । 


वलमा अ सुन्दरदरा रअणड्कुरजालपडिबद्धा ` ॥ 
तदो तेण दद्रृहत्थिणा कल्चलणरद्णेहि फुल्लणलिणि विअ णर उज्लईणि 
भवगाहमाणेण समासादिद्ये परिव्वाजओ । त च परिञष्टुदण्डकुण्डिभाजणं 
सीअरेहि सिञ्न्वि्र दन्तन्तरे क्लित्त पेक्खिअ युणो वि उग्धृद जणेण--हा परि- 
व्बाजभो वावादीञदि त्ति ।) 


१ प्रविश्य कणेपूरो हृष्टोऽपदी ०, प्रविशत्यपटा० २ खम्भ ३ रुक्ख ४ उरण, 
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स्षम्‌ । [ दूर्मनृ्व तस्य सश्नभप।रबल्यादेवमुक्तम्‌ । ] अज्जं वसन्तसेनाम्‌ 1 

गालानस्तम्मं बन्धनस्तम्मम्‌ । महामात्र हस्त्यारोहम्‌ । भषनवतेत्यादि । गाथा- 

दयम्‌ ।॥ १८ ।॥। बिच्वलत्तीति । नूपुर वख्याश्च विषटन्ते [ मयसश्रमाद्‌ दूरमप- 
9 








९८ सुच्छकःटि्े 


वसन्तसेना- (सश्रमम्‌ ¦ ) अहो प्रमाद । अहो भ्रयाद । (अहौ पमादो । 
अहो पमादो ¦ ) 
कणेपुरक्‌ --अल सश्रमेण ¦ श्युभोतु तावदार्या } तनौ विच््छिन्नविसष्टुल- 
शृडखलाककापमुदहुम्त दन्तान्तरपरिगृहीत परिव्राजकमुद्रहुन्त त प्रेक्ष्य कणेपूरकेण 
मया--न हिन हि! आर्याया अन्नपिण्डयुष्टेन दासेन--वामचरणेन चूतठेखक 
उद्धुष्योद्‌ घुष्य त्वरित प्रापणाल्छोहृदण्ड गहीत्वाऽऽकारित स दुष्टहृस्ती । ({ अल 
संभमेण । सुणादु दाव अञ्ज । तदो विच्छिण्णविसदृलसिड्खलाकलावअ उन्वहुन्त 
दन्तन्तरपिरगगहिद परिव्माजअ उव्वहन्त त पेक्ख कण्णङऊरएण मए-णहिषण 
हि । अज्जु अण्णपिण्डउद्‌ठेण दासेण--वामचरुमेण जदलेक्वअ उग्धुसि 
उण्ुखिअ तुरिद अआगवणाद्यो लखोहुदण्ड गेण्हिअ अआरिदो सो दुदहत्थी ।) 
वमन्तस्षेना-- ततस्तत । (तदो तदो 1} 
कणेपुरक -- 
आहत्य सरोष त हस्तिन विन्ध्यक्ञेकक्शिखव रामम्‌ । 
मोचितो मया स दन्तान्तरसस्थित परिव्राजक ।\ २० ॥ 


(आहणिऊण सरोस त हरस्व विञ्ञ्सैरसिहराभम्‌ । 
मोआविओ मए सो दन्तन्तरसठिओः परिव्दाजवो }) 
बसन्तसेना-- सुष्टु स्वथा कृतम्‌ । ततस्तत । (सुदृढ दे किदम्‌ ¦ रदो तदो ।) 
कणंपुरक -तन आये साधु रे क्णंपुरक साधु इत्येतावन्मात्र भणन्ती 
विषमभराक्रान्ता इव नौरेकत परयंस्ता सकरोञ्जयिन्य।सीत्‌ ¦ तत॒ आयं एकेन 
रन्यान्याभरणस्थासानि परामृश्याध्वं प्रेक्ष्य दीघं नि इवस्याय प्रावारको ममोपरि 
क्षिप्त । (तदो अञ्जए साहु रे कण्णऊरअ साहु त्ति एत्तिअमेत्त भगन्ती विसम. 
भरक्कन्ता विअ णावां एक्कदो पल्हुत्था सजला उन्जदहणी आसि । घदो अज्ज 
एवकेण सुण्णाई्‌ आह्रणद्‌खाणाहई परामसिअ उद पेक्क्िअं दीह णीससिअ अअ 
वावारो मम उवरि क्वित्तोः ।) 
वसन्तसेना -कर्णंपूरक जानीहि तावत्किमेष जातीकुसुमवासित प्रावारकोन 
वेति । { कण्णऊरञअ जाणीहि दाव कि एसो जादीकमयुमवासिदो पावारओ ण वे्ति। 
कर्णेयुरक --भये मदगन्धेन सुष्टु त गन्ध न जानामि । (अज्जए मदमन्धेण 
सुट्टुं त गन्ध ण जाणामि । ) 
वन्तसेला- नामापि तावस्परक्षस्व । ( णामपि दाव पेक्ख 1) 
कणेपुरक-- दद नाम । नार्येव वाचयतु। (इति प्रावारकमुपनयति 1} (इम 
णाम । अज्ज एव्व वाएदु। ) 


१ प्ररिहविदो २ णिक्खित्तो. 
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सरन्तीना स्त्रीणामिति लेष । रन्नाडकरुराणा प्रसृमररत्नकिरणाना जाले प्रतिबद्धा 
स्यूना | \ १९ ॥ समाक्षादित प्राप्त । परित्राजके. सवाहुकं एवं भिक्षुकरूप 
कुल्छनलिनी पुष्पितकमलिनीमित्र । कुण्डिका कमण्डलु । [ हस्तिना करक्षौकर 
शिक्त्वा ! | [ विच्छिन्ला त्रुटिता अत एव पिसष्टुखा स्खख्न्ती दुड्खला तस्या 
कलाप बणमेखक तम्‌ । | विसष्टुलशुडखलाकल्ापत्रिति क्ियाजिशेषणम्‌ । [ बाम- 
चरूनेन वक्रगत्या ] यूतलेख्वकमूत्प्राथ्यं । अआपणास्कयविक्रयस्वानात्‌ । [ आकारितः 
स्पंथाऽइहूतः । ] बाहष्येति । गाथा । [ आहत्य रोहदण्डेन प्रहृत्य ¦ ] खं ॑षरि- 
व्राजक, ।! २० ॥ पह्हत्या पयेस्ना । परामृसिभ् परामृश्य ! जा शोहदीलि । मया 








दलन्तयेलः-- र्यदा डदसंस्य } (इति वावयत्वा सस्पृह्‌ गृहीत्वा ्राबृणोति 


(अस्छष्डारतसस्य ।) 
ल्टी-- गणपुरक शोरुत मायया प्रावार । { कण्मञरञ श्ोह्ुदि अल्जभाए 


दाशर }) 
ककदरकर जा शोत जा्वयि। प्रावारक । (जा सौष्टूपि अज्ज 
11 {1 ) 
व. -मयेनः--कर्णंपूरके ईद ते पारिनोपिकम्‌ । ( इत्याभरण्‌ भ्रय्‌९ 
वरल दय दै फारितोकिजम्‌ ।) 
"वपुर -- (शिरया भृहीत्वा प्रणस्य च । } सात्रते सुष्टु शोभत आर्कया 
प्राशरक ¦ (सप टट सोहि अज्बञाए पाकवारओ ।)} 
वणम्तशेता--कर्णपुरक एतस्वा बेकाया कुत्रायं चारुदत्त ! ( कश्णऊरञ एदाए 
वेशाए्‌ कहि भर्जमार्दसो ! } 
कर्णपुरकः --एतेनव सर्गेण प्रदृत्तो मन्त्‌ गेहम्‌ । (एदेण ज्जेव मम्मेन पुत्तो 
गन्तु गेहम्‌ ¦ ) 
सन्सलेका-बेटि उपरितनमलिम्दकमारुहार्यचारुदत्त पश्याम । ( हञ्जे 
उवयरिदण 'अलिष्दञच भारुहिअ अज्जश्ारुदत्त पेक्खेग्ह्‌ । ) 

















( इति निष्क्रान्ता र्वे । ) 
{ इलि, खूतकरसंबाहटो नाम दवितौयोऽहक । ) 


साहसाजितेन म युक्तमेतदिति भाव । भ्रवृत्तद्चछित ॥ 


इति दयूतकरसवाहुको नाम द्वितीयोऽद्भु । 


१ जातिं २ इति मच्छकरिकायां 


तृतीयोऽङ्कः 


( तत ° प्रविक्षतिं चट |) 


टः = 
सुजन खल्‌ भृश्थानृकस्पक ६ “मी निधंनकोऽपि शोभते । 
पिष्ठुन पु्म्य्गवितो इष्कर खट्ट दरिनामरार्ग ।। १॥ 


अपि च। 
सस्थसष्यरबलीव्यो न शष्ष्यो दा्थितु- 
सन्यकलत्रप्रसक्ष्तो न इक्यो कारयितुम्‌ ) 
दर्रसकनमनष्यो न कषक्णो गरथितं 
पयोऽपि ग्वाभाविकडेषो न शको वारयितुम्‌ ॥ २६ 
(सुअणेः क्थ भिच्याणृकरपके शामए्‌ पिद्रणके वि गोहूदि । 
पिनुधे रण्‌ दल्-मन्विदे दुक्कले वु पकिणामदाचुणेः 1 
वि अ। 


ददरपलगकन्ठहे श्र शलिन यासद्‌ अण्णकलत्तपलत्ते म गक्कि काङिदुभ्‌ 
जूदपश्त्तमणुरस ण छकिकि अाक्ण्दि जे वि इटाविघ्रदोदे ण शकि वालिदुस्‌ |) 


सो ० ++ 


१ प्रविक्ष्यचेट २ एतत्छमानाधंक् पारठान्टर छन्दोभिन्न च-- 


सुण हु कभिव्यपारर्‌ धणहलेणे अपह वि शोहर । 
पिदयुषे उण दव्बयग्विदेण अ लच्छीविहकावर्विदे।। 
(युजने हल कुमृत्दवालक्े धनहीनोऽ्रनूरपि केमते | 
पिशुन बुन्द्रभ्यगदितो न्‌ शच लक्ष्मीरविभवावलम्बित + ) 
[अस्य रू० दी ० कृत व्याख्यान-कुमृव्यस्यापि मद्स्य कायकरण मयस्य वधंमान- 
कादेरपि पालक । कि पुन्य सुभृत्यपारक इति ¦ धद सुजन इ० । पिशुन पूनः 
प्रमु लक्ष्मौविमवावटभ्डितो यतोऽतो द्रव्ययैतिन इत्येव पौनरक्तच परिरग्णीयम्‌ । 
३ भस्मात्परमिद पद्यद्रय क्वचित्‌-निउसण्ु विट तित्तउ तित्तउ बग्हणे निलक्लले ! 
मलसबहुना वि तित्तिभ ण जणाहदलिह्‌ तिन्‌ ।॥ ( त्रपुषध्य वन्त तिश्च तिक्तो 
ब्रह्मणो निरक्षर । गलसा अवधूरपि तिक्ता न जन्भदररद्रस्तिक्ति | }) अपिच) 
कणाडम ण रोएड पदुमकाङ्ज वसह । सदत्तणे मा गव्वद्ध अचल र्ब पदुम एच्छह्‌ ॥। 
(कुनाटक व रोशवते ब्रमकालमसवती । सतीत्वे सा गेति भञ्कलं दीवं प्रथम 
भास्छादयति ।। }) ४ अण्णपक्षत्तकरत्ते ( अन्यप्रसक्तकलत्रम्‌ ) 
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न 


[ चेटोऽय नर्धम्मनकनामा चारूदत्तश्येति वोध्यम्‌ ¦ | सुजनं इति । व॑ंनालीपम्‌ । 
"सुअणे' दव्येकारो रधु छन्दोनृरोघत्‌ । [स्वामी सुजन तथा भृत्येषु 
दयावान्‌ निधतकोऽपि श्ोभते खलं । स पिदुन दुर्जन चेत्‌ दुष्कर दुसेव्य 
इत्ययं । परिणामे सुसेवितोऽपि अवसाने फएलदानसमये दास्ण च । जनेन रकार 
कटाक्षितं ! अचर पूर्वाप॑न चारुदत्तस्योत्तरागन च शकारस्य तादुशप्रस्तुतस्य वणने- 
नात्रगमादग्रस्तुतप्रशयार्कार । [ खल यस्नादधं | दूष्करो यतत अनत परिणामदारुण. 
।॥ १ ।। स्येत्याडि । शव्वरी जात्ति । पलक्को लस्पट । "पडकरला' इति महाराष्ट" 
भाषायाम्‌ । योऽपि स्वाभाविको दोप सोऽपीत्यर्थान्नि सक्यो वारयितुम्‌ | 
अतिरिक्तदातृन्व दोष एवेति } त चम्म स्वामी न त्यजतीति भाउ }। >| 
गन्घव्व गन्वर्वेम । गीठमित्ययं । उक्कण्ठितस्येति । [ ' स्वेन््रिययुखस्वादो यत्राम्तीत्य 
भिमन्यते । तत्पराप्तीच्छा सस्कन्पाम॒त्वेण्ठा कवयो विदु 1। ' इत्यक्तरक्नणा उन्कण्ठा 
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काऽपि वेलाय वारुदत्तस्य गान्धरवं श्रोत्‌. यतस्य । अतिक्रामत्यंरजनी । अद्यापि 
लागणच्छति } तदाशद्रहिदरकश्ासाया गत्वा स्वप्स्यामि । { इति ता करोति 1) 
(का वि वेखा अज्जचारुदत्तश्य गन्धज्व शुणिद्‌ गदश । अदिक्कमदि अद्धरूअणी । 
घज्ज वि ण आयच्छदि । ता जाव शहिलदुबारुकाराए गदुज शुविद्शम्‌ ।) 


(तव प्रधिक्षवि चारूदत्तौ विदूषकरच 1) 
दारद्ष अहः साच्‌ खाधु रेभिटेम्‌ः गीतम्‌ । वीणा हि बमासखमूद्रौत्थित 
रत्नम्‌ ¦ कुत. । 
उत्कण्ठितस्य हदयानुम्‌णा वथश्या 
दक्षेतके चिरयति अवशो बिनोद । 
सश्वायना त्रियतमा शिरहातुरार्भा 
श्व्लस्य रागपरिवुद्धिकर * शरभो } ३६ 
विहृषक --भो एहि । गृह गच्छाव ¦ (भो एहि । गेह भच्छेम्हू |) 
चार्दसल --अहो सुष्टु भावरेभिटेन गीतम्‌ । 
चिदषक मम तावद्द्राभ्यामेव हास्य जायतते । स्त्रिया संसृत पठन्त्या 
मनुष्येण च काकली गायता । स्वी तावत्सस्कृत पठन्ती दत्तनवनस्येव गृष्टिरर्धिक 
सुसुशब्द कं ?ति । मनुष्योऽपि काकी मायज्दुष्कसुमनोदामवेष्टितो दृद्धयुरोहिव 
इव मन्म जपन्दुढ मे न रोचते । (मम दाद दुवेहि ज्जेव्व हस्य अदि ) दष्विभाए 
सवकं पठन्तीएं मणस्सेण अ काअली मामन्तेण । इत्थिआ दाव सक्कं वडस्ी 
दिष्णणवणस्छा विअ गिटृढी अहि सुसू । मणुस्सो वि काली माभन्डौ 
सुक्छसुमणोदामवेद्िदो बृडढपुरोहिदौ विअ मन्त अबन्तो दिढमे ण रोअदि) 
चारुदत्त -- वयस्य सुष्ट्‌ खल्वद्य गीत भावरेभिषेन । न च मवान्परितुष्टं । 


रक्त च नाम्‌ अधुरचसमस्फुटच 
भावान्विते च लिति च मनोहर च । 
कि वा प्रश्स्वक्यनेर्बहुभिमडवतै- 
रन्तर्हता- यदि भेवेहनिवेति मन्ये 1 > ॥ 


सजाता अस्य असौ उत्कण्ठ्ति । विरहौप्युको वा हृदयानुगुणा मनौनृहू्पा वयस्या 
सखी । सकेतके कृतसकेते जने चिरयति विलम्ब कुवंति । प्रवर उच्छरृष्ट चिनौद' । 
विरहातुराणा प्रियतमा अप्यन्तेष्टा सस्थापना शरीरस्वास्थ्यकरण मनस आइवाक्षो वा) 
रक्तस्यानुरक्तस्य रागपरिवृद्धिकेर प्रमोद । वीणावादनमिति सेष । प्रथमचरणे 
खूपकालकार । इतरत्र कारणे कार्योपिचारादतिशयोक्ति । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ] 
॥ ३1 [ काकी सूक्ष्ममधूरध्वनियक्तां गीतिम्‌ । दत्ता नस्या नासारज्ञु॑स्या 





[1 भ 


१ बहो अहो. २ रेभिलकेन ३ यत .४ करप्रमोद ५ समस्फुट. ६ अन्तहित . 
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सा । नासायै हिता नस्या । मृष्ट सकृ््रसूता गौ । ] णस्मा नासिकाविवररज्जु । 
सुसुजाअदीत्यन्यक्तश्ञन्दानकेरणम्‌ । शुष्कसुमनोदामवष्टितव्वेन चिरकालजपश्रवणत्व 
मुक्तम्‌ 1 रक्तमिति । [ रक्त रामयुक्तम्‌। मधुर कणेस्वादु । सम रागोत्थापकस्वराणा 
वैपरीत्यरहितम्‌ । ] भावान्वित रत्यास्पदम्‌ । कुलित जालिप्याख्यधर्मविसेषशषालि । 
[कि वा बहुमि मदुक्तं प्रशस्त प्रशास्ति तस्य वचने किम्‌ । अन्तहत्ता पुरषरूपच्छक्ना 
वनिता यदि भवेदपि नाम स्यादिति मन्ये। ] पिहिता योषिदेव गायति न पुरुष इति 


१०६ पुष्ठछकटिषो 


पिच, 
तं तस्य स्वरसक्रम भदूरिर  हिरष्ट च तन्त्रीस्वनः 
व्गनिासपि भृनान्तरगत तार दशमे मुह्ुम्‌ ¦ 
हेखाखयभित पुनद रुलित रागदिरूल्बारितः 
यस्यत्य बिरतेऽपि गीठथभये गच्छासि भृष्यध्िक ।\ ५॥ 


विष्दक्‌ --मो वयस्य मापनान्तररथ्याविमागेषु सुख कुक्कुरा अपि सुप्ता 1 
द्गृह गच्छाव । (अग्रतोऽवलोक्य } } वयस्य पयं पय । एषो पप्यन्धकारस्येवा वक्ष 
दददन्तरिक्षप्रासादादवतरनि भगवाइचन्द्र । (भो वस्म आवणन्तररच्छाविहाएघु 
सुह कुक्कुरा वि सृत्ता' ¦ ता गेह गनच्छम्हु । वअस्स पेक्ष पेक्ख । एसो वि अन्ध- 
भारस्स विअ अवबास देन्नौ अन्तिक्खयामादादो ओदरदि भञअव चन्दो ।) 


चारुदत्तं --सम्यगाह्‌ भवान्‌ । 


अस हि दत्वा तिसिरावकाश्मस्द व्रजत्यश्वतकःटिरिन्डु । 
अखावगाहस्थ वनद्विपस्य तीक्ष्ण वविषाणाम्रसिवार्दक्षिष्टस्‌ | ६॥ 


विदूषक --भमो इदमस्माक गेहम्‌| वर्धमानक वधेमानक उद्धाट्य द्वारम्‌) 
( भो एद अम्ण गहम ¦ वड्ढमाणञ वडढमाणञ उग्धाटेहि दूआारअम , ) 

धेट -आयंमैतरेपम्य स्वरसयोग श्रूयते) अमत आयंचारुदत्त । तद्यावद्‌ 
दवा रमस्योद्‌घाटयामि। ( तथा कृत्वा । } आयं बन्दे। संत्रेय त्वामपि वन्दे। अत्र 
विस्तीणं आसने निषीद्तमार्या । ( अज्जमित्तेनाह्‌ शक्शजोए शुणीभदि! भागदे 
भज्जचालृदत्ते। ता जाव दुजाल्म ने उघूघाटेमि"+ अज्ज बन्दाभि। भित्तेज तुमपि 

वन्दामि! एत्थ विस्थम्णे आ्ञणे णिङ्ीदन्तु अज्जा) ) 
(उभौ नाटचेन प्रविरस्योपविशत |) 

विदूषकं -दधंमानक रदनिकामाकारय पादौ धावितुम्‌! ({ वड्ढमाणञ 
रअणिम सदहूवेहि पादाई धाडदुम्‌।) 

चारुदत्त -- (साकम्पम।) अल सुपष्नजन्‌ प्रबोधयितुम्‌ । 

चैट --आयं मेत्रेय अह पानीय भृह्लमि। त्वे पादौ धाव। ( अञ्ज भित्ते 
अहु पाणिञ गेण्हे । तुम पादाडइ धोवेहि।) 

विदूषक -- {गक्राघम्‌।) भो वयस्य एष इदानी दास्या पुत्रो भृत्वा पानीय 
गृह्ाति। मा पुनर्ब्रह्मण पादौ घावयति। (मो वअस्स एसो दाणि दासीएपुत्तो 
भविअ पाणिभ गेष्हेदि। म उण बम्हुण पादाड्‌ धोवाबेदि।) 


चादत्त --वयस्य मँत्रेय त्वमुदक गृहाण) वधंमानक पादौ प्रक्षालयतु । 


जातात न व 
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1८४80१७८ ~ 

0 ६61} ४6 हण, 7 6) ४ सन्ण्कि ४6 धाह 4 ६6 
पधात्‌ (0 28 छर्ठाः, 1 80 88 1४ कला 8) [8च्समणड, 8 फर, 
$ ६6 ९४९९४०९ © © ००४68 © 28 8 प्र ९6४ ₹०६१८७, %त ४० ४५8९ 
आ6]1-91८५९त २५६०४ ग ४१८ 1४६९, = ”1६४-166त ऋ (नतक 
छ का {06 9001088 इलो #त्‌ {ति ज ४१6 8068 ० ४8 
81131168 { ° ४४५ हाद } , एष 10 ४०९३8 ४6 1686 , --४४त ४० 
४9९ ‹ 2०, इप्एद् प्रयशैद्च त०९ दश्टटु्त ४० ४९ एन त 86०, ८९.९९४] 
8720 ए८९४१९व्‌ ६166 पकलाः० च८ चणक { ए६३80 )} पश्वृपप्र तत ४ {5} 


प. -- ए 6, €न्छ) ४€ ५०६8 ६१८ {88४ 2816610 उ #08 ए87०प8 
19965 {8.6 8६१७. ९ ला०४६ह ६१6 ६6४ 18.५6 8० 16४ पड = &० ॥०ष्९ 
( 20{ ८ ५०८ 99 }) 16०, 866, 666 । प्ला€ 18 ६6 तूाए1च6 21007 
तद्दि शक 215 इद्र 0्छडाछछ, 28 धक ६0 चल १०९ 1 णि 
९8८,८९-§ । 

("1.4 ~~ 8 छा 608} 38 वु्1४6 ८०6 


व 6 86४8 ४06 70007), हा रछष् 10001 ६० तश्चु०€88, पणत का 
006 &€4 78186 पण धतह, 1001 58 भ ४ शत ४16 क्व 1४ 
ल.221718दह् { ए1594016 } ०प्४्डते6, ज ४४6 प्पशृ गम & फत्‌ ललु०००४ 
अए००6१९९त्‌ 19 जल्ला {6} 

प -- ना, ४७९8 कष ४0५6 अवक, ४808 
४१९९६ । 6४ ४06 560०८ | 

८ 74 -- ४९ ४४6 €ण्टा<त 01291४76 ए2.8 9०16, ४6 99016 
(४६7५६४९ 988 छाना ण्8्व ला, ४@४) 16६ 6 णभ ६6 वह ज 
170 = { € @६5 5० } सा, पाक 00 ४0 कणप । क ६५ कणप 
४00 1 क ए0प्र एतौ §६ 0 ४18 6090 0646४08 8९७६४ 1 


( 6० 50४८ ६१ ४8 धट ०284 59४ 0६८१४ १. 


(1 -- मतक, 6४7 20846 00 98) 0४7 {66४ 

!प्.^ ए --( 10 ८०१४८९०7 }. ण्य ४६७ ००४६ जभप्रड.छा & 
ए6891; फ, 00 18 8816610 

(14 -- ध शक्धत्छ$9 111 भत ४७6 कध्छः, अते शएछप ८०४९ 
४811 ( (1087प१९४४६..8 } ६66४ 

1 --( 4०८१ ) एत, 166 18 {18 शल क्र, ४16 80४ ग - 


४-812 76, @012् ४0 ॥०1त € जकघ्लाः, फ 116 16 ए 2.08 10 = णक6 2४९, 
10 वा) 2 67801082, क्ष) 0४7 {९९६ । 


(0.4 ‰ --ए6०त दालक, उण फकए 901 धाह कक्छः 29; 
४8182088 का] कको) 20 {6९४ 








चेट ---आयं म॑त्रेय देहधुदकम्‌। {अज्ज नित्त देहि उदयम्‌ ¦ ) 

(विदूयकस्वथा करोति । चेटस्वार्द्तस्य दारौ प्रक्षाल्यायसरदि | ) 

चार्दस् --दीयता ब्राह्मणस्य वादोदकर्‌ | 

विद्षक --कि मम पादोदकं । भृम्यायेव संया साडितयदंभेनेव युगरपि 
रोटितव्यस। ( कि मम पादोदएहि) भूमीएं ज्जेव दए खाडखिदगद्हेण विस पुणो 
वि लोह्दभ्वम्‌।) 

चट --आयं मैत्रेय ब्राहमण खल त्वम्‌ । ( बज्र भिसेऽः बभ्हणे क्खु तुमत्‌ |) 

विदरुषक -- यथा सवेनागानां मध्वे इण्ड्भस्तया सवेत्राह्मणाना मध्येऽह्‌ ग्राह्य ¦! 
{ अथा सव्व्रागाण मज्ते डण्डहो तक्ष सव्वबम्हणाण्‌" जज अहु बम्हेमा । ) 

चेट आये वैत्रेय तथाऽपि धापिष्यामि। (तथा छवा!) नयं तैय 
दतक्तप्सुव्णंभाण्ड मम दिवा तव रत्रौच। तद्गृहाण) ( इति दत्त्वा निष्कान्त । 
( अज्ज मित्ते तधा वि धोश्र्शम ¦ अज्ज मित्तेज एद त शुवण्णमण्डञ मम दिव) 
तुद र्ति च। ता मेण्ह}) 

बिदूषक --( गृहीप्वा। ) अद्याप्येतत्तिष्ठति । किमत्रोज्जयिन्या चौरोऽपि 
नास्ति य एत दास्या पुक्‌ निद्ाचौर नापहुरक्ति। मो वयस्य अभ्यन्तरचतु सालक 
भ्रवेशयास्येनम्‌ ! (अज्ज विं एद बिर्दठदि } कि एत्य उल्जद्रणीएबोरो वि भत्वि 
जौ एद दासीपएपुकत्त णिहाकोर भ भवहुरदि। भो वस्स भन्भन्तस्चतुस्सालभं 
वबेसनामि णम्‌ ।) 

चारदस -- 

अल चतु शारमिन प्रवेश्य प्रकाशनारीधृत एव यस्मात्‌ । 
तस्मात्स्वय धारय धित्र वाद्वच ठस्या ख्‌ भो समप्यते 1! ७॥ 

( निद्रा नाय्यन्‌! "त तस्य स्वरसक्रम- {३।५) इत्यादि पन पर्ति!) 

बिदूवक -- अपि निद्राति भवान्‌ । { अवि गिहाजदि भवम्‌ ।) 

चारूदत्त्‌ --अथ किम्‌ । 
ह हि निद्रा नयनाबलम्बिनी ललकारदेन्ञादुषश्पंसीव साम्‌ । 
खद्यरूपा जपला अरेश्च या भनुष्यसस्व परिभूय वते ।। ८ ॥ 








भासते । [ वसन्ततिरुका वृ्तत्‌ ]।॥ ४1 तनति ! [ यद्गीहसमये विरतेऽपि शलऽपि सवं 
मिद शृण्वश्निवाह गच्छामि तत्सव्यमित्यन्वय । इदं किम्‌ । मृदुगिर कोमककण्ठस्वरस्य 
तस्य रेभिखस्य तमिदानी श्रुत स्वरसक्रम स्वराणा निषादषेममान्धारषदजमध्यमंवत- 
पञ्चमाना सप्ताना प्रसिद्धानां समीचीन क्रममारोहाबरोहश्पम्‌ । शुण्वज्नित्यत्रा- 
त्वय सवंद्धितीयान्तानाम्‌ | दिलष्ट मीताक्षररभिन्नतया श्रूयमाणम्‌ । तन्त्री वीणा तस्या 


तान ०००००० 
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स्वन च शुष्व्तित्यथं । कणि गानाक्षराणा मृष्ठेना । "यथा कुटुम्बिन सवे एकीभा 
अवन्ति हि! तथा स्वराणा सदोहो मू छनेत्यभि धीयते" इति । तस्या अन्तरगत मध्ययतभ्‌ । 
तारमुच्चम्‌ । निरामे समाप्तौ मृदुम्‌ । इदं विशषेषत्रय तन्तरीस्वनस्येति बोध्यम्‌ । हेक्छा 
दागस्यारोहाव रोहशोरनौचित्वम्‌ । तज्र सयभित नियमितम्‌ । अनौवित्याक्ञिवृत्तमिति 
भाव । पुन्य शकितं रागेषु ह्िरुच्वारित द्िस्विरुक्त गीत क्षष्वन्नित्यथं । इति लण्दी ०] 
शार्दूलविक्रीडिति छन्द ] ॥\ ५॥ जाष्समध्वरध्वानिभनेषु कुक्कुरा अपि सुप्ता । 
मोदरडि अवतरलि। अस्ताभिगृखं यातीद्ययं । अल्ाविति। [हि असौ उक्ते 
कोटी अग्ने यस्य ड उन्नतकोटि इन्दु । भनेनाषंचन्दरो मम्यते! तिमिरस्य मवकाश्च 








९१० शुष्ट्छकटिके 


विदृषक्ष --तत्स्वपिव । (नाटथेन स्वपिति!) (वा सूवेम्हु।) 
(ततत प्रविराति क्षविखकं })} 
कचिलक -- 
कत्वा क्रौरपरिषाहुयुख्रचेश् 
शिक्षावलेन च वदेन्‌ च कर्मसागेम्‌ । 
गच्छामि भजिपरिसपमष्ट यावो 
निर्मुच्यमान इव जीर्णलनुभजद्ध ° । ९ ॥ 
(नमोऽवलोक्यं । सह्यम्‌ ।} अये कथमस्तमपगच्छति स बवान्मृगाद्ुः । तचा हि) 
मपतिपुडवशङ्डितप्रचार परगृहटुषणनिदिचतंकषीरम्‌ । 
धमतिभिरनिरटसवमावा" रजनिरिय जननीद्र स्गोति । १० ॥। 


दुक्षवाटिकापरिसरे सर्वि कृत्वा प्रविष्टोऽस्मि मध्यमकम्‌ । तद्यावदिदटानीं चततु-- 
शारुकमपि दूषयामि । भो । 


0 


प्रसरणावसषर दत्वा अस्त ब्रजति। जरावग्डस्य अकनिमग्नस्य वनह्धिपस्य अवशिष्ट 
तीक्ष्ण विषाणाप्रमिव दुक्यमान इत्यथं । वनपदेन साशरदन्तवतस्नं व्यज्यते | तेन च 
तीक्ष्ण विषाणाग्र दन्ताग्रमिवेःरयुपमाऽपि सगच्छते। वृत्तमुपलति ] ।६॥ 
सयोग समवक्षानम्‌ । द्वार देमि ददामि । कवाटमृद्षाटश् अवकान बिभर्खीप्ययं | 
बलमिति । प्रकाशनारी वेश्या [तया धत परिहितं 1 अत इुदुसििन्यककार- 
निवेशनस्थाने स्थापयितुमयोग्य ह्यथ । उपजाति छद | | ७ ॥ इयमिति । 
मनुष्यसत्तव । नृसत्ताम्‌ 1 [ मनुष्यसत्तव मनुष्यवल परिभूय तिरस्कृत्य । उप््क्षानु- 
प्राणितोषमाककार । वज्ञस्ब वृत्तम्‌ | ॥८।। एस्वेव ¦ { टिक्षाबलेने विद्धासामथ्येनं 
बलेन शक्त्या च शरीरस्य परिणाहो विज्लाल्ता तस्व सुखं अक्किष्ट सुखेन वा 
प्रवेशो यत्र वादश्च कर्ममार्यं भित्तौ सधि कृत्वा भूमिपरिपरपणेन बृष्टौ पाव यस्यं 
तथा गच्छामि । जीर्णंतनु कञ्चृकेम निर्मुच्यमान भृजङ्क इव गच्छामि ! उपमा । 
वसन्ततिकका वृत्तम्‌ । } यथा जीणेतनु सपं मुच्यमानकञ्वुंको गच्छति ।। ९॥ 
नृषतीति । [ ने निबिड च तत्तिमिर चं वेनं निरुद्धा छा सवं भाक, पदार्था 
यस्वा सा इयं रजनि । नृपत्तिपृरुषेम्य नगररक्षकेभ्य दत्यथं । शद्ध राद्धुापूरं 
कृत इत्यथं । प्रचारो यस्व तम्‌ । परगृहुस्य यद्‌ दूषम चौर्येण धनहूरण सन्न निदिबि- 
तस्चासौ एकवीरकश्च उम्‌ । मादृशमिति शेष । संवृणोति मौपायति । धच यत्तिभिर 
भेमास्ध्य तेन निरुद्ध सवंभावो यस्या तादृक्ती } जननी केवर वात्सल्यग्रे रितेत्यथं । 
यथा कुटिर्गामिनमतिदुवृत्तबपि स्वपुत्र सवृणोति दूषणाद्रक्षत्ति वथा । चन. 
पटल्तमोनिरुद्धतारा ' इति षाठ घन पटक समृहो यस्य तथाभूत वश तेस निरुडा 
तारा नक्षत्राणि यस्यासा) पल्ले षन यत्पटक नेत्ररोगविन्ेषस्तस्य तमक्षा निर्दा 


१ स्वपित . २ जीणेतनु. २ अस्त ग. ड घनपटलतमोनिरुद्धताय 
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व्याप्ता तारा अक्ष्ण कनीनिका यस्या तथाभूता जननो पुत्र सवृणोत्ति जलि- 
_्गनेनाच्छादयति तथा । उपमारुकार । पुष्पिताग्रा क्तम्‌ | !! १० ।। काममिति । 
[ यत्‌ कौयं स्वप्ने निद्रावस्थायान तु ऊ'ग्रदवस्थायामिति माव । वर्घने प्रसरति 
तद्‌ इद नीच कमे इति तथा च यद्‌ विरवस्तेषु राद्धूारहितेषु वञ्चना प्रतारणा 
तद्रूप पराभव ! इति यद्‌ तद्‌ हि न शौयेमिति पुरुष काम वदन्तु । कापमिव्य- 
्षाङ्खीकारे । न मय ततसवंथा समतम्‌ । स्वाधीना स्वायत्ला वचनीयता निन्दाऽपि 
वर मनाक्‌ श्रिया । अत्र वचनीयताशब्देन तत्कारण चौर्यादि लक्ष्यते । बद्ध सेवा- 
ञ्जलिनं वरम्‌ । इवि सेवा । तदपेक्षया स्वातन्त्थोपेत चौयहदिकमपि वरमिति 
भाव । एतदेव पुरावृ्तोपन्यासेनो्तम्भयत्ति । हि यत एष मामं विद्वस्तवञ्चना- 
रूप पूवं द्रौणिना प्ररस्तवीरेणेत्यथं । नरेन्द्राण सौप्तिकवषे सुप्त निद्रा तत्र भव, 
सौप्तिकं वधस्तत्र कल अवरूभ्बित । ] अडवत्थाम्ना पाण्डवपक्षपातिनो राजानो राकी 
सचि कृत्वा मारित । सतौप्तिकमिति भावक्तान्तादध्यात्मादिष्वाट्‌ठन्‌ । शार्दृरुविक्री- 
डित छन्द ]।) ११॥। दश्च इति ¦ [कोनु भित्तीना देश भाग जलरावसेकेन शिथिल 
अस्मिन्लननजन्य शब्द न भवेत्‌ । यत्र च सधि बिरु करण्ल तुद्ध भीषणो वा 
अत एव दशंनान्तरगत न भवेत्‌ । क्षारेण क्षीणतया दुबंलतया ह्यं लोष्टक कक 








सिश्वस्सेड स अञ्द्छतपादरिथधडस्यौ्यं न शौयं 
स्वाधीना बश्नीदतःति ष्टि बट बद्धो र बेदाल्ल 
अरग होश परःटसोत्लिक बने कं हतो 
(1 चकर्थिश्रुटेशे सधि पत्वादय्णम \ 
देश फो न जलादि दसस 
िखोराख स ददः्गन्छस्ण छथि कराले अयेल्‌ | 
क्षारशीलदया ल कष्टक अष बड ह्यं भे 
त्सस्विन्श्वजनक्भनः च भं मदेप्स्यारनसिदिष्य मे)! १२॥ 
{ भिरि वरामृक््य | ) नित्यादिव्यदशेकोदकसेषनेव* दूषितेय भूमि क्षारक्षीभा । 
भूविकोत्करद्चेट । हन्त निद्धोजयमथंः । प्रथममेतस्स्कन्दपुक्ाणा सिद्धिलक्षणम्‌ । अत 
कवत्रारम्भे कीदृरमिदानीं खधिमुत्पादयाभि । इद्‌ खल्‌ ममवता कनकशक्तिना 
अतुचिधि सध्युपायो दाशत । तद्था-- 'पकबेष्टकानायाकषंनममेष्टकानमा छेदनं 
पिष्डमयाना सेन कार्ठमयाना दारनमिति ! तदच्र पबबेष्टक इदष्टकाकषणम्‌ } तज 




















कीर्णरोष्टमिवि यानत्‌ । अत एव जीणं मयन्नपाति केव अमत्‌ । तथा च करिमिन्स्वाने 
स्त्रीजनदशंन न भवेत । स्त्रीणा स्तेयज्ञास्ते निविद्धत्वादिति भाव । मे ज्यंसिदधिश्व 
भवेत्‌ । } स्थि किभूत । दशेनान्तरगतो दशंनान्तर कनकशक्स्वादिमतबिसेषस्तदन्‌- 
गतस्तद्रोधिते । कराखो विपरोत्त । स््रीजनदद्येम हि तदनिष्टाश्रण बीरजमगहित 
समाग्बेत । [ शार्दलयिक्रीडित छन्द } + १२॥। [ मृषिकोत्कर अृषकोद्ुतमृत्पुञ्ज. ॥ 
स्कन्दपुक्राणा श्कन्दोपजीगिचौराचार्याणाम्‌ । कनकरशक्तिना कनकस्थ शक्ति आयुष्ष- 
विश्ञेषो भस्य तेने स्कन्देन । पश्यध्याकोशामित्याडि । वेर्वदेदीहछन्द । [ पम्मव्या कोलषा- 
डय सिजा ।] वपी निस्तीभंमिति दवे कमनी । अदुक्लवान्‌-' इष्टका्भिक्तौष 
छरा र दकं वद्यर्थाकोवादय सप्त सज्ञा ' इति } भाल्कदो षष्डसाकार । मन्बेऽपिं 
वामसदशा शप्त सथर । [ बात्वशिस्य सथिलिर्मागकौशरम्‌ । ] ॥ १३ ।। अत्थ 
हिलि ¦ [क्षारेण सतासु जीर्णायु जिषमासु कटिनाञ्ु च कल्वनासु रचना 
या पाटितासु । प्रतिवेशिवयं आसकन्नवतिजनखम्‌ह्‌ । ] शशक देवि बकारोऽ- 
प्वथं | १४ ।। का्तिकेव परमगृर । " ब्रह्मष्यदेवादयोऽपरमृरब › इत्याहु" सवे । 
' कातिकेयविशेदणय्‌ ' इत्येके ¦ ब्रहाण्याय देवाय" इति श्वचित्थाठ । [ योगः 
अायत्रयोग तेन साधिता रोचना गोरोचना | | बनयेहि । [ समाङन्ध रलिप्व- 
गात्रम्‌ । ] | १५॥ एतेनेति । कमसु सभिरचनासु कमेमागं प्रबेशानृकलवधिपरिमाभ- 
मिति वाबत्‌ | भूषणसप्रयोयानिति कटकादे्ेमीवकीखकसुदिलष्टसयोजनामेदन्‌ । 


१ वदन्ति २ कस्मिन्नु देवो , कस्मिन्देले ३ क्षीण ४ नित्यादित्यादशेनोदक- 
सेवनेन ५ षक्वेष्टिका. 
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[ वसन्ततिलक वृत्तम [ ॥ १६॥ क्जिखेति । [ प्रदीपरय सुवणेवत्‌ पिञ्जरा पिद्धुलवर्णा 
महीतले सविद्धारेण निगंता पर्यन्ते यत्तमस्नेन समावृता वेष्टिता कषे निकष्रपाषाणे 
निवेशिता सुवणेरेखेव विभाति । उपमा । वशस्य वृत्तम्‌ ] ।। १७॥। प्रतिपुरुष कत्रिम- 
पुरुषाकृतिम्‌ । ] “प्रतीक्ष्य ' इत्यत्र ' प्रतीच्छ * इति पाठो दृश्यते । तर्द प्रतीच्छा- 
ग्रहण कत्वेत्यत्रारथे णिचि समासे क्त्वाप्रत्यये ल्यपि रूपम्‌ । लक्षयसुप्त व्याजपुप्तम्‌ । 
नि इवास इति । [ अस्य पुरषद्यस्य नि सवाम शद्धत सजातशङ्धु न । शङ्कितस्य 
पुरुषस्य इव नेत्यथं । यत सुविशद स्फीत || तुल्यमविषममन्तरमन्तरालो यथा 


११४ दुष्चछकटिके 


'वदमस्याकोक्षं भोश्कर बाङचन््र 

वापी विस्तीर्णं स्वस्तिक पुणेकुम्भम्‌ । 
तत्कस्मिन्देने द्ञय्णस्यात्सशित्प 

दृष्ट्वा इवो य यद्धित्मय यान्ति पौरा ॥ १३॥ 


तदत्र पक्वेष्टके पु्ण॑कुम्म एव शोभते । तमृत्पादयामि । 


अन्यासु भित्ति मया निति पाटितासु 
क्षारक्षतासु विषमासु च कल्पनासु । 
दष्ट्वा प्रभातसमये प्रतिवेशिवर्गो 
वोषाऽ्च मे वदति कमणि कौश च । १४॥ 


नमो वरदाय कुमारकत्तिकेयाय नम कनकशक्तये ब्रह्मण्यदेवाय देवब्रतायं ममो 
भास्करनन्दिने नमो योगाचार्याय यस्याह प्रथम: शिष्य । तेन च परितुष्टेन 
योगरोचना मे दत्ता । 


अनया हि समार्न्धन मा वक्ष्यन्ति रक्षिण । 
शास्त्र च पतित भात्रे श्ज नोप्पादयिष्यति ॥ १५ ॥ 


(तथा करोति ।} धिक्कष्टम्‌ । प्रमाणसूत्र मे विस्मृतम्‌ । (विचिन्त्य ।) आ इदं 
यज्ञोपवीत" प्रमाणसूत्र भविष्यत्ति । यज्ञोपवीत हि नाम ब्राह्यणस्य महदुपकरणद्रव्य 
विश्चेषतोऽस्मद्वि षस्य । कुत । 


एतेन मापयति भित्तिषु क्ममागं- 

मेतेन मोचयति भूषणसश्रयोगान्‌ । 
उद्धाटको भवति थन्त्रदृढे कपाटे 

इष्टस्य कौोटभुजमं परिवेष्टनं च । १६ ॥ 


ककम 


स्यादेव वतते । कपटसुप्तस्य विषमान्तरार्वत्ात्‌ । [ दृष्टि गाढ दृढ यशा तथा निमी- 
कितान विकला विरिखष्टा अभ्यन्तरे व्य।जसुप्तस्य इव न चञ्चला । गात्र सरस्ताइ्च 
ते बरीरसधयद्च तं क्िथिकरु विश्कयम्‌ । राय्याया प्रमाण तस्मादधिक हस्तपादस्य 
स्वं रप्रसरणात्‌ । व्याजसुप्तो हि न तथा कुर्यात्‌ । तथा च यदि लक्ष्यसुप्त स्यादभि- 
मुख दीप न म्षेत्सहेत । तल्प्रकाश्चमित्यथं । अत परमाथंसुप्तमिदमिति निश्चय । 
अत्रोक्तार्थस्य समथंनाय कारणसम्‌दायस्योपादानात्समुच्चयालकार ! रादंल- 
विक्रीडित छन्द ||! १८ ॥। [ दर्दुरपणवौ वाद्यभेदौ । ] स्फारीभवति । अभिमन्तितो 
बीजविशेषो धनसहितभूतले क्षिप्तो बहुली भवतीति प्रसिद्धि । रघु्वाच्चपलत्वात्‌ । 
(ख्घु नीच खलु उत्स्वप्नायते न तु महाशय शति भाव । गोकाम्या गवेच्छा 
ब्राह्मणकाम्या ब्राहमणेच्छा । ताभ्या नापित. शपथ प्रापित । सति सभवे मोब्राह्मण. 


१ षश्म २ आद. ३ रचना. ४मेयज्ञो०. ५ उपकरणम्‌ ६ ह्यस्म०. 
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योरिच्छा पूरणीयेवास्तिकैरिति धममंदर्शनराद्धान्त । गोब्राह्मणयोरिच्छाया 
प्रतिषाते महत्पातकमिति निणंयसिन्धुप्रमखग्रन्येषु स्पष्टम्‌ । इति ल दी. ] 
गौोकाम्येति । कामयतेलिडसामान्ये अचो यति पर्चास्स्त्रीत्व विवक्षणीयम्‌ । 
गोब्राह्यणसहिताया भद्ध त्व करोषि यदीद न बृह्ासीति कहपथाथं । प्रणयो- 
ऽम्य्थना । धिगिति । [ निवेद अस्य सजात इत्ति निवेदित न निरवदितमनिवं- 
दित प्रकृतार्थेऽकृतनिरद वयभित्यथं । तथाभूत पौव यस्मिन्‌ । ] प्रकरणनिहचयो 
निर्वेद तदभावोऽनिवंद । १९ ॥ पदशब्द इःयनेन रदनिकाप्रवेदसूचनम्‌ । 


भमन 
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११६ गुच्छकारिके 


मापयित्वा कर्म समारभे । (तथा कृत्वाऽवलोक्य च ।) एकोष्टावश्ेषोऽय सधि । 
धिक्कष्टम्‌? । अहिना दष्टोऽस्मि । यज्ञोपवीतेनाडगु्ी बद्धूवा विषवेग नाटयति । 
चिकित्सा कृत्वा । } स्वस्थोऽस्मि । (पुन कमं कृत्वा दृष्ट्वा च ।} अये ज्वरति 
प्रदीप } तथा हि । 

श्षिखा प्रदीपस्य सुवणेपिञ्जरा महीतले सधिमृखेन निगेता । 

विभाति पयन्ततम समावृता सुवणेरेखेव कषे निवेशिता ।। १७॥ 


( पुन कर्म कृत्वा । } समाप्तौऽ्य सधि । मवतु । प्रविशामि । अथवा न ताव्‌- 
सप्रविश्चामि प्रतिपुरुष निवेशयामिः । ( तथा कृत्वा । ) अये न कंदडिचत्‌ । नम 
कात्तिकेयाय । (प्रविश्य दष्ट्वा च ।) अये पुरुषद्रय सुप्तम्‌ । मवतु । आत्मरक्षां 
दवारमुदघाटयामि । कथ जीणेत्वादगृहस्य विरौति कपाटम्‌* । तद्यावत्सलिलमन्वेष- 
यामि। क्व न खलं सलिलं भविष्यति । ( इनस्ततो दष्ट्वा सकर गृहीत्वा 
क्षिपन्सशद्धम्‌ 1) मा तावद्‌भूमौ पतच्छब्दमुत्पादयेत्‌ । मवतु ¦ एव तावत्‌ । 
( पृष्ठेन प्रतीक्ष्य कपाटमुद्घाटच । ) भवतु । एवे तावत । इदानी परुक्षे कि 
लक्षयसुप्तमूत^ परमा्थंसुप्तमिद द्वयम्‌ । { त्रासयित्वा परीक्ष्य च । ) अये परमार्थं 
सुप्तेनानेन भवितव्यम्‌ । तथा हि । 
नि श्वासोऽस्य न रङ्डधित सुविशदस्तुल्यान्तरः वतते 
दष्टिगहिनिमीलिता न विकला नाभ्यन्तरे" चञ्चला । 
गात्र चस्तशरीरसधिक्षिथिल शय्याप्रमाणाधिकं 
दीप चापि न मषयेदभिमुख स्यान्लक्ष्यसुष्त यदि \ १८ ॥ 

(समन्तादवलोक्य ।) अये कथ मुदद्धु । अय ददुर्‌ । अय पणव । इयमपि वीणा॥ 
एते वक्षा । अमी पूर्तका । केथ नाटधाचायंस्य- गहमिदम्‌ । मय वा भवनप्रत्ययात्‌ 
प्रविष्टोऽस्मि । 

मार्जार इति । [ क्रमणे लद्ूने माजार प्रसरणे शीघ्रगमनं मृग । ग्रहेण आक्रम्‌. 
णेन टृञ्चन रक्ष्यस्य छेदने श्येन । सुप्तस्य।सुप्तस्य च॑ मनुष्यस्य वी्ेस्य शक्ते. 
स्तुलने उवा । सर्पणे भूमितलवक्रगमने पच्य । रूपमाकार शरीर परश्वाद्याङकतिवेशच 
च एतेषा रचने माया। अतिपदुरिप्यथं । देशभाषान्तरे तत्तटेशभाषाया परिजात 
भाषणे च वाक्‌ सरस्वती! रात्रिषु दीप ¦ दीप इव सर्वं निरपेक्ष पश्यामीति माव) 
सकटेषु वुगेमप्रदेशेषु इडभ सर्पविरेष । स्थञे वाजी अइवं इवं सी घ्रगामी । जके 
नौरिव प्लवनन्षील । वार्दलविक्रीडित वृत्तम्‌ ।| प्रहणयुक्तमालृञ्चन ग्रहमखुञ्द्‌ भ्‌। 
वा कुक्कुर । माया शाम्बरी विद्या । रूपनाकार । देशोऽलकारादियोजना ॥\२०॥ 
भुजगं इति । [परिर्पंणे सवेग परिभ्रमणं पतगपते गरुडस्य तुल्य । भवन्यं 
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तर्कि परमा्थंदरिद्रोऽयमुत राजमयाच्चौरभयाद्रा भूमिष्ठ द्रभ्य धारयति $ 
तन्ममापि नाम जविल्कस्य भृमिष्ठ द्रव्यम्‌ । भवतु । बीज प्रक्षिपामि 
(तथा कत्वा 1} निक्लिप्त बीज न क्वचित्स्फारीभवति । अये परमार्थंदरिद्रोऽयम्‌ ! 
भवतु । गच्छामि) 

विदूषक --{ उत्स्वप्नायत्ते । ) भो वयस्य सधिरिव दृष्यते । चौरमिव पद्याभि। 
तद्गृह्भातु भव नेतत्सुवणंमाण्डम्‌ । (गो वस्स सधीः विअ दिज्जदि। चोर विज 
पेक्लामि । ता गेण्हदु भव एद सुवण्मभण्डञम्‌ । ) 

क्षदिरुक् --कि न सेत्वयमिह मा प्रविष्ट ज्ञात्वा दरिद्रोऽप्मीव्युषहुसति ! 
तत्कि व्यापादयामि उत रघुत्वादुत्स्वप्नायते । (दुष्टा । ) अये जजेंरस्नानक्ाटी- 
निबद्ध दीपप्रभयोहीपित सत्यमेवेतदङकरणभाण्डम्‌ । मवतु । गृह्भममि । अथ वानः 
युक्त तुल्यावस्थः कुंखपुत्रजन पीडयितुम । तद्गच्छामि । 

विदूषक --मो वयस्य शापितोऽसि गोत्राह्मणकाम्यया यदयेतत्सुवणेभाण्डन 
गृह्ासि । (भो वस्त साविदोसि गोग्हयणक्ामाए जइ एद सूवण्णभण्डअ ण गेह्सि।) 

काविखक--अनतिक्रमणीयाः भगवती गोकाम्या ब्राह्मणकाम्या च । तद्गृह्भामि। 
मथ वा ज्वलति प्रदीप । अस्ति च मया प्रदीपनिवपिणाथेमाग्नेय कीटो वायते 
त॒ तावस्प्रवेशयामि । तस्याय" देशकाल । एष मुक्तो मया कीटो यात्ववास्थः 
दीपस्यौपरि मण्डलदिचिक्रविखरति । एष पक्षद्रयानिलेन निर्वपित्तो भद्रपीठेनः। 
धिक्‌ । कृतसन्धकारम्‌ । अथ वा मयाऽप्यस्मद्राह्यणक्रुले धिक्‌ कतसन्धकारम्‌ । अह 
हि चतुर्वेदति दोऽप्रतिग्राहकस्य पत्र शविरको नम ब्राहमणो मणिकामदनिकाथंम~ 
कायंमनृतिष्ठामि । इदानी करोमि ब्राह्यणस्य प्रणयम्‌ । (इति जिचृक्षति 1) 


विदृधक --भो वयस्य शीतलस्तेऽग्रहुस्त' । (भो वअस्स सीदलो दे अम्गहत्थो ।} 
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निलयस्थानस्यावलोकने राश इव । भिन्नसाधारणधर्मा मालोपमाऽरुकार । पुष्पिताग्रा 
छन्द । ] वृकं इति हुण्डार इति प्रसिद्ध ।॥२१॥ कपि क्लृप्वा। निर्मा 
येत्यथं । उपरीति। उपरिभागे तलभागे च [ उपरितलादूध्वेप्रदेशात्‌ ] निपा- 
तिता आकृष्टा इष्टका यत्र । ' उपरितन-' इति पाठे उपरितनी उपरिमवा । शेष 
हुत्यम्‌। [गिरसि उपरिभागे तनु अल्पविस्तार मध्यदेशे मध्यभागे विपुल 
विस्त॒त । कुम्माकार इति माव । अक्षदृ अजनस्य चौरादे परप्रयोगं आत्मनि 
व्यापष्र तस्माद्धीरो महागृहस्य स्फुटित हृदयमिव स्थित । उत्पर्षाकक्रार । पुष्पि- 
ताग्रा वृत्तम्‌ ]। २२॥ वेदेऽ्येनेति । [विदेशे मव वैदेश्य तेन । व्यापार सधिकरण- 
मभ्यस्यता मम गृहै सधि कृतो भवेत्‌} अत असौ नर धनैविरहितमत विख्लन्धं 


१ सधी विअ दि० सधी विञजदि० २ तुल्यावस्यकुऽ ३ °क्रमणी मम. ४ तथः 
कृत्वा । अये निर्वापित प्रदीप . ५ यात्येवास्य, यात्वेवास्य ..-रितुम्‌ ६ कीटेन. 
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षणे 


यथा तथा सुप्त जन न वेदितवान्‌ । असौ अस्माक महती निवाद्रचना दृष्ट्वा प्राग्‌ 
आश्षान्वित सुचिर सधिच्छेदनखिन्न परचाद्‌ द्रव्याखामे निरा एव गत 1 [ शार्दूल 
वक्रीडित वृत्तम्‌ ] ॥ २३॥ निञ्करामयिष्यामि बहि करिष्यामीति दिष्टा हरषे ॥ 


१३० नुच्छकटिके 


लविलक --धिक्प्रमाद । सकिरसपर्काच्छीतखो मेऽप्रहस्त । मवतु 1 कक्ष- 
योहैस्तः प्रक्षिपामि । (नाटयेनः सन्यहस्तमृष्णीकृत्यर गृह्ाति 1) 

विदूषक - गृहीतम्‌ । (गहिदम्‌ ।) 

शोविलक --अनतिक्रमणीयोऽय ब्राह्मणप्रणय । तद्गृहीतम्‌ । 

विदूषक -इदानी विक्रीतपण्य इव वणिगह सुख स्वप्स्यामि । (दाणि 
विक्किणिदपण्णो विअ वाणिओ अह्‌ युह सुविस्सम्‌ ।) 

शधिलक महाब्राह्मण स्वपिहि वषंशतम्‌ । कष्टमेव मदनिकागणिकार्थे 
ब्राह्म णक्रुल* तमसि पातितम्‌ । अथ वाऽऽत्मा ' पातित । 


धिगस्तु खलु दारिद्रचमनिवं दितपौ रुषम्‌ । 

यदेतदर्गाहित कमं निन्दामि च करोमिच।। १९। 
तचावन्मदनिकाया निष्करयणाथं वमन्तसेनागृहु गच्छामि | (परिक्रम्यावलोक्य च।) 
अये पदशब्द इव । मा नाम रक्षिण । भवतु 1 स्तम्भीभूत्वा तिष्ठामि । अथवा 
ममापि नाम शविककस्य रक्षिण । योऽह्‌ 


मार्जार कमणे मृग प्रसरणे श्येनो ग्रहालृञ्चनेः 
सुप्तासुप्तमनृष्यवीयेतुलने इवा स्पेणे पञ्चग । 
माया रूपशशरीरवेश्रचने वाग्देक्शभाषान्तरे 
दीषो राशिषु सकटेषु इड्भो वाजी स्थले नौजेले ।। २० ॥ 
मपि च। 
भृजग इव गतौ गिरि स्थिरत्वे पतगपते परिसर्पणे च तुल्य । 
शक्ष इव भुवनावलोकनेऽहु वृक इव च ग्रहणे बले च सिह ॥ २१॥ 


(प्रविश्य) 


रदनिका--हा धिक्‌ हा धिक्‌ बहिरधरशाराया प्रसूप्तो वंमानक सोऽप्यत्र 
न दश्यते । भवतु । आयं्मत्रेयमाह्वयामि । ( ईति परिक्रामत्ि।) ( हंदढी हद्ी 
बाहिरदुभरसालार पसुत्तो वड़ढमाणओ सोवि एन्ध ण दीसइ । भोदु । अज्जमित्तेज 
खहावेमि ।) 


क इति । [ भूतार्थं यथावृत्तमथं चौरेणापहूत र-नभाण्डसिति । तुलयिष्यति कघूकरि- 
ष्यति । | निष्प्रतापा निष्पौरुषा । [ अर्थान्तरन्यासोऽलकार,. ] ।! २४ यदीति । 
[ कृतान्तेन दैवेन ] । प्रणयोऽथित्वम्‌ । [ दूषित मलिनीकृतम्‌ । रोकं । ममैवापहार 
कत्वेनावस्थापनात इति भाव ] ॥ २५। भक्षेणेति। [न्यासस्य प्रतिक्रिया 
तक्षिष्क्रयद्रव्यमित्यथं । भक्षेण भिक्षाकन्धद्रव्यस घातेन अजेयिष्यामि ] ॥(२६।। अव- 


१ कक्षाया २दइति नाटयेन ३ स्वहस्त ४ ब्रह्मकुलं ५ आत्माऽपि ६ निवेदित 
७ मृहा० 
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श्विलक -- (रदनिका हन्तुमिच्छति । निरूप्य । ) कथ स्त्री। भवतु! 
गच्छामि । (इति निष्क्रान्त 1) 
रनिश्ा-- (गत्वा सत्रासम्‌। ) हा धिक्‌ हा धिक्‌ अस्माकं गृहे सिं 
कतं यित्वाः चौरो निष्क्रामति । भवतु । मंत्रेय गत्वा प्रबोधयामि । (विदुषकम्‌पगस्य।) 
आयं मैत्रेय उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । अस्माक गेहे सधि कतेयित्वा चौरो निष्क्रान्त । ( हंदी 
ह्दी अभ्हाण गेहे सर्धि कप्पिज चोरो णिक्कमति । भोदु । भित्तेअ गदु पबोषेमि। 
अज्ज भित्ते उदडेहि यठडठेहि । अम्हाण गेहे सधि कप्पिभि चोरो णिक्कन्तो। ) 
विदूषक -- (उत्थाय ।) आ दास्या पृच्रिके कि भास । चौर कनेंयित्वा 
सधिनिष्क्रान्त । (आ दासीएधीए कि भणासि। चोरः केप्पिज सधी णिक्कन्तो |} 
रर्दनिका--हताश अरु परिहासेन । किन प्रेक्षस्त एतद्‌। ( दास अले 
परिहसेण! कि ण पेविखसि एणम्‌! } 
विदुदक ---आ दास्या पुत्रिके कि भणसि द्वितीयमिव द्वारमुद्धाटितमिति। 
भो वयस्य चारुदत्त उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । अस्माक गेहे सधि दत्तवा चौरो निष्कान्त 
(आ दादीएषीए कि भणासि दुदिअ विभ्र दुञ्जार उग्धाडिदत्ति। भो वभस्सं 
चारुदत्त ५-उहि उठठहि । अम्हाण गेहे सवि दहम्‌ चोरो णिक्कन्तो |) 
चा रवे --भवतु। भो अक परिहासेन । 
शिष्ृषक --भो न परिहास । प्रक्षता भवन्‌! (भोण परिहासो। पेक्खदु 
भवम्‌ |, 
चारुदस - कस्मिश्नहैशे । 
दिद्ृक्क - भो एष । (मो एसो) 
च।र्दस् --( विलोक्य | ) अहो दक्षेनीयोऽयं संधि । 
'उपरितलनिवातितेष्टकोऽय किरसि तनुचिपुरक्च सध्यदेक्षे । 
असदुक्षजनसध्रयोगभीरोददयमिव स्फुरित महागृहस्य ॥ २२॥। 
कथमस्सिश्चपि कर्मणि कुञ्चकता। 
विदरूबक --भो वयस्य अय सघिद्धभ्यिामेव दत्तो भवेत्‌। अथ वाऽऽगन्तुकेनं 
क्षक्षितुकामेन वा! अन्यथाऽत्रोजजयिन्या कोऽस्माक गृहविमव न जानाति। (भो 
वभस्स्र भअ सधी दुवेहं ज्जेग्व दिण्णो भवे! आदु आगन्तुएण सिक्विदूकामेण वा 
अण्णधा इध उज्जदणीए्‌ को अम्हाण घरविहवे ण जाणादि।) 
चारवत्त -- 
वदेश्येन कृतो भवेन्मम गहे ग्यावारमभ्यस्यता 
नासौ वेदितवान्धने विरहित विस्रन्धसुप्त जनम्‌ । 
वृहटया प्राश्महतीं निवासरचनामस्माकमाक्ञान्वित 
सधिच्छेवनखिघ्न एव सुचिर पश्चाधिराश्नो गत ।\ २३ 
तत ॒सुहुद्धष किमसौ कथयिष्यति तपस्वी । साथंवाहुसुततस्य गृह प्रविष्य न 
कििनमया" समासादितमिति । 


१ कल्पयित्वा २ चोरो कष्पिदो ३ उपरितन., ४ विश्रग्ब ५ मयाऽसादितम्‌. 
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विदूषक --भो कथ तमेव चौ रहतकमनुशोचसि । तेन चिन्तित महदेतद्गहम्‌ । 
इतो रत्नभाण्ड सुवणेभाण्ड वा निष्कामयिष्यामि । (स्मृत्वा । सविषादमात्मगनम्‌ ।} 
कुत्र तत्युवणं भाण्डम्‌ । ( पृनरनुस्मृत्य । भकाशम्‌। } भो वयस्यं त्व सवेकाल 
भणसि । मूर्खो मेतरेयोऽपण्डितो मैत्रेय इति । सुष्टु भया कृत तत्सुबणेभाण्ड भवतो 
हस्ते समपेयता । अन्यथा दास्या पुत्रेणापहूत भवेत्‌ } {भो कध त ज्जैव्व 
चो रहृदभ अणृसोचसि । तेण चिन्तिदि महन्त एदं गेहम्‌ । इदो रअणभण्डञं 
सुवण्णमण्डओ वा णिक्कामइस्सामि। कहि त सुवण्णभण्डञम्‌ | भो वअस्स तुम 
सन्वकालः भणासि । मुक्खो मित्तेअओ अपण्डिदो मित्तेजओो त्ति । सुट्द्‌ः मए किद 
त सुवण्णमण्डञ भवदो हत्थे समप्पञन्तेण । अण्णघा दासीएपुत्तेण अवहद भवे । ) 

शारुदत्त --अल परिहासेन । 

विदूषक --भो यथा नामाह मृखेस्तक्किं परिहूसस्यापि देशकाल नं 
जानामि! (मो जह्‌ णाम भहु मृक्खो ता कि परिहासस्य वि देशभाल ण जाणामि। 

चारेदत्त -- कस्या वेलायाम्‌ । 

विदूषक -- भो यदा त्व मथा भणितोऽसि श्लीतलस्तेऽग्रहुश्त । ( भो जदा 
तुम मए भणिदो सि शीदलो दे अग्गहुध्यो । )} 

चारुदस्त - कदाचिदेव मपि स्यात्‌ । ( सर्वतो निरूप्य } सहुषेम्‌ । } वयस्य 
दिष्ट्चाते श्रिय निवेदयामि । 

विदूषक --कि नापहूतम्‌ । ( कि ण अवहदम्‌ ।) 

शारद -- हृतम्‌ । 

विदूषक --तथाऽपि कि त्रियम। (तथाति कि पिम्‌ |) 

चारदस्त --यदसौ तार्थो गत । 

विदूषक -- न्यास लस } {णासौोक्छसौ।) 

चारुदत्त --कथ न्यास । ( मोहमुपगत * ! ) 

विदुष --समार्वसितु भवान्‌ । यदि न्याखङ्चौरेणापहूतस्त्व कि 
मोहमुपगत । ({ समस्सस्तदु भवम्‌ । जड णासो चोरेण अवहदो तुम कि मोह 
उवगदो । | 

चादत्त -- ( समादैवस्य । }) वयस्य । 


क ध्द्धास्यति भूताय सर्वो मा तुलपिष्यति । 

शङ्नीया दि लोकेऽस्मिद्निष्प्रताषा दरिद्रता ॥ २४॥ 
भो कष्टम्‌ | 

यदि ताबल्कृतान्तेन प्रणयोऽ्थेषु मे कृत । 

किमिदानीं नृक्षसेन चारित्रमपि" दूषितम्‌ । २५॥ 


~+ १५५०१ 
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सतन 





(जण क तन स 


रक्लणजणस्य अपगन रक्षण यस्यासौ अपरक्नणो जन । [ पृष्करपच्र कमलपत्र तत्य 
तितत जरबिन्दवस्तद्वच्चञ्चलै । अत्तिशौण्डीरतया अल्युत्ततचित्ततया । पुरस्तान्मुख- 
पराचीमृख । प्रतिग्रहे तस्यावदयकत्वात्‌ । ] पौरत्थिहिमुहौ पौरस्त्याभिमुख । 
पूवेदिगवलम्बितमृश्ठ इत्यथे । रअणसदुि रलषष्ठिकाभिष व्रतम्‌ । “ अरण्य- 











विदूषक -- गह्‌ खलत्वपरूपिष्यामि केन दत्त केम गृहीतं को वा साक्षीति । 
( अहु क्वु अवलविस्स केण दिण्णं केण गहिद को वा सक्खित्ति। } 
चारुदत्त --अहमिदानी मनृतमभिधास्ये । 


भेक्षेणाप्यजयिष्याभिः पुनन्यसिप्रतिक्ियान्‌ । 
अनृत नाभिधास्यामि चारिन्न चक्षकारणम्‌ | २६॥ 


रवनिका --तद्यावदार्याधृतायं गत्वा निवेदयामि । ( इति निष्कान्ता।) 

{ ता जाव अञ्जाधूदाए गदु णिवेदेमि । ) 
( तत ° प्रविक्षति चेटश्चा सह चारुदत्तवघ्‌ । ) 

वधु --( ससभ्रमम्‌ । ) अयि सत्यमपरिक्षतक्नरीर आयंपुत्र आअरयमेत्रेयेण 
सह्‌ । ( अइ सच्च अवरिक्वदसरीरो अज्जउत्तो अज्जमित्तेएण सह । ) 

चेटी--मज्जि सत्यम्‌ । कितुय स वेर्याजनस्यारुकार सोऽपहूव । (भटद्िणि 
सच्चम्‌ । कितु जो सो वेस्साजणकेरको अल्कारभओ सो अवहदो ।) 

वध --( भोह्‌ नाटयति । ) 

चेटी--पमाश्वसित्वार्था घृता । ( समस्पसदु* मज्जा धृदा ।) 

वध--( समाश्वस्य । ) चेटि करि भणसि अपरिक्चतशरीर आयंपुत्र इति । 
वरमिदानी स शरीरेण परिक्षत न पुनश्चारित्रेण । साप्रतमुज्जयिन्या जन 
एव मन्त्रयिष्यति दरिद्रतयाऽभ्यंपुत्रेणेवेदृशमकायंमनुष्ठितभिति । ( ऊर्वंमवलोक्य 
नि दवस्य च । } भगवन्कृतान्त पुष्करपत्रपतितनलबिन्दुचञ्चरं कीडसि दरिद्र 
पुरुषभागवषेये । इय च म एका मातृगृहङुन्धा रत्नावली तिष्ठति । एतामप्यति- 
शौण्डी रतयाऽऽधेपुत्रो न ग्रहीष्यति 1 चेटि आर्य॑मेत्रेय तावच्छन्दापय । ( हञ्जे कि 
भणासि अवरिक्छदसरीरो अज्जउत्तो त्ति वर दाणिसौो सरीरेण परिभ्खदो णं 
उण चारित्तेण । सपद उज्जइणीए जणो एष्व मन्तईइस्सदि द॑लिह्‌ दाए भज्जस्तेण 
ज्जेव्व ईदिस कज्ज अणुचिद्विद ति । भअवं कमन्त पोकंख रवत्तपडिदजलबिन्दु- 
चञ्चले कोरुसि दलिहुपुरिसभाअधेएहि । इञ च मे एक्का मादुघररद्धा रअणा- 
वली चिट्ठदि । एद पि अदिसोण्डीरदाए अज्जउत्तो" ण गेण्स्साद । हञ्जे अज्ज- 
मित्तेज दावं सहावेहि । ) 

चेटी--यदार्या घृताऽञ््ञापयति । ( विदूषकमुपगम्य । ) आयं मैत्रेय धूता 
स्वामाह्वयति । ( ज अज्जा धृदा आणवेदि । मज्ज मित्तेअ घृदा दे सदहृवेदि ।) 

विदूषक -कूत्र सा । ( कहि सा । } 

चेरी--एषा तिष्ठति । उपसं । ( एसा चिदुदि 1 उवस्षप्पं |} 

विङ्षक -- ( उपसुत्य । ) स्वस्ति भवत्य । (सोत्थि भोदीए ।) 


१ भैक्ष्येण, २ अज्जाए. ३ प्रविश्य चेटा ४ समस्स० समस्स° ५ एसी अज्ज ०. 
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षष्ठिका नाम ग्रीप्मत्रतम्‌ ' इत्येके ! | प्रतिग्राहयितन्य यतो दक्षिणया व्रत सुसिद्ध 
भवति । ] [ वैक्लव्यात्‌ चित्तस्य दौ स्थित्यात्‌ । अकायंमात्मघातादि । आत्मेति । 
आत्ममाग्येन स्वस्य दुरदेवेन क्षतं द्रव्य यस्य स. । अथेत्त धनाद्धतो । द्रन्याभावादि- 
त्यथं । [ अथेत अथेसबन्धेन ] ॥ २७ ॥ बिभवेति । [ विभवमनुगता विभवानुरूप 


१२८ भुख्छकटिके 


वध्‌ --आर्यं वन्दे । आयं पुरस्तान्मुखो भव । ( अज्ज वन्दामि | अज्ज 
पुरन्थिआमृहोः होहि ।) 

चिद्वक --एष भवति पुरस्तान्मृख सवृत्तोऽस्मि। ( एसो भोदि पुरत्थि- 
आमृहो सवुत्तो श्हि। ) 

वधू --अआयं प्रतीच्छेमाम्‌। (अन्ज पडच्छ इमम्‌) 

विदुषक -- कि न्विदम्‌ । ( कि ण्णेदम्‌ । ) 

वध्‌ - अह्‌ खल्‌ रत्नषष्ठीमुपोषिताऽऽसम्‌ । तत्र यथाविभमवानुसारेण ब्राह्मण 
प्रतिग्राहुयितन्य । स चनं प्रतिग्राहितं । तत्तस्य कृते प्रतीच्छेमा रल्माकलिकाम्‌ 
( अहः क्खु रअणसद्वुि उववसिदा आसि । तहि जधाविहवाणसारेण बम्ट्णो पडि. 
ग्गाहिदव्वोः । सो अ ण पडिग्गाहिदो । ता तस्स किदे पडिच्छ इम रञजणमाक्जि । ) 

विदधक --( गृहीत्वा । ) स्वस्ति । गमिष्यामि । त्रियवयस्याय निवेदयामि ! 
(सौर्थि । गमिस्सम्‌ । पिअवअस्सस्स णिवेदेमि । } 

वध्‌ --आयं मैत्रेय मा खलु मा लज्जिता कूर । ( इति निष्क्रान्ता ।) 
(अज्ज मित्तेम मा क्कु म छज्जावेहि ।) 

विदूषक -- (सविस्मयम्‌ । ) अहौ अस्या महानुभावता। ( बहो से महाण्‌- 
भावदा |) 
,. चाख्द्त -अये चिरयति मैत्रेय । मा नाम वैक्छव्यादकायं कूर्यात्‌ । मैत्रेय 
मेत्रेय । 

विदूषक -- (उपसृत्य ।) एषोऽस्मि । गृहाणेताम्‌ । (रत्नावली दक्षेयति ।)} 
( एसो म्हि । गेण्ड्‌ एदम्‌ ।) 

चारुदत्त -- किमेतत्‌ । 

विदृषक-- भो यत्ते सदृशदारसग्रहुस्य फलम्‌ । (मो ज दे सरिसदारसगहस्स 
फलम्‌ ।) 

खारुदत्त--कथ ब्राह्मणी मामनुकम्पते । कष्टम्‌ । इदानीमस्मि दरिद्र । 

मरमभाग्यक्षतद्रव्य स्त्रीद्रव्येणानुकम्पित । 
अर्थत पुरुषो नारी या नारी साऽ्येत पुमान्‌ ¦| २७ ॥ 
अथ वा । नाह दरिद्र । यस्य मम 
विभवानूगता भार्या सुखदु खसुहःडवान्‌ । 
सत्थ च न परिभ्रष्ट यहुरि्रेष दुलभम्‌ ।। २८ ॥ 

मेत्रेय गच्छ रत्नावलोमादाय वसन्तसेनाया * सकाशम्‌ । वक्तव्या च सा मद्वचनात्‌ । 
यत्लल्वस्माभि सूवणेभाण्डमात्मीयमिति कृत्वा विस्म्माददयूते हारितम्‌ । तस्य 
कृते गृह्यताभिय रत्नावलोति । 


१ पौरत्थिजाहि° ( पौरस्त्याभि०) २ अज्ज अह ३ गहि 
४ सेनागृम्‌. ५ अस्मदीय 


तुतीयोऽड्ः । १२९ 
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विद्षक --मा तावदखादिनस्याभक्तस्याल्पमृतल्यस्य चौरंरपहूतस्य कारणा- 
च्वतु खमद्रसारभूता रत्नावली दीयते ! (मा दाव अन्खाददस्सं अभृत्तस्स अप्प- 
भूत्कस्व चोरहि अवहदस्घ कारणादो चदुस्समुहुखारभूदा रजणावली दीअदि \)} 
चारुदत्त --वथस्य मा मवम्‌ । 
य समालम््य .वदश्स न्यासोऽस्मास्‌ तया कृत । 
तश्येतन्भहतो सृत्य अत्ययस्यव दीयते ॥ २९॥ 
तद्वयस्य अस्मच्छरीरस्पष्टिकय! शापितोऽस्सि ननामग्राहयित्वाऽत्रागन्तन्यम्‌ । वक- 
मानिकः । 
एताभिरिष्टकाभि सधि कियतां सुसहत क्नीध्म्‌ । 
परिवादवहरदोषाह्न धस्य श्क्षा परिहरामि ॥ ३० ॥ 
वयस्य सँत्रेय भवताऽप्यकृपणशौण्डीये मभि धातन्यम्‌ । 
विदूषक --भो दरिद्र किमङृपणं मन्त्रयते । (भो दिद कि अकिवष 
मन्तेदि । ) 
चारूदत्त --अदरिद्रोऽस्मि खख यस्य मम ( ‹विसवानृगता भार्या ' (३।२८) 
इत्यादि पुन पठति \ ) तद्गच्छतु मवान्‌ ! अहमपि कृतशौच सध्यामुपासे । 
( इति निष्क्रान्ता सर्वे । ) 


इति सधिच्छेदो" नाम तृतीयोद्धुः । 





वतंमाना । यद्‌ एर्तातत्रतयम्‌ । ] ॥ २८॥ चतु समुद्रेति । चतु स्मुद्राणा रत्नाकराणा 
सारभूता ! यमिति । [ य विवास समालम्न्य तयाऽस्मासु न्यास कृत तस्य महूत 
प्रत्ययस्य विश्वासस्यैवैतन्मूल्य दीयते | ॥२९॥। [ स्पृष्टिकथा स्पेन । ] एताभिरिति। 
[सचि शीघ्र सुसहत सुपूणं क्रियताम्‌ । यत॒ परिवादस्य लोकनिन्दाया य बहल 
दोष तस्माद्यस्य रक्षा न परिहरामि उपेक्षे ] ॥ ३० ॥ [ अकृपणममन्द शौण्डीयं - 
मौदा्यं यत्न त्था तथा । ] 








इति सधिच्छेदो नाम तृतीयोऽद्धु । 





१ वध० वधंऽ २ बहु. ३ नयस्य, नृपस्य ४ मृच्छकटिकाया सम. 





देतीयोऽङ्कः । १३१ 
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चतुर्थोऽङ्कः । 


( तत प्रविशति चेटी ।) 


चेटी--आज्ञप्ताऽस्मि मात्राऽऽ्पाया सकाश गन्तुम्‌ । एषाऽऽ्या चिन्रफरक - 
निषण्णदृष्टिमदननिकया सह॒ किमपि मन्दरयमाणा तिष्ठति ! तद्यावदुपसर्पामि। 
( इति परिक्रामति । ) { आणत्तम्हि उत्ताए अज्जाए सञआस गन्तुम्‌ । एषा 
भ्रज्जओआ चित्तफरुअणिसण्णदिट्ठी मदणिजार सह किंपि मन्तअन्तौ चिद्दि । ता 
जाव उवसप्पामि । ) 


( तत प्रविरति यथानिदिष्टा वसन्तसेना मदनिका च|) 

वसषन्तसेना--हञ्जे मदनिके अपि सुसदुसीय चित्राकृतिरायंचारुदत्तस्य । 
( हञ्जे मदणिए अचि सुसदिसी इअ चित्ताकिदी अज्जचारुदत्तस्स 1 )} 

मदनिका--युसदशी । ( सुखदिसी । ) 

वसन्तसेनः-- कथ त्वे जानासि | (कथ तुम जाणासि |) 

मंदनिका-येनार्याया सुरिनिग्वा दुष्टिरनुलगना । ( जेण अज्जञआएु सुमि- 
णिद्धा दिट्ठी अनुगा | ) 

वसन्तसेना--हन्‌जे कि वेश्शवासदाक्षिण्येन मदनिके एव भणसि । (हञ्जे कि 
बैस्रवासदाक्विण्मेण सदणिए एव्व भणासि ।) 

मदनिफा-अआयें कि य एव जनो वेदौ प्रतिवसति स एवारोकदक्षिणो 
भवति । ( अज्जए कि जो ज्जेव जणो वेसे पडिवसदि सो ज्जेव अलीअदक्खिणो 
भोदि!) 

वसन्तसेना--हञजे नानापुरुषसङद्धेन वेश्याजनोऽखीकदक्षिणो भवति । { हञ्जे 
णाणापुरिससङ्कखेण वेस्साजणो अलीअदक्खिणो भोदि । ) 

मदनिका--यतस्ता्वदार्याया दष्टिरिहाभिरमते हृदय च तस्य कारण कि 
पृच्छ्यते । ( जदो दाव मज्जआए दिट्टी इध अभिरमदि हिज च तस्स कारण 
कि पुच्छीअदि। ) 


~~ ~~ ज ० 
कनान्‌ म गो ^ व ष 7 त । | 


अथोत्कण्स्तिया प्रियस्य चित्रदशेनेन विरह विनोदयन्त्या वसन्तसेनाया 
परवेशसूचना्थं मादौ चेरीप्रवेश् । वसन्तसेनामात्रा माघवमेनया । चित्रफलके निषण्णा 
ससक्ता दृष्टियंस्या ।प्रियप्रतिकृतिदश्ञेन हि उत्कण्ठिताना विरहविनोदनोपाय ¦ तदु - 
क्तम्‌-' वियोगावस्थासु प्रियजनसदुक्षानुभवन ततर्दिचत्र कमं स्वपनसमये दर्यनप्रवि | 


कमण गाणा 
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तदद्धस्पृष्टानामृपगतव्रता रपशनमपि प्रतीकार कामन्यधितमनसा कोऽपि कथित ।1' 
ति । चित्रे निवेरिता आकृति चिचाकृति । वेशो वे्यादसति ततरयो वासर तेन 
यदाक्िण्य परच्छन्दानुवृत्तिचातुर्यं तेन । “वेशवासदाक्षिष्येन ' इति पठे वेक्ञाना 
वेदयाश्िताना यो वासस्तस्य दाक्षिण्यमिति ल दी } स सवं एवारीकदल्लिणौ 
मिथ्याप्रियवादी मवत्ति । किमिति शेष 1] यत्र त्तक्षृ्टैदये लग्ने तत्र कारण कि 
पर्याङिच्यते । अतित्रियनामासावल विलम्बेनेत्याशय । [ गृहीतावगृण्डनमास्छ दन- 
महापटाच्छादितम्‌ । ˆ कर्णीरथ प्रवहणम्‌ * ईति कोज् । स्त्रीणा स्थित्तियाग्योऽ 
भित समाछन्नो रथ प्रव्रहुणम्‌ । इति रुण दी० । सुवर्णं दशमासिके तेपा दज्च- 
सहस्र तेन कभ्य सुवणेदशसाहसिक । ] सदेशेनेत्ि । मया सदेश कथितो नात्र 


। 





वश्न्तसेना--हञ्जेः खी जनादुपहुसनीयतः रक्षामि । ( हत्जे सहीजणादो 
उवहखणीअदा रक्खामि ¦ ) 

मदनिका--आयं ण्व नेदम्‌} सखौजनचित्तानुवत्येबलाजनौ भवति) 
( अज्जए एष्व णेदम्‌ । हीजणवित्ताणवत्ती अबलाजणो भोदि । ) 

प्रथमा चेदी--( उपमुत्य । }) आर्ये माताजञ्जञापयत्ति- गृहीतावगुण्ठन 
पक्षद्रारे सज्ज प्रवहुमम । तद्गच्छ ' इति ! {जन्जए अत्ता आणवेदि--' महिदाव- 
गृण्ठण पक्खदुआए सज्ज पवहृणम्‌ । ता गेच्छ ‹ त्ति } ) 

वसन्तसेना--हञ्जेः किमार्यचारूदत्तो मा वेष्यत्ति) { हञ्जे कि अञ्ज. 
चारुदत्तो म णहृस्छदि  ) 

चेटी--अर्य येन प्रवहणेन सहं सुवर्णदक्ञदाहुलिकोऽरुका रोऽनृप्रेषित 
(अभञ्बएं जेण पवहणेण सह्‌ सुवण्णदससखाहस्सिओ अरकःरओ अणुप्पेसिंदो । ) 

वसन्तसेना- क पुन सख । {कोउणमो)) 

चेटी--एष एव राजदथालर सस्थानक । (एसो ज्जेव राजसालो पराण }) 

वसन्तसेना-- (सक्रोधम्‌ 1) अपेहि \ भा पुनरेव भेणिष्यसि ! (अवेहि । मा 
पुणो एष्व भगिस्ससि 1) 

चेटी-- प्रसीदतु प्रसीदत्वार्या । सदेशेनास्मि प्रेषिता । (पसीददु पसीददु 

अज्जञा । सत्सेण स्ह पेसिदा ।) 

वसम्तसेना--अह्‌ सदेलायेव कुप्यामि । (अह सदेसस्म ज्जेव कुप्पामि 1) 

चेटी--तत्किभिति मातर विज्ञापयिष्यामि । {ता कित्तिः अत्त विण्ण- 
विस्सम्‌ । )} 

वसन्तसेना--एव विज्ञापयितव्या--यदि मा जीवन्तीमिच्छसि तदेव म 
पनरह माक्राऽञ्ञापयितव्या | ({ एव्व विण्णाविदव्वार-जडई्‌ म जीअन्ती इच्छसि ना 
एव्व ण घुणो अहु अत्ताएं जाणविदव्वा 1) 

चेदी--यथा ते रोचते ! ( इति निष्क्रान्ता । ) ( जघा दे रोञदि।) 

( प्रविश्य । ) 
वविलक -- 
दर्वा निशायाः वचनीयदोष निद्रा च जित्वा नृपतेश्च रक्षान्‌ ` । 
सं एषं भुथोदियमन्दरश्मि क्षपक्षियाल्वन््र इवास्मि जतं ।। १॥ 

मम दोष इतिं भाव. । दत्वेति | निशाया वचनीयदोष चौर्यादिक स्याच्चेन्लिशायां 
एव दोष इत्येवलूप दत्तवा निद्रा जित्वा अवघय नृपने रलान्‌ रक्षापुरुषाङ्च जित्वा 
तद्दुरष्टि परिषहृत्येत्यथंः । सर एवाह क्षपाक्षयाचिक्ञावसानान्‌ सूर्योदियेन मन्दा 
रश्मय तेज पराक्षमश्च यस्य स सूर्योदयतव्रिगतप्रभ चन्द्र इवं जातोऽस्मि । 


१ चेटि २ कि अत्तअ ३ विष्णति० ४ निञ्चाया ५ रक्ष्यान्‌ 


च तुथाऽङ्कः । १३५ 
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उपजातिक्छन्द | ॥ १॥ य इति) [य कडित्तत्‌ त्वरितगति त्वरया गच्छन्त 
मा निरीक्षते तथा च सश्चान्त चकित यथा तथा स्थिव द्रूतमृपसर्पौत । त सर्वं 
अन्तरात्मा दूषित्त सजातशङ्क तुखुयति सरोषमिव स्भावयतीत्यथं । मनुष्यो 
हि सट्दोषं सद्धधितो भनति । अर्थान्तरन्यासौलकार । प्रहर्षिणी वृतम्‌ | ।। २।। 
परिजनेति । [ परिजनकथायामासक्त ऊर्वचिन्नर खमुपेक्षित । तस्य गृह न प्रविष्ट- 
भिव्य्थे । नानी नोथ यस्य नार्याधिष््ठित् पुरुषाभावात्‌ 1 तद्विवजित त्यक्तम्‌ । नर- 
पतिबले नयररक्षि्के समीपमागते ! गृहदारूवशिरवरू स्थितम्‌ । एवप्रायै व्यवयित- 
स्तैः निशा दिवसीकृता जाग्रता एव नोता । हरिणी वृत्तम्‌ ]॥॥ ३ ।\ मदनभिति । 





१३६ दच्छकारिके 


अपिच । 
धः क्िदस्नरित्यातः निरीक्षते भा 
सश्मान्तं द्रदस्‌पदर्पति स्थिति दा । 
त शवं तुखुषति दूषिनोऽन्तरास्माः 
स्वैर्दोषिभेदति हि शद्डितो मनुस्य । २॥ 


मया खदु सदनिकाया कृते साहममनुष्ठितिम्‌ । 
पररिजनकथासक्ल कह्चिश्चर सभूर्पोक्षत 
कदध्छददि गृह सारोनाथ निरीक्ष्य विर्बाजितम्‌ । 
नरपतिबले पाहर्वायाते स्थित गृहवरूव- 
दधवसितश्चतेरेवभ्रा्यनिश्षा दिवसीकृता ।॥ २३ ॥, 
( इति परि कामति ) 
वसन्तसेना -चेटि इम तावच््चित्रफरकं मम्‌ हायनीये स्थापयित्वा तालवृन्व 
गृहीत्वा लध्वागच्छ । [हन्ये इम दाव चिंत्तफर्ञ मम्‌ समणीए ठाविञ तारूवेष्टम 
मेष्हिम लहु आअच्छ ।) 
मदेनिका--यदाय{ऽऽज्ञापयति । (इति फलकं गहीत्वा निष्कन्ता ।} (ज 
ढज्जबा आणवेदि ¦} 
दाविलक --इद वसखन्तसेनाया गृहम्‌ । तथावत्मविश्चामि । ( प्रविष्य ) क्व 
नृ मया मदनिका द्रष्टञ्या । 


( तत प्रविरति तालवृन्तहस्ता मदनिका ¦} 
सविलक -- (दष्ट्वा |} अये इय मदनिका। 
मदनसपि गुणेविक्षेषथन्ती रतिरिव मूर्तिमती विभाति येयम्‌ । 
मम हूदयसनद्ध दद्धितप्त भश्चमिय चन्दनक्षौतल करोति ।। ४ \) 
मदनिके । 
भदनिका--( द्ष्ट्वा । ) आरचयंम्‌ ¦! कथ श्विकक । सेविलक स्वागष 
ते । कुत्रत्वम्‌ । (अभ्मो! कथ सब्विखभो । सत्विकअ खाद दे । करहि तुमम्‌ । ) 
लविलक कथयिष्यामि । 
( इति सनुरागमन्योन्य पश्यत ।) 
[ गुणं सौष्दर्यादिभिमंदनमपि विके पयन्ती सातिशषय कवेती । येयमन द्ध बह्धितप्त 
कामानलसत्तप्त मे हदय भक्त चन्दनश्चीतलमिवं करोति । पुष्पिताग्रा छन्द ] ॥ ४ ॥ 
[ अभुजिष्यामन्येन केनप्यभोग्याम्‌ । कलत्रवप्स्वगृहस्या स्वाीनामिव्यर्थं । यद्वा 


१ गति २ तान्तरात्मा, २ मदनिके मद० 


चतुथाः । १३७ 
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अकिकरीम्‌ । स्वतन्तरामित्यथं + | स्वाघीतामिति यावत । मम छन्दो ममाभि- 
रष । दादिद्रघेणेति। दारिद्रधोपहतेन तथाऽपि त्वयि स्नेहुस्त्वर्स्नेहस्तेनानुगतेन । 
अनुरागवतेत्यथं । साहस चौयेरूपम्‌ । ५ ॥ साहसे जीवितानपेक्षक्मणि। न 
खल्वाचरितम्‌ । अपि त्वाचरितमेव । नो मुष्णामौति । [ घनर्चीं अह्‌ विप्रस्व 
ब्राह्मणस्य स्वस्वासिक उन्यम्‌ । अधो अथ वा यज्ञायंमभ्युद्ृत पृथडनिहित काञ्चन 


1 
1 





१९६ श्च्छकटिकेः 


वसन्तसेनौ-- चिरयति सठनिकः । तत्कु नु खट सा ¦ (गवःक्षकेन दृष्ट्‌वा 
कथमेषा केनापि पुरुपकेण सह्‌ मन्त्रयमाणा तिष्ठति । यथाऽतिस्निर्धया लिङ्वङ- 
दृष्टचाऽऽपिबन्तीवंत निध्यायति तथा तकंयामि दष सं अन्‌ एताभिच्छन्यनुखिष्या 
कर्तुम्‌ । तद्रमता रमताम्‌ । मा कस्यापि प्रीतिच्छेदो भवतु । न खल्वाकारथस्यामि ६ 
( चिरभदि मदणिञा ¦ ता कहिणु क्खु ना। कष एसा केनावि पुरिसङेण सह 
मन्तञन्ती चिहुदि । जधा अदिक्षिणिद्धाए णिन्वर्दिदठीर आगिवन्ती विअ एद 
निज्ज्ाअदि तधा तक्केमि एसो सो जणो एद इच्छदि अभभृजिस्वं कादुम्‌ } ता ₹भदु 
रमदु | भा कस्खावि पीदिच्छदो धोद । ण क्खु सहाविस्षम्‌ 1) 

सदनिका- शयिलक कथय । (सव्विलअ कधेहि ।) 

श्षविलक -- ( साशद्धु" दिशोऽवलोकयति ।} 

मदनिका--श्चविलक कि न्विन्दम्‌ ¦ सरद्धुः इव कदमरसे ¦ (सथििअकू कि 
ष्णेदम्‌ } ससद्धो विज लक्लीभसि 1) 

शविलक -- वक्ष्य त्वरा किचिद्रहस्यम्‌ । तद्विषिक्तमिदम्‌ । 

मदनिका--अथ किम्‌ । (भव इ) 

वसन्तसेना--कथ परमरहस्यम्‌ । तन्न श्रोष्यामि । (कष परमर्हस्सम्‌ ता 
ण धुण्णिस्सम्‌ |) 

लावलक --मदनिके कि वसन्तसेना मोक्ष्यति त्वा निष्क्रयेण । 

वसन्तसेना--कथ मम सम्बन्धिनी कथा । तच्छोष्याम्यनेन गवाक्ेणापवारिति- 
नरीरा । { क मम सम्बन्विणी कधा । ता सुणिस्सं दमिणा गवनसेण 
ओवारिद्सरीसा ।) 

सदनिका-- दविक भणिता मयाऽ्भ्या । तदा भणति--यदिं मम च्छन्द 
स्तदा विनाऽथं स्वं परिजनमभुजिष्य करिष्यामि । अथ सिलक कुतस्त एतावा- 
न्विभव येन मामार्यासिकाशान्मोदयिष्यसि ! (सन्विलअ भणिदा मए अज्ज ॥ 
तदो भणादि -जह मम छन्दो तदा विणा अत्थ सञ्चर परिजणं अभुजिस्स 
करहस्सम्‌ ¦ अध सवििल्य कुदो दे एत्तिभौ विहृवो जेण म अज्जमासजतादो 
मोजदइस्ससि +) 


श्षत्रिक- 


दारि्चेणाभिमूतेन स्वस्स्नेहानुयतेन च । 
अद्य रात्रौ भया भीर त्वदर्थे साहस कवम्‌ ।\ ५ ॥ 


वसन्तसेना-प्रसन्नाऽस्याकरृति । साहुसकर्मंतया पुनर्देजनीया । ( षरसण्णा से 
आकिदी । साहस्तकम्पदाए उण उव्वेअणीञ |) 


१ सरङ्धम्‌, 


१४० सुच्छकटिके 


सदनिका--शविलक स्त्रीकल्यवतंस्य कारणनोभयमपि संशये विनिक्षिप्तम । 
(सव्विलञ इत्थी कल्लवत्तस्स कारणेण उहृअ पि ससए विणिक्खित्तम्‌ ।) 

शाविलक--कि किम्‌ | 

सदनिक्षा-रारीर चारित्र च । (सरीर चारित्तच।) 

दाविलक --अपण्डिते, साहसे श्री प्रतिवसति । 

मदनिका--राविलक अखण्डितचारित्रोऽसि । तन्न खदु त्वया मम कारणा- 
त्साहस कु बेताऽत्यन्तविरुद्ध माचरितम्‌ । ( सव्विरु अखण्डितचारित्तो सि । ताण 
खुंते मम कारणादो साहसं करन्तेण अच्चन्तविरद्ध माचरिदम्‌ ।) 


श्जिलक - 


नो सु्णाम्थबला विभूषणवतीं फुट्लाभिषाह लतां 
विप्रस्व न हरामि काञ्चनमथो यज्ञाथमभ्युदतम्‌ । 
घाश्युत्सद्धमत हरामि न तथां बाल धनार्थो क्वचि- 
त्कार्याक्ायेविचारिणी मम मतिहचोर्यऽपि नित्य स्थिता ॥ ६ ॥ 


तदविञ्चाप्यता वसन्तसेना- 


अय तव शरीरस्य प्र्ाणादिव निर्मित । 
अश्रकाल्लोः ह्यककारो मल्स्नेहादायंतामिति ॥ ७ ॥ 
मवनिका--राविलक अभ्रकाशोऽलकार । अय च जन इति इयमपि न युज्यते । 
तदुपनय तावत्‌ । पश्याम्येनमकंकारम्‌ । (सल्विलभ अप्पकाश्चो भलकारमोः । अञ 
च जणोत्ति दुवेवि ण जुज्जदि । ता उवणेहि दाव । पेक्खामि एद अककारअम्‌ । 
शविलक -इदमरकरणम्‌ । (इति साक्षद्ध समंयति । } 
मवनिका--( निरूप्य । ) दृष्टपुवं इवायमलकार । तद्धणं कुतस्त एष । 
( दिट्‌ऽ्पुरुग्बो विड अअ बलकारभो । ता भणेहि कुदो दे एसो । 
शदिलक + मदतिके क्रि तवानेन । गृह्यताम्‌ । 


संदनिका --( सरोषम्‌ । } यदि मे प्रत्ययं नं गच्छसि तररिकिनिमित्त मा 
निष्क्रीणासि । (जई मे पच्चअ ण गच्छसि ता किणिमित्त म णिक्किणासि |} 


राविलक अयि प्रभाते मया श्रुत श्रेष्ठिचत्वरे यथा सार्थवाहस्य चार- 
दनत्तस्येत्ि । 


(वसन्तसेना मदनिकः चं मूर्छा नाटयत ।) 


मरुकारधारणमसभाव्यमिति भाव । ' सप्रमाणन्यवहारकारिजनशिरोमणि ' इतिं 
रू दी |} अपिरनुनये । (अय जन शविलक ' इति प्राचौनटीका । तन्न बुद्धश्ते । 
वेद्यातरे वसन्तसेनाया निभृत सगतमित्यभिप्राय । विकदिति । [ विषादेन खेदेन सस्त 


१ बप्रकाष्य २ कारमोचत्ति द्वे ` 
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लविलक -मदनिके समाश्वसिहि" । किमिदानी त्व 


विषादलस्ततर्वाङ्णी सश्चमश्नान्तरोचना । 
नीयसानाऽसुजिष्यात्व ` कस्ये नानृकम्पसे ।! ८ ॥ 


मदनिक्षा- (समाश्वस्य 1) साहसिक न वल्‌ त्वयाः मम कारणादिदमकायं 
कूवता तस्मिन्गेहे कोऽपि व्यापादित परिक्षतो दा! (साहखिअणक्ु तुए मम 
कारणादो इम अकज्ज करन्तेण तस्सि गेहे को वादादिदो परिक्खदो वा । ) 
शिक --मदनिके भीते सुप्ते न शविरक प्रहरति । तन्मया न करिचिद्‌ 
व्यापादितो नापि परिक्षत । 
सदनिका-- सत्यम्‌ । (खच्वम्‌ ।)} 
क्षिक --सत्यम्‌ । 
वसन्तसेना-- (संज्ञा लब्ध्वा ।) आहचयेम्‌ ! भ्रत्यपजीविताऽस्मि । (अम्महे । 
पच्चवजीविदम्हि |) 
मदनिका-- प्रियम्‌ ! (पिम्‌ ।) 
शदिखक --(सेष्येम्‌ ।) मदनिके कि नास भियभिति। 
त्वत्स्नेहशद्हूर्यो शि करोभ्यकायं 
सद्व्तपुवेयुरषेःपि कूटे भ्रसुत 1 
रक्षामि अन्मय विवस्नगुणोऽपि" नान 
मित्रच या स्यपदिक्ञस्यपर च यासि ।)९॥ 


(साकतम्‌ 1) 
इह सवेस्वफलिन कुलपुत्रसहाष्रवा । 
निष्फलत्वमकर यान्ति वेहयाविहममक्षिता ॥ १०॥ 


| अय च सुरतज्वाल कामान प्रणयेन्धन । 
नराणा यत्र हूयन्ते फौवनानि घनानि च।। ११॥ 


वसन्तसेना--( सरिमतम्‌ ! ) अहौ अस्यास्थान अविगम । (अहौ से अत्थाणें 
अवेओो । ) 
ललक --सवेथा-- 
अपण्डितास्ते पुरुषा मतामेये स्त्रीषु च श्रोषु च विऽवसन्वि। 
धियो हि कुवन्ति तथंव नायो भृज द्धकन्यापरिसपणानि ।। १२ ॥ 


षणि 


गलित स्वेमद्ध यस्य सा। सश्नमेण भयेन चित्तवृत््यनवस्थानेन वा चान्ते लोचने 
यस्या सा । अभुजिष्यात्वमदासीत्वम्‌ । नीयमाना भुजिष्यात्वमिति वा पदच्छेद । ] 


१ समा० समा०, २ साना भुजि, भृजिष्यात्व ३ वक्ष्यामि ४ अद. 
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१४४ सुच्छकरिके 


स्प्रीषु न राग कार्थ रक्त पुष स्त्रिय परिभवन्ति) 
रक्तंव हि रन्तव्या विरक्तभावा तुः हातब्ा ।॥ १३॥ 
सुष्ठु खल्विदमुच्यते-- 
एता हसन्ति च सद्न्ति च वित्तहतो- 
विश्वासयन्ति पुरुष न तु विश्वसन्ति। 
तस्मान्नरेण कुलल्लीलसमन्वितेन । 
वेया इमशानसुमनाः इव वजनीया ॥ १४ ॥ 
अपिच । 
समूद्रवीचीव चलस्वभावा सथ्याश्रलेखेव पुहुतेरागा । 
स्त्रियो हूतार्था * पुरुष निरथं "निष्पी डितालक्तकवत्यजन्ति ।! १५ ॥ 
स्तियो नाम चपा -- 
मन्य भनृष्य हूदयेन कृत्वा “अन्य ततो इह्टिभिराहयन्ति । 
अन्यञ्र भृञ्चन्ति भदप्रसेकमन्य हारीरेण च कामयन्ते ।। १६ ॥ 
सुक्त खेल्‌ कस्यापि - 
न पवेताग्रे नलिनी प्ररोहनि न गदंभा वाजिधुर वहन्ति । 
यवा प्रकीर्णा न भवन्ति शाषूयो न बेहाजाता ˆ शु चयस्तथाऽद्धना ।। १७॥} 
शा दुरात्मन्‌ चारुदत्तहतक भय न भवसि । (इति कतिचित्पदानि गच्छति । )} 
मदनिका--( अञ्चले गृहीत्वा । ) अयि असबद्धभाषक असमावनीये कुप्यसि । 
(अह्‌ असबद्धभासञ असभावणीए कूप्पसि । } 
शवक --कथमसमावनीय नाम । 
मदनिका--एष कखल्वलकार आर्याखबन्धौ । ( एसो क्खु अलकारमो भ्ल. 
अकेरओ । ) 


श्षविलक तत किम्‌ । 

मदनिका--सु च तस्यायंस्य हस्ते विनिक्षिप्त । ( स च तस्स भज्जस्सं हत्थं 
विणिक्छित्तो*. । } 

हाविलक - किमथेम्‌ । 

मदनिका--( कणे । ) एवभिव । ( एव्व विअ । } 
॥ ८ ॥ स्वदिति । [ सदनस येषा ते सद्‌वृत्ता । सदवत्ता पूर्वपुरुषा यस्मिस्तसिमिन्कुखे 
प्रसूृतोऽप्यह त्वत्स्नेहबद्धहूदयोऽकायं करोमि ! कामातुरोऽन्यसरय मान न रक्षति । अहं 
तु कामातुरोऽपि रक्षामीत्याह्‌ । व्यपदिशसि बाह्यतो दक्षेयरसिं । ] मन्मथेन विपश्चो गुणो 


नू २ च ३ स्मक्षन हितार्थ ५ निपी० ६ छन्य ७ भाह्ुवन्त्य. 
८ यता ९ ददाति १० णिक्खित्तो 
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भस्य । दृशोऽपि देह रक्षामि । मदनिकायेचौर्याहुरणेन हीनगुणेत्व व्यक्तम्‌ । 
[ “ मन्मथेत्यादिना देहमिति पठे ध्वनि । देह स्वीय रक्षामि कामपीडितोऽप्यहूमिति 
१९५ 











१४६ भच्छकटिके 
हाविलक --( सवं लक्ष्यम्‌ 1) भो कष्टम्‌ | 
छायार्थः ग्रीष्मसतप्तो यानेकाहु समाचित । 
अजानता भया स्षेव पत्र काला वियोजिता । १८॥। 
वसन्तसेना--कथमेषोऽपि सतप्यत एत्र । तदजानतेतेनै व मनृष्ठितम्‌ । (कषं 
एसो वि सतप्पदि ज्जेव । ता अजाणन्तेण एदिणा एव्व अणुचिट्स्दिम्‌ ।)} 
शविलेक --मदनिके किमिदानी युक्तम्‌ । 
मदनिका---अत्र त्वमेव पण्डित । (इत्य तुम उ्जेव पण्डिओ |) 
शविलक -- नेवम्‌ । परय । 
स्त्रियो हि नाम खल्वेता निस्रगदिव पण्डिता । 
पुरुषाणा तु पाण्डित्य शजास्तरेरेवोपदिश्यते ।॥ १९ ॥ 


} 


मदनिका--राविरक यदि मम वचन श्रूयते तदा तस्यैव महानुभावस्य 
परतिनिर्यातय । (सव्विलअ जइ मम वण सुणीअदि ता तस्स ज्जेव महाणुभावस्ष 
पडिणिज्जादेहि ।) 

शविरुक --मदनिके यद्यसौ राजकुले मा कथयतिः | 

मदनिका-- न चन्द्रादातपो भवनि । (ण चन्दादो आदवो होदि ।) 

वसन्तसेना- साधु मदनिके साधु । (साहु मदणिए साहु 1) 

शविलक --मदनिके । 


न खर मम विषाद साहूसेऽस्सिन्भय वा 

कथयसि हि किमथे तस्य साधोर्गुणास्त्वम्‌ । 
जनयति सम वेद" कुत्सित कमं लज्जा 

नृपतिरिह शाना मादृशा कि नु ' कुर्यात्‌ । २० ॥ 


तथाऽपि नीतिविशढधमेतत्‌ । अन्य उपायश्चिन्त्यताम्‌ । 


वाच्यार्थं । परकौीयमपि देहु रक्षामि नो चेप्प्रहुरेयमिति व्यद्ुचम्‌ “ इति छ 
दी ]।। ९ ॥ [ परपुरुषानुरक्ता मदनिकेति शद्धुमान शविलक वेश्याजन निन्दति- 
इहेति । इह अस्मिञ्जगति सर्वाणि स्वानि धनन्पेव फलानि सन्त्येषा ते सर्वेस्व- 
फलिन । (अत इनिठनौ ` इति मत्वर्थे इनि । कुख्पुत्रा एव महद्रमास्ते वेश्या एव 
विहगास्तैभेक्षिता अल निष्फलत्व यान्ति \ हूतस्वेस्वा भवन्तीति भाव । समस्तवस्तु- 
विषय स्षावयव कूपकमलकार ] ॥ १०॥ अयमिति । [ जय कामरूपामिनि सुरतमेव 
ञ्राला यस्य तथा । प्रणयोऽनुराग एव इन्यन यस्य तादृश अस्ति। यत्र यस्मिन्नरणा 
यौवनानि धनानि च हृयन्ते । ‹ अक्र विशेषणयो समस्त व्यस्त विशेषे सावयवरूप- 
मलकार ` इति लम दी०] | ११॥ [ अस्थाने अयुक्ते अकारणे इति यावत्‌ । 


१ छायार्थी २ शस्तरेणंप २ कथयिष्यति.,४्चेद ५. 
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कामप्रतिघाते क्रोध शक्तस्याशक्तस्य तु विषाद इति चास्त्रात्कृद शिरुको वेइया- 
जन निर्भत्स्यं स्त्रीमात्रमिदानी नि्भत्सयति । इति कु० दी ० । ] अपण्डिता इति । 
[ भजदघ कन्या मुजद्धचस्तासामिव परिसपणानि वक्राणि त्वरितानि च चलनानि। 
उपजाति छन्द ॥ १२॥ स्त्रीष्वितिं } राग प्रीति । परिभवन्ति विगणयन्ति। 
विरक्तभावा स्नेहशुन्यान्त करणवृत्ति । हातव्या त्याज्या । आर्या छन्द ॥ १३ ॥। 
स्त्रीजन निन्दन्नेव पिशेपरेण वेरया निन्दति ] एता इति । [--रमशाने सुम्ना पुष्पाणि ! 
जात्यंकव चनम्‌ । ] सुमनस पुष्पवृत्तेरेकवचनान्तत।ऽपि । यथा-' अप्रत्यश्येये दधिचुम- 
नसी " इति | प्राचीनप्रयोगात्‌ । अथ वा] “सुमना माकनी रता ` “ सुमना मार्ती- 
जाति › इत्यमरोक्ते । ता यथा इमशानवतिनी न कोऽपि स्पुशति तद्वत्‌ । वजंनीया । 
क्रियादोपकोपमयो ससुष्टि । ] वचनमेदेऽपि सतामनुद्रेजकत्वाददुष्टत्वमुपमाया । 





१४८ भ्ष्छकटिके 


मदनिका--सोऽयमपर उपाय । {सो अञ अवरो उवामो |) 

बसन्तसेना-- क खल्वपर उपायो भविष्यति । (को क्खु अवरो उवा 
हृविस्सदि ।) 

मदनिका-- तस्यैवार्थस्य सबन्धौ भृत्वैतमलुकारमार्याया उपनय ! ( तस्स 
ज्जेव अज्जस्स केरओ भविअ एदं अरकारअ अज्जआए उवणेहि । } 

काविखक --एव कृते कि भवति । 

मदनिका -त्व तावदचौर सोऽप्यार्यौऽनृण । आर्यया स्वकोऽछकार उपगतो 
भवति । (तुम दाव अचोरोसोवि अज्जो अरणो । अज्जाए सक अरूकारओं 
उवगद मोदि |) 

शविलक --नन्वतिसाहसमेतत्‌ । 

मदनिका--अयि उपनय । अन्यथाऽतिसाहुसम्‌ । ( अइ उवणेहि । अण्णा 
मदि्षाहसम्‌ । ) 

वसन्तसेना--सायु मदनिके साधु । अभुलिष्ययेव मन्त्रितम्‌ । (साहु मदणिए 
साहु । अमुजिस्साए विज मन्तिदम्‌ ।)} 


शाविकक -- 


मयाऽऽप्ता महती बद्धिभवतीमनुगच्छता । 
निक्षाया नष्टचन्द्रायां दुर्लभो मागेदक्षक ।। २१॥ 


मदनिका- तेन हि त्वमस्मिन्कामदेवगेहे महूतंक तिष्ठ यावदाययि तवा- 
गमन निवेदयामि! (तेण हि तुम्र इमस्सि कामदेवगेहै मृहृत्तअ चिदट्‌ढ जाव 
अज्जञाए तुह्‌ आगमण णिवेदेमि ।) 

कषविलक --एवं भवतु । 

मदनिका-- (उपसृत्य) आये एष खलू चारुदत्तस्य सकाशाद्ब्राह्यण आगत । 
(अजञ्जए एसो क्लू चारुदत्तस्ख सआसादो बम्हणो आअदो })} 

वसन्तसेना--हञ्जे तस्य सबन्धीति कथ त्व जानासि । (हञ्जे तस्स केरअ 
त्ति कध तुम जाणासि 1) 

मदनिका--आये आत्मसबन्धिनमपि न जानामि । (अज्जए अत्तणकेरम वि 
ण जाभामि 1) 

वसन्तसेना--( स्वगत सिर कम्प विहस्य । ) युञ्यते। ( प्रकाशम्‌ | ) 
प्रविरातु । (जुज्जदि । पविसदु \) 

मदनिका--यदा्यऽऽन्ञापयति । ( उपगम्य । ) प्रविशतु शिक । (ज 
अज्जा आणवेदि । पविसदु सच्विरुओो ¦) 


विपा मा मन्‌ 


१ तेण तुम 
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वसन्ततिरुक वृत्तम्‌ ।। १४॥। [ समुद्रवीचीवेति । वीची तरद्ध । मुहुर्तं राग अनुराग 
रक्तिमा च यसा यस्या च । निरर्थं निद्रैव्यम्‌ । उपजातिवृत्तम्‌ । १५॥ 
चपला चञ्चला । चपन्ा विद्युत एवेति रूपकष्ठनि । अन्यमिति । हदयेन कृन्वा 
अभिसधाय। तस्मिन्मनो निवेश्येति यावत्‌ । मदप्रसेक अआनन्दसदोह वीयंस्िञ्चन च| 
क्रियादीपक्म्‌ । इन्द्रवज्रा वृत्तम्‌ । १६ ॥ न पर्वतेति । नलिनी गभीरनीरोद्धूवा 
कमलिनी । वाजिन धुर वाजिधूरमश्ववाह्या वुरमित्यथं । अत्र क० दी०-पद् 
प्राचीनम्‌ ! अत एवोक्त सूक्त कस्यापीति । विलक्षणामिद छन्द । प्रथमपादे द्रादशा- 
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श्विलक -- (उपसुत्य । सवंलक्ष्यम्‌ ।} स्वस्ति भवत्यं । 
वसन्तसेना--आये वन्दे । उपविरत्वायं । ( मञ्ज वन्दामि । उवविसदु 
अज्जो ।) 
राविलक -साथंवाहस्त्वा विज्ञापयति-जजं रत्वाद्‌ गृहस्थ दुरक्ष्यमिद भाण्डम्‌ | 
तद्गृह्यताम्‌ । (इति मदतिकाया समप्यं प्रस्थित ।) 
वसन्तसेनाः--आयं ममापि तावत्प्रतिसदेश तत्रार्यो नयतु । { अज्ज ममावि 
दाव पडिसदेस तहि अज्जो णेदु ।) 
दाविलक -- (स्वगतम्‌ 1) कस्तत्र यास्यति । (प्रकाशम्‌ )} क प्रतिसदेश । 
वसन्तसेना--प्रतीच्छस्वार्यो मदनिकाम्‌ । (पडच्छदु अज्जो मदणिअम्‌ ।) 
शविलक -भवति नं खल्ववगच्छामि । 
वसन्तसेना--अहुमव गच्छामि । (अहं अवगच्छामि ।) 
शविलक --कथमिव । 
वसन्तसेना--बहमायंचरुदत्तन भणिता--य इममलकारक समपेयिष्यतिं 
तस्य त्वया मदनिका दातव्या । तत्स एवैता ते ददातीत्येवमार्येणावगन्तन्यम्‌ । (अहं 
अज्जचारुदत्तेण भणिदा-जौो इम अलकारअ ममपइस्सदि तस्स तुए मदणिञं 
दादव्वा 1 तासो ज्जेव एद दे देदित्ति एव्व अज्जेण अवगच्छिदव्वम्‌ |) 
क्पवलक --( स्वगतम्‌ । ) अये विन्ञातोऽहमनया । ( प्रकारम्‌ । ) साघु 
भ्रायेचारूदत्त साधू । 
गुणेष्वेव हि कतंव्य प्रयत्न पुरषं सदः । 
प्गुणेयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरेरगणं सम ।॥ २२॥ 
अपिच । 
गुणेषु यत्न पुरषेण कार्यो न {कचिदध्राप्यनस गुणानाम्‌ | 
गणप्रकर्षदुड्पेन `शभोरट द््यमुतलद्धि तमुत्तमाडगम्‌ ।। २२३॥ 
वसन्तसेना-- कोऽत्र प्रवहुणिक । (को एत्थ पवहणिञो ।} 
( प्रविद्य सप्रवहण । ) 
चेट --आये सज्ज प्रवहणम्‌ । ( अज्ज सञ्ज पवहणम्‌ 1) 
वसन्तसेना--हञ्जे मदनिके सुदष्टा मा कुर्‌ । दत्ताऽसि । आरोह प्रवहणम्‌ । 
स्मरसि माम्‌ ¦ (हञ्जे मअणिए्‌ सुदिट्‌ठ म करेहि । दिण्णासि । आरुह्‌ पवहृणम्‌ । 
सुम्रेसि मम्‌ |) 
मदनिका--{ श्दती । ) परित्यक्ताऽस्म्यायंया । ( इति पादयो पतति ।)} 
(परिच्चत्तम्हिः अज्जलाए 1) 


1 1 





[1 
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१ गुणयुक्त २ रक्ड्धित ३ परिच्चभम्हि (परिच्यृताऽस्मि). 
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वसन्तसेना साप्रत त्वमेव वन्दनीया सवृत्ता । तद्गच्छ । आरोह्‌ प्रवहणम्‌ । 
स्मरसि माम्‌ । (सपद तुम ज्जेव वन्दणीञा सवृत्ता । ता गच्छ । आरुह्‌ पवहणम्‌ । 
सुमरेसि मम्‌ ।) 
श्विलक --स्वस्ति भवत्य । मदनिके । 
सुदृष्टं क्रियतामेष शिरसा वन्यता जन । 
यत्र ते दुलभ प्राप्त वधूशब्दावगुष्ठनम्‌ ।। २४॥ 


( इति मदनिकया सह्‌ प्रवहुणमारुह्य गन्तृ भ्रवृत्त । } 
(नेपथ्ये ।} 

क कोज्र भो । राष्ट्रिय समाज्ञापयति-एषं खल्वायंको गोपाङ्दारको 
राजा भविष्यतीति सिद्धदेशप्रत्ययपरित्रस्नेन पाल्केन रान्ना घोषादानीयः घोरे 
बन्धनागारे बद्ध 1 तत स्वेषु स्वेषु स्थानेष्वप्रमत्तेभंवितब्यम्‌ । 

लविल्क --( आकण्यं । ) कथ राज्ञा पालकेन त्रियसुहूदायेको मे बद्ध । 
कलत्र वारचास्मि सवृत्त । आ, कष्टम्‌ । अथ वा| 


दयमिदमतीव कोके प्रिय नराणा सृहूज्च वनिता च 
सप्रति तु सृन्दरीणा शतादपि सुहुद्विशिष्टतम ।। २५॥ 


भवतु अवतरामि । (इत्यवतरति ।) 


मदनिका-- (सास्लमञ्जछि बद्धवा ।) एव वदम्‌ । तप्पर नयतु मामायपूत्र 
समीप गृरुजनानान्‌ । (एव्व ष्णेदम्‌ । ता पर णेदु म अज्जउत्तो समीव गुरुअञाणम्‌।) 
शाविलक साधु प्रिये साधु अस्मचित्तसदृज्ञमभिहितिम्‌* । (चेटमुहिश्य )। 
भद्रः जानीषे रेभिटस्य साथंवाहस्योदवसितम्‌ । 
चेट --अथ किम्‌ । (अध इ।) 
क्ाविलक -तच्र प्रापय प्रियाम्‌* । 
चेर --यदायं आज्ञापयति । (ज अज्जो आणवेदि |) 
मदनिका-यथाऽभयपुत्रो मणति । अप्रमत्तेन तावदायंपुत्रेण भवितन्यम्‌ । 
( इति निष्कान्ता । } (जधा अज्जउत्तो भणादि । अप्पमत्तण दाव अज्जउत्तेण 
हौदन्वम्‌ ।) 
हाविलक --अह्मिदानी । 
ज्ञातीन्वि गन्स्वभुजविक्रमलन्धवर्णा † 
रराजापमानकुपिताहच नरेन््रभृत्यान्‌ । 
उत्तेजयामि सुहृद परिमोक्षणाय 
योगधरायणं इवोद्यनस्य रान्न ।! २६॥ 


१ आनीय चौर इव २ समभिहितम्‌ ३ अयि ४ प्रियतमाम्‌ ५ शब्दान्‌ 


चतुथोऽङः । १५३ 
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१५४ भच्छकरिको 


अपिच । 
प्रियसुहुढक्ारणे गृहीत 
रिपुभिरसाधभिराहितात्यक्षङ्क । 
सरभसमभिपत्य मोचयामि 
स्विततिव राहूभुखे शश्चाद्धबिभ्बम्‌ ।। २७ ॥। 
(इति निष्क्रान्त ।) 
(प्रविद्य 1) 

चेट - आयं दिष्टया वधंसे | आर्य॑चारुदत्तस्य सकाशाद्राह्मण आगत ) 
(अज्जए दिट्‌डिञा वडढसि । अज्जचारुदत्तस्स सञसादो बम्टणो अआअदो ।) 

वसन्तसेना--अहौ रमणीयताऽ्य दिवसस्य । तद्धञ्ञे सादरं बन्धुलेन सम 
प्रवेगयैनम्‌ । (अहो रमणीभदा अन्ज दिवसस्स। ता हञ्जे सादर बन्धेण समं 
पवेसेहि णम्‌ 1) 

चेटी--यदा्†ऽऽन्ञापयति । (इति निष्क्रान्ता ।) (ज अज्जओआ आणवेदि ।)} 

( विदूषको बन्धुलेन सह प्रविलतिः । } 

विदूषक -आरचेर्य मो । तपर्दरणक्लेशविनि जितेन राक्षसराजो रावण 
पुष्पकेण विमानेन गच्छति । अह पुनरब्राह्मणोऽकृततपरचरणक्लेशोऽपि नरनारी जनेन 
गच्छामि । (ही ही भा तवच्चरणक्रिठेसर्विणिज्जिदेण रक्खसराओ रावणो 
पुप्फकेण विमाणेण गच्छदि । अहु उण बरह्मणो अकिदतदेच्चरणक्िलेसो वि 
णरणारीजणेणः गच्छामि |) 

चेटी--प्रेक्षतामार्योऽम्मदीय गेहद्धारम्‌ । { पेक्खदु अञ्जो अम्हकेरकं गेह- 
दुभारम्‌ ।) 





क्षराणि द्वितीये एकादलाक्षराणि च सन्ति । प्रथमपादे जतजभ एते गणा लभ्यन्ते 
द्वितीये पु जतजगल इति । उत्तरार्धं तु वशस्थ छन्द । | ।। १७ ॥ [ एव्रभिव चारुदत्त- 
स्याक्रिचनतया भोगस्य भूरिषनसाध्य्रत्वादयमलकारो न्यासमिषेण तस्य हसने त्रिनि- 
क्षिप्त इति सकेताथं । अप्रस्तुतवत्तान्तन प्रस्तुतवृत्तान्तमृपपादयन्नाह-इति कुन्दी°] 
छायायथेभिति । [ ग्रीष्मसतप्तोऽह यामेव शाखा छायार्थं समाश्रित सतर । पत्र 
छायाहेतुमि । अप्रस्तुतप्र्साटकार ]।॥ १८ ॥ स्त्रियो हीति । निसर्गादशिक्षयैव्र । 
शास्त्ररेवोपदिश्यते अस्त्राध्ययनषदेव जायते ॥ १९ ॥ नेति । [ अस्मिन्षाहसे 
चौयरूपे । तस्य साधोगुणान्किमर्थं कथयसि येनाह प्रततिनिवृत्याकुकार तस्मं 
प्रत्यपेयिष्यामि । इद कुप्सित कमं मम लज्जा जनयति वा । मादृश्चाना शाना 
सर्वा युक्तीर्जानतामित्यथं । क्रिन्‌ कुर्यात्‌ । न किमपि । मालिनी वृत्तम्‌ ]॥ २०॥ 
अथ निजपतित्वेनैवमाह-- तुम दाविति । इदानी ब्राह्यभभा्यास्विनेति भाव. । 


१ प्रविष्ट, प्रविश्य २ णञअर 





चलतुथाऽङ्क. । १५५ 
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[ अभुजिष्ययेव यथा कलत्र मन्त्रपति तथा मन्तितमित्यथे । कु० दी° [ भयेति ¦ 
भवती मनृगच्छताऽनुवतंमानेन ! नष्टच'द्राया तिमिराच्छादिनायामित्यथं ¦ कार्या 
कायंपर्याकरलत्वे सतीति यावत्‌ ।। २१॥ अत्तणकेरञअ वोति चार्दत्तस्यानुचरत्व 
स्वीङृत्य त्ते । दुरशष्य रक्षिन्‌ दु शक्रम्‌ । गृणेष्वेवेति । गुणेषु गृणोपाजंने । गृणयुक्तो 
नर दरिद्रोऽपि अगण ईसुवरं घनिकै न सम । ततोऽप्यधिक इति भाव ॥२२॥ 
गुणेव्विति । गृणानामप्राप्यतममत्यन्तमलभ्यम्‌ । गुणवद्ध स्वमेव सुखेन भ्यते 
दत्यथं । [ गृणप्रकर्षाद्गुणाधिक्यात्‌ । उडनि पातीति उडप चन्द्र तेन अरुदं केनापि 
लद्यितुमदक्य शमो उत्तमाद्ध शिर लद्धखितमाक्रान्तम्‌ । अत्र गणघ्रकर्पादुड्पकृत- 
शिवरशिरोलद्ख॒नरूपेण विशेषेण सामान्यस्य समथेनादर्थान्तरन्यासोऽरुकार' । उपेन्द्र - 
व्रा वृत्तम्‌ ] ॥ २३॥। [ त्वमेव वन्दनीयेनि-तवेदानीमभुजिष्याप्वेन वधूत्व प्राप्नम्‌। 
अस्माक तु कोटिपति वेऽपि एकपतित्वेऽपि वेइयापदव।च्यतेवेनि भाव । इति क०दौ०।]| 
सुदृष्ट इति } [ एष जन वसन्तसेना । यत्र यस्या सक्रागात्‌ । वधृशब्दादगुण्ठन वधू- 
शब्दरूपमवगृण्ठन मावरणम्‌ । केनाप्यनवलोकनत्वरूपभित्यथं । ] यत्र ते इति । हिता- 
वाधारविवक्षया ' यत्र ' इति सप्तमी । कर्तु रोषत्वविवक्षया "ते" इति षष्ठी ।२४1} 
[ राष्ट अधिकृतो राष्ट्रिय । 'राष्टरावारपाराद्खौः इति घ । सिद्ध त्रकालिक- 
यथाथंज्ञानवान्‌ । तस्यादेषषे प्रत्ययो विरवासस्तेन परित्रस्त तेन । धोषाद्‌त्रजात्‌ । | 


१५६ मृच्छकटिके 


विदूषक --( अवलोक्य' । सविस्मयम्‌ ! } अहौ सलिरुसिक्त भाजितङ्त - 
हरितोपलेपनस्य विविधसुगन्धिकुसुमोपहारचिश्लिखितभूमिभागस्य गगनततलाव 
छोकनकौतुहलदूरोन्नामितजीषंस्य दोलायमानावरूम्बितं रावणहस्तश्चमायितमल्किका- 
दामगृणालकृतस्य समृच्छितिदन्तिदन्ततोरणावभासितस्य महारत्नोपरागोपशोभिना 
पवनबलान्दोलनार्छच्चञ्चलाग्रहुस्तेन “ इत एहि ` इति व्याहुरतेव सा सौमाग्य- 
पताकानिवहेनोपश्लोभितस्य तोरणयरणस्तम्भवेदिकानिन्ञिप्तसमुल्कसद्धरितचूत- 
पल्लवललामस्फटिकम बुलकलशाभिरामोभयपाश्वंस्य महासुरवन्न स्थकदुमेयवज- 
निरन्तरप्रतिबद्धकनककपाटस्य दुगेतजनमनोरथायासकरस्य वसन्तसेनामवनद्वारस्य 
सश्नीकत। । यत्सत्य मध्यस्थस्यापि जनस्य बलटृष्टिमाकास्यति । (अहौ सचि 


२ ॐ 
सित्तमञ्जिदकिदहरिदोवलेवणस्स विविहसुअन्विकुसुमोवहारचित्तलिहिदभूमिभाअस्स 
र ५५, ध 
गअणतराअलोअणकोदूहृलदुरुण्णामिदसीषस्स दोलाभमाणावङम्बिदेरावणहत्थन्ममा 


इदमत्लिआदामगुणाङकिदस्स समुच्छिददन्तिदन्ततोरणावभाधिदस्स महारअणौव- 
राओवसोह्णा पवणबलन्दोलणाखुलन्तचञ्चलखागगहत्येण “इदो एहि ' त्ति वाहरन्तेण 
विअ म सोहग्गपडाणिवहेणोवसोहिदस्स तोरण रणत्थम्भवेदिआगणिक्खित्तसमुल्ल- 
सन्तहरिदच्‌दगत्लवललामफटिहम द्लकलसार्भि रामोहुअपास्सस्स महासुरवक्ख^्धल - 
"दुम्भेज्जवज्जणिरन्त रपडिबद्धकणअकवाडस्स दुग्दजणमणोरहाञसकरस्स वसन्त- 
सेग्राभवणदुआरस्स सस्तिरीअदा । ज सच्च मञ्ज्जत्यस्स वि जणस्स बलादि 
आजारेदि |) 
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यमिति । [ सप्रति सुहृदा विपत्ते का्यंकले समुपस्थिते । विशिष्टतमस्येवे रक्षण- 
स्यात्यावश्यकत्वादिनि भाव । आर्या छन्द ] । २५।। उदवसित गृहम्‌ । ज्ञातीनिति । 
[ यौगधरायण तन्नामक प्रधानसचिव उदयनस्य राज्ञ॒ वत्सराजस्य इव सुहूद 
अयकस्य परिमोक्षणाय बन्धनागारान्मुक्त्यर्थं ज्ञातीन्‌ बन्धून्‌ विटान्‌ स्वभूजनिक्रमेण 
ख्ब्धो वणं यश॒ ैस्तादृशान्वीरपुरुषान्‌ । तथा राज्ञा पाकेन कृतापमानेन 
कुपितान्‌ । विरक्तानिति यावत्‌ । नरेन््रमृत्यानृत्तेजयामि राज्ञ॒ पालकस्योच्छेदार्थं 
प्रोत्साहयिष्यामि । पुरा किल कौशाम्बीनृपो वत्सराज उञ्जयिनीपतिना चण्डसेनेन 
केनापि मिषेण गृहीत्वा कारागारे निक्षिप्तस्तप्सचिवेन यौगघरायेण प्रकृतिकोपमुलाद 
बन्धनान्मोचित इति कथासरिन्धागरकथाञ्रानृसषेया । उपमापरिकरावलकारौ । 
वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ]।॥। २६ ॥ प्रियेति । [ अकारण कारणाभावेऽपि असाधुभि 
आहिता आत्मनि शद्ध आर्यको राजा भविष्यतीति यैस्तं । स्वयमेव भीते गृहीत 
प्रियसुहूद आयक मरभस सवेग समसिपत्य शवूनभियात्य मोचयामि राहुमृखे स्थित 
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४ तरारोअण (तलालोकन) ५ ण्णमिद ६ समृद्धद ७ णि्मेज्ज 
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दाशिबिम्बमिव । पुष्पिताग्रा छन्द | २७ ॥ बन्धृलेन । [ बन्धृलस्त्वसतीसुत ' 
इत्यमर | अत्रंवाङ्धं पञ्चमप्रकोष्ठके [पञ्चमप्रकोष्ठक्रवणेने | ' परगृहललिता ' (1२८) 
इत्यादि बन्धुखुलक्षण करिष्यते! ही ही भो इति विस्मये । तपरचरणक्टेशविनि जितेन 
स्वाधीनेन । पृष्पकेण विमानविशेषेण । अकृततपक्चरणक्टेशञ । नरयुक्ता नारी 
नरनारी सोदाहिका यस्य । पुष्पकमपि सा नरनारी सीतारूपा उद्रहुनीया यस्ये 
दशम्‌ । शब्दच्छलेन साम्यम्‌ । अहौ वसन्तसेनाभवनद्रारस्य सश्नीकता । किभूतस्य । 
[ आदौ सलिलेन सिक्त परश्चान्माजित चं कृत ॒हरितोपकेपन यस्य तस्य । [ कृत- 
हरितोपलेपनस्य । कृतगोमयोपङेपनस्येत्यर्थत्‌ 1 [ विविधानि च तानि सुगन्धीनि 
कुसुमानि च तेषामपहारं चित्र यथा तथा छ्िचित भूमिभागो यस्य । °्छोकनं 
कौतूहल तेन दूरोन्नामित शीषं पेन तस्य । ] उच्छायप्रकर्षपरमेतत्‌ । [ दोकाय- 
मान य अवकरूम्बित एेरावण एेरावनस्तस्य हस्त शुण्डा तस्य भ्रमायित भ्रम- 
मागत मल्लिकादामगुण मतलि्किकाकूसुममाला तेनालकरृतस्य । महारजनोपरागेति 
पाठे महारजन कुसुम्भ तस्योपराग रञ्जन तेरुपशोभते इति तेन 1 पवनव्छेन या 
आन्दोलना तया लकत्‌ चर्दत एव च्रं अग्र एव हस्तो यस्य तेन । सौभाग्याय 
सौभाग्यलक्षणा वा याः पताकास्तासा निवहून । तोरणस्य धरण धारण तदर्थं 
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चेटी--एत्वेतु । इम प्रथम प्रकाष्ठ पविक्षत्वायं (णदुएदु। इम पढम 
पओट्‌ठ पविसदु अज्ज ।) 

विदषक -- ( प्रविद्यावलोक्य* च । ) आश्चर्यं भो । इहापि प्रथमे प्रकोष्ठे 
शशिश्डखमृणालसच्छाया विनिहितचूणमुष्टिपाण्डुरा विविषरत्नप्रतिबद्धकाञ्चन- 
सोपानरोभिता प्रासादपड्क्तयोऽवरम्बिनमक्तादाममि स्फटिकवातायनमुलचन्द्र- 
विर्ध्यायन्तीवोज्जयिनीम्‌ । श्रोत्रिय इव सुखोपविष्टो निद्राति दौतरारिक । सदध्ना 
कलमोदनेन प्रलोभिता न भक्षयन्ति वायसा वलि सुधामवर्णतया । आदिशतु भवनी । 
(हीही मो । इध वि पढमे पओोट्‌ठे ससिसद्लमुणालसच्छाहाभो विणिहिद- 
चुण्णमटठिपाण्डुराओो विविह॒रअणग्डिबदढकञ्च गसोवाणसोहिदाओ पासादषन्तिओः 
भोरम्बिदमृत्तादामेहि फटिहुवादाअणम्‌हचन्ददि णिज्ज्ञाअन्ती विअ उज्जहइणिम्‌ । 
सोत्तिओ विअ सुहोवविद्रौ णिहाजदि दोवारिओ । सदर्हिणः कलमोदणेण पलाहिदा 
ण भक्खन्ति वायसा बल सुधासवण्णादाएु । आदिसदु मोदी ।) 

चेरौ--एत्वेत्वाथं । इम द्वितीय प्रकोष्ठ प्रविशत्वायं (एदु एदु अज्जो) 
हुम ददिअ पओोट्‌ठ पविसदु अज्जो ।) 

विदूषक -- ( प्रविश्यावलोम्य च । ) आइचययं भो । इदा हि तीये प्रकाष्ठे 
पयेन्नोपनीनयवसबुखकवलपुपुष्टास्तैलाभ्यक्तविषाणा बद्धा प्रवहुणवलीवर्दा । अय- 
मन्यतरोऽवमानित इव कुलीनो दीर्घं निरव्रसिति संरेभ । इतश्ष्चपनीतयुद्धस्य 
मल्लस्येव मद्यते ग्रीवा मेषम्य । इत इतोऽपरेषामक्वाना केशकेल्पना क्रिय । 
अयमपर पाटच्चर इव दृढबरद्धो मन्दुराया शाखामृग । ( अन्यतोऽवरोकंग ।) 
इतश्च क-च्युततंलसिश् पिण्ड हस्ती प्रतिग्राह्यते मात्रुरुषरं । आदितु भत्रनी। 
(हीदहीभो । इं वि दृदिए पञोट्‌ठे पञ्जन्तौवणीदजव्रसबुमकवलमुपुदा तेल्ल- 
न्भद्धिदविसाणा" बद्धा पवहणवडइल्छा । अअ अण्णदरो अवमाश्गदो विन कूुलीणो 
दीह्‌ णीससदि सेरिहौ 1 इदो अ अवणीदनजुज््स्स मल्नस्स विं महीभदि गीवा 
मेसस्स । इदो इदो अवराण अस्साण केसक्प्पणा करीभदि । अअ अवरो पाडच्चरो 
विअ दढबद्धौ मन्दुराए्‌ साहामिमो। इदो अ कृर=्चुअनेल्लमिस्स पिण्ड हत्थी 
पडिच्छावीअटि मेव्थपूरिसेहि । आदिसदुः भोदी 1) 


स्तम्भौ तयो वेदिका तस्या निक्षिप्तौ निहितौ चतौ । समृल्कसन्त चते हरितार्च 
चूतपल्लवा आम्रपल्कवास्तं रकामौ स्फटिकनिितौ मद्धक्कल्शौ ताभ्यामभिरामौ 
उभयपाश्व यम्य ¦ महासुरवक्ष स्थलवद्‌ दुभेद्य वज हीरकं निरन्तर प्रतिबद्ध 
प्रतयुप्त कनककपाट यस्य तस्यं । दुर्गत दरिद्र जन । आयासकरस्य द्रव्याभावाद- 
छम्यत्वात्‌ । आकारयत्याकषेति । | प्रधमप्रकोष्ठवणंनम--[ शशिशङलेमृणाल- 
सच्छाया शगणिशड्खमृणारुं समाना छाया कान्तिरयेषा ते । विविधै रत्नै प्रतिबद्धानि 


१ द्ष्ट्वा च २ वन्तिमो ३ विसाणबद्ध ४ अदेसेदु 
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सचितानि काञ्चनस्य सोपानानि ते लोभिता । अवलम्बितानि मुक्तादामानि येषु 
ते स्फटिकवानायनान्येत्र मुखचन्द्रारपै । निध्ययन्तीव पश्यन्तीव । करुमोदनैन 
शाल्योदनेन ! ] [ पयन्तेषु उपनोतानि यवसानि तृणानि बृसानि धान्यत्वचश्च तेषा 
कवर सुपुष्टा । | इह सैरिमो महिषे । [ केशकल्पना केशसज्जना । केशाना सस्कार 
इत्ययं । “ कूरेति भकनेत्यथं । तल्केति घृतेत्यथं । मात्रेति महामात्रेव्यथे । " इति 
कु० दी० ।] पाटच्चर इव चौर इव } इतोऽपि भक्ततंरुघृतमिश्रपिण्ड ग्राह्यते हस्ती 
हस्तिपकपुरुषं । [ कुलपुत्रा. ग्भेरवरा । पाश्चकपीठे मञ्चे इति रकण दी०। यद्रा 
शारीपटे । ] पृस्तक कामसास्वप्येत्यर्थात्‌ । स्वाधीनम्‌ । सारितम्‌' इति पाठे प्रमारित- 
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चेटी---एववेत्वायं । इम तृतीय प्रकोष्ठ प्रविशत्वायं । एदु एदु अज्जो इम 
तदअ पमेट्‌ठ पविसदु अज्जो |) 


विदूषक -- ( प्रविश्य दुष्ट्वा च । } आर्च भो । इहापि तृतीये प्रकोष्ठे 
इमानि तावत्कुलपृत्रजनोपवेडननिमित्त विरचितान्यासनाति । अवेवाचित पाराक- 
पीठे तिष्ठति पुस्तकम्‌ । एतच्च मणिमयसारिकासहिति पाशकपीठम्‌ । इमे चापरे 
मदनसधिविग्रहुचनुरा विविधवणिकाविलिप्तचित्रफलकाग्रहुस्ता इतस्तत परिश्रमन्ति 
गणिका वृद्धविटादच । आदिकश्षतु भवती । (हीहौ मो । इध वि तदश पओोट्‌ठे 
इमाइ दाव कुरुउत्तजणोववेसणणिसित्त विरचिदाई आणा । अद्धवाचिदो पास. 
अपीठे चिटुइ पोत्थमो । एसो अ ^मणिमञअसारिआसहिदो पास्जपीटो। इमे अ 
अवरे मअणस्धिविग्गहुचदुरा वि विहवण्णिजविक्ित्तचित्तफलहुमग्गहत्थ) इदो तदो 
परिन्भमन्ति गणि वृड्ढविडा अ । आदिसदु भोदी ।) 


चेटी--एषवेत्वायं । इम चतुथं प्रकोष्ठ प्रविश्वायं ( एदु एदु अज्जो । इमं 
चउट्‌ठ पभर्‌ठ पविसदू अज्जो । ) 


विदूषक --( प्रविर्यावलोक्य च । ) आश्चर्यं भो । इहापि चतुर्थे प्रकोष्ठे 
युबतिकरताडिता जरुधरा इव गम्भीर नन्दन्ति मृद द्धा । क्षीणपुण्या इव गगनात्तारका 
निपतन्ति कास्यताला ।मवूकरविरुतमिव मधुर वाद्यते वश ! इयमपरेष्यप्रिणयकुपित्‌- 
कामिनीवाद्धारोपिता कररुहूपरममशेन सायेते वीणा । इमा अपरा कुसुमरसमत्ता 
इव मधूकर्योऽतिमधुर प्रणीता गणिकादारिका न्यन्ते नाटच पाठचन्ते सम्पुद्धारम्‌ । 
सपवत्गिना गवाक्षेषु वान गृह्लुन्ति सलिकगगेयं । आदिशतु भवत्ती । (हीही मो । 
इय वि चउट्‌ठे पभौटूठे जूवदिकरताडिदा जलधरा विअ गम्भीर णदन्ति मृदडगाः 
हीणपुण्णाओः विभ गञणादो तारआओ णिवडन्ति कमतारुआ। महूञरविरुअ“ विअ 
महुर॒वञ्जदि वसो । इअ अवरा ईसाप्पणअकुविदकामिणी विभ अङ्घुारोषिदा 
करसुहूपरामरिमेण सारिज्जदि वीणा । इमाजो अवरागो कुसुमरसमत्ताओ विअ 
महुरिगो अदिमहुर पगीदाओ गणिञआदारिआभओ णच्चीअन्ति णट्‌ठअ पटठीअन्ति 
ससिद्धारओ ! भोवगिदा गवक्खेमु वाद गेण््न्वि सलिल्गग्गरीओ । आदिसदु 
भोदी 1) 


मिघ्यथं । ` स्वाधीनमङ्ृत्रिमम्‌ ' इति प्राचीनटीका । [ मदनसबन्धी य सधि 
परस्परानुनयन विग्रह प्रणयकलहर्च तत्रे चतुरा । विविधा वर्णिका नीलपीतादयो 
वर्णास्तिं विलिप्ना कतालेख्या चित्रफलका अग्रहस्ते येषा ते । ] दिविधवणिकावरिप्त 


+++ ~~ ~~ म 1 1 प नायान०५४१ 











१ वास्षपीठे ( व्यासपीठे ). २ साहीणमणि० ( स्वाधीनमणि०)} उ मुरा 
(मुरजा) ४न्षीण ५ विरुभमहुर ( विरूतमधुर) 


उतु्धोऽङः । १६१ 
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चिच्रफलक वहमाना ¦ गम्भीर धीरम्‌ } निपतन्ति वैदर्ध्यवादनादेव निपाते । मधु 
कराभिरुतयिव । [ अपरस्या ईष्यया अनुरागासहिष्णृूलया प्रणयकुपिता कामिनीव 
कररुहपरामन्षेन नखाग्राघातेन । कामिनीपक्षे स्पर्चनेन | । ˆ गणिकादारिका वेहया- 
विशेपा ' इतिगृणपताकायामुक्तमू । [ न्यन्ते नृत्य रिक्ष्यन्ने । | नाटयन्ते नाट्यम्‌ । 
पाठचन्ते सशृडगार  अपवरिगता अवलम्बित । सलिर्गगयं [पातन निनेधा ] । एतच्च 
जनाना पानार्थम्‌ । हिदगृतलगस्य आ समन्ताद्धरति } [ मह्‌'नस पाकस्यानम्‌ । | 
अधिक रोमाखय्रति [उ सूुकयतीतिं काञथं । भृज्यते अनेनेति भोजनम्‌ } करणं 
त्युट्‌ । व्यज्ञनमिति व्युत्पत्ते । अतो न पौनर्क्व्यमिति ध्येयम्‌ । इति रु० दी० 

मोजन करणे व्युटि व्यञ्जनादिवचन । पटच्चरमिव जीणेवस्त्रमिव [ पेषी मास- 
पिण्डीम्‌ । ] छेदयपटुमनेकाधारगोणिताभ्यामुपहतत्वात्‌ । रूपिदारओ । रूपशब्द. 

११ 








१६९२ तुच्छकं 


चेटौ--एवतवेत्वायं । इम पञ्चम प्रकोष्ठ प्रविचत्वायं ! (एदु एदु जज्ञौ 

इम पञ्चम पओट्‌ठ पविसदु अज्जो 1) 
विदूषक --{ प्रविस्य दुष्ट्वा च । ) आश्चर्यं मो । इहापि पञ्चमे प्रक. 
ख्ठेऽय दरिद्रजनलोभोत्वादनकर आहु रव्युपवितो हि्गृतंलगन्ध । विविघसुरभि- 
धूमोद्गारनिव्य यताप्यमान नि इ्वसितीव महानस द्वारमुखं । अधिकमुत्सुकायते 
मा याध्यमानव्रहुवि वभक्ष्यभोजनगन्य । अयमपर परच्चर्ामिव हतपनृदरपेखि 
घावत्ति हूपिदारक् । बहुविधाहारविकारमुपसाघयति मूपकार । वध्यन्ते मौदका 
चच्यनेऽपूपका ¦ (अत्मगतम्‌ ।} अपीदानीमिह वित मुडक्ष्पेति प्दोदक लप्स्ये । 
{अन्यतोऽवलोक्य । } इतो गन्धर्वाप्िरोगणैरिव विविघालकारलोभितंगणिकाजनं- 
न्धुलदच यत्सत्य स्वर्गायत एतद्गेहम्‌ । मो के यूय बन्धुरः नाम । {हीही भो । 
इध वि पञ्चमे पञोट्‌ठे अअ दलिहजणटोहुप्पादणअरो आहरइ उवचिदो हिडनु- 
तेत्कगन्ध । विविहमुरहिधुमृग्गारेहि णिच्च सतपविज्जमाण णीपसदि विअ महाणस्‌ 
दुवारमूरहि ¦ अधि उसुसावेदि' म साहिजञ्जमाणवहुविहमक्वभो<णगन्धो । अथः 
अद्रो पडच्वर निज पोष्टि धोअदि शूपिदारओ । बहुविह्‌ाहारविजआर उवमाहेदि 
सूवभारो । बजकञन्ति मोदञा पच्चनति अपूवा । अवि दाणि दह्‌ वड्डिन भृञ्ञनु्ति 
पादोदभ लहिम्सम्‌ । इदो गन्धञ्वच्छरगणेहिः विअ विविहारुकारमोहिरदेहं गणि- 
आजणेहि बन्धुलहि न ज सच्च सग्णीअदि* एद गेहम्‌ । भो के तुम्हे दन्वुखा णाम 1) 


ब्रन्धुखा --वय खल्‌ 


परगृहलचिताः षरान्नपुष्टा परपुरुषजंनिता पराङ्गनासु । 
परधन निरतः गुणे्ववाच्या गजकलभा इव बन्धुला ठलाम ˆ ।। २८ ॥ 


विदूषक --मादिशतु भवती ! (आदिसदु मोदी 1) 

चेटी--एत्वेत्वायं । इम पष्ठ प्रकोष्ठ प्रवि्चत्वाये । { एदु एदु अञ्जो! 
इम^ छटठ पओट्‌ठ पविसदुं अञ्जो |} 
प्रसुव चनस्तद्योगाद्रूपी खट्कस्तस्य दारक पुत्र ।यद्वा रूगे रूपस्घस्तस्य दारक 
ष्छेदक । खट्ठिक एव । यत्र मास छिचिने त पद धावति प्रक्षाख्यति । अफदानीमह्‌ 
भोक्त पादोदक रप्स्ये । ' वयितम्‌ ' इति पाठ ‹व्यज्ञनादिसामग्रयोपचित व्धितक्म्‌ - 
इति पूवंटीका । परगृहैति । [ परगृहे ललिता पाकिता । |] गणेष्ववाच्या । 
अनभिधानीयगुणा इत्यथं । ˆ ऋणेषु ' इति पाठे ऋणेष्ववाच्या ऋणमेत्रावसौय 
स्वरभिमुह्यामह्‌ इत्यथं । ललमो विलसाम ॥ (लल विलासि ' भीवादिक } अन्‌ 
भ्रासानुरोषेनानयोरेक्यम्‌ । 'कुलामा › इति पाठे श्रेष्ठा इत्यथं ॥ २ ॥ [कमणा 
कार्येण चित्रचटनयेत्यथं । निर्मितानि तोरणानि । | बम्तुधिशेषे निक्षिप्तानि प्रसा- 


१ भोजसावेदि २डइदोअ ३ सुर ४ सम्भाअदि ५ ललमा. ६ एदं 


अतुथाऽङकः । १६३ 
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रितानीनद्रायुघस्थानकमिव दशेयन्ति । नीलरत्नेष्वारोपितःनीन्द्रायुषमिव दृश्यन्त 
इत्याशय \ प्रव।जकककंतरौ मणिविश्ेषौ । जातरूप सुवर्णं । लोहितसूत्रग्॑थ्यन्ते 
मौक्तिकाभरणानि । शाणे धृष्यन्ते प्रवालानि । शोष्यन्ते ओल्कुविदमवतारिता 
आदिता वा कुडःकुम्रस्तरा । “प्रस्तर कुड्कुमाधारश्चमंपुट ' इत्याहू । सारीअदि 
आ्रीक्रियते । सेलज्जअ कस्तुटिका । शल्यवद्वेधकत्वात्‌ । आज्यमिव मृगमद वात्‌ । 
इमेऽन्येऽवज्ञातपुच्रदरवित्ता मनुष्या [ भासवकरकैक्वषकं आपीना मदिरायै ] 
भासवकरकेणापीतमदिरा गणिकाजनैर्ये मुक्तास्ते वाट पिबन्ति । अयम्थं -- 
मद्यपानभाण्डेनापीतमद्या अनादुतनिजपरिवारास्त्यस्तान्यकतंव्या अत एव तत्रै 


१६४ शच्छकटिके 


विदूषक --(प्रविदयावलोक्य च ।}) आश्चर्यं मो । इहापि ष्ठ प्रकोष्ठेऽमूनि 
तावत्युवणरत्नाना कमंतोरणानि नीरुरलनविनिक्िप्तानीन्द्ायुषस्थानमिव दशेयन्ति। 
वैदूयंमौक्तिकप्रवालकपुष्परगिन््रनीरुककेतरकपद्मरागमरकतप्रभृतीच्रलनविशेषानन्योस्य 
विचारयन्ति हिल्पिनि । बध्यन्ते जातसूपेर्माणिक्यानि । षटश्न्ते सूतर्भा 
लकारा । रक्तसूत्रेण प्रथ्यन्ते मौवितिकाभरणानि । घृष्यन्ते धीर वदूर्याणि। 
छिन्ते शडखा । शाणं घृष्यन्ते प्रगारुका । चोष्यन्त आपद्रंकुदकुमप्रस्तरा । स्यते 
कस्तूरिका ¦ विशेषेण वृष्यते चन्दनरस । सयोज्यन्ते गन्धयुक्तय । दीयते गणिका- 
कामूकानाः सकरपर ताम्बूलम्‌ । अवलोक्यते सकटाक्चम्‌ । प्रवतेते हास । पीयते 
चानवरतत असीत्कार मदिरा । इमे चेटा इमाश्चेरिका इमेऽपरेऽवधी रितपुत्रदारवित्ता 
मनुष्या मासवकरकापीतमदिरेगेणिक्राजनैये मुक्ताम्ते पिबन्ति । आदिशतु भवति । 
(हीदहीभो । इषवि छट्‌ठे पओट्ढे अम्‌ दाव सुवण्णर्अणाण कम्मतोरणाद 
णीररङूअणवि णिकिखताईइ इन्दाउहटखाण विअ दरिसञअन्ति । वेदुरिअमोत्तिअपवाल- 
अपृप्फराअइन्दणीरुकक्केतरअपउमराभममरगअपहुदिबाईइ रअगविसेखाई अण्णोण्ण्‌ 
विचरन्ति सिप्पिणौ ¦ बज्ज्ञन्ति जादरूवेहि मणिक्काई । घडिज्जन्ति सुवण्णा- 
ङुकारा । रत्तसूत्तेण गत्थीअन्ति मोत्तिजाभरणाई । घसीअन्ति धीर वेदुरिभाई । 
छेदीभन्ति सदलं । साणिज्जन्ति पवालआ । सुक्खविअन्ति ओल्लविदकुदकुम- 
पत्थरा । सालीअदि सेलज्जञम्‌ } विस्स्ाणीअदि चन्दणरसो । सजोरईअन्ति गष- 
जुत्तीथो । दीदि गणिञकामुकाण सकप्पूर तम्बोलम्‌ । भवलोईअदि सकडक्लञम्‌ । 
पहुदि हासौ । पिवीअदि अ अणवरञ्र ममिक्कार महरा! मे चेडा इमा 
चेडिआअ} इमे अवरे अवधीरिदपुत्तदारवित्ता मण॒स्सा असवकरआपीदमदिररेहि 
गणिञजणेहि जे मक्का ते पिअन्ति। आदिसदुं मोदी ।) 


चेटी--एतवेत्वायं । इम सप्तम प्रकोष्ठ प्रविशत्वायं । {एदु एदु अज्जो) 
दम सत्तम पओट्‌ठ पविसदु अज्जो । ) 


विदरषक --( प्रविर्यावलोक्य च । ) आचर्य भो । इहापि सप्तमे प्रकोष्ठे 
सुरिरुष्टविहुगेवारीसुखनिषण्णान्यन्योन्यचृम्बनपराणि सुखमनुभवन्ति = पारावत- 
मिथूनानि । दधिभक्तपूरितोदरो ब्राह्मण इव सूक्त पठति पञ्चरशुकं । इयमपसा 





~ ~+ 
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वात्यन्तमवस्थाना गणिकाभियं मुक्ता निसारिता इत्युक्त ते परुषा वारवार 
पून पुनमेद्यमेव पिबन्ति । मदिराया अवारितसत्रत्वमुक्तम्‌ । इहं सप्तमे प्रकोष्ठे 
सुष्रष्टाया विहुद्धपाल्या ( -वाटयां } कपोतपाल्िकायाम्‌ । सुक्तमृक्समुदायम्‌ । 
शोभनोक्त च यथा स्यादेवम्‌ । [ कुम्भदासीव कुट्िनीव । | परपुष्टा कोकिला । 
भाकुम्निता नागदन्तेषु गृहभित्तिस्थदारुविदेषेषु । नागदन्तका इति प्रकृष्टौ कं" ॥ 


विच ग 








१ क्षाल्यते २ कामृकथो 


। १६५ 
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कपिञ्चखा मौ रास्तित्तिरय । प्रेष्यन्ते षञ्जरकपोता । योदूमित्यर्थात्‌ । इतस्ततो 
विविधमणिविविकत्रित इवाय सहचरीस्षहित सहुषं नत्यच्विकिरणसतप्त पक्षात्कषेषं- 
वजियतीव प्रासाद गृहमयुर । चन्द्रपादाइ्चन््रकिरणा । [ वृद्धमहट्लका वृद्धश्रेष्ठा 
इत्यथं । इति र दी ] प्रसारणक दत्त गणिकाभिर्ननिापक्िखम्‌हे । [ एत्वायं । 
अत्र एर्वेप्विति न वौप्सा । प्रकोष्ठमर्यदासमप्तेरभ्यन्तरगृहस्यागतत्वेन गन्तव्यस्य 
प्रकोष्ठान्तरस्य विरहाच्चेति ध्येयम्‌ । इति ल० दी° ] पटुप्रच्छदप्रावतोऽधिकतर- 
मत्यद्‌भुतपुनरुक्तारकाराख्कृत । भा तावदिति । आर्या । विततायामिव अमेध्यं 
इवेति पाठान्तरे इत्ययं । अनभिगम्योऽनमिगमनीय ॥ २९ ॥ पृष्पप्रावारक्प्रावृता 
[ सूषक्ष्मसूत्रपुष्पाणि कृति माणि यत्र भवन्ति स पुष्पपट इति प्रसिद्ध । इति ल० दी० || 
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समानगालः प्रसरेव गृहदासी अधिक कुरकुरायते मदनसारिका । अनेकफकरवा- 
"वादण्रहष्टकष्ठः कुम्मदास्ीव कूजति परपुष्टा । आकम्बिना नागदन्तेषु पञ्जर- 
परपरा ¦! यौव्यन्ते छाठका } अण्लाप्यनने कपिङ्घला । प्रेष्यन्ते पञ्ञरकपोत्‌ा । 
इतस्ततो विविघमणित्िधित इवय सहृ नृत्यन्नविकिरणशतप्त पक्षोनषेपेत्िधुततीवं 
प्रास्ताद गृहमथूर । (अन्यतो-उखोक्य !) इ पिण्डीठृता इव चन्द्रपादा पदति 
लिक्षमाणानीव कामिनीना पदचान्परिभ्रमन्ति शज्दुसमनिथूनानि । एतेऽपरं वृद्ध- 
महद्लमा इवेतम्तत सचरन्ति मृसा सा । आर्यं भो । प्रसारणं कृत गणिकाया 
नानपक्षिसमुहँ । यत्सन्य लल्‌ नन्दनदनमिवं मे गणिकागडे व्रतिभासते । आदिशतु 
भवती ¦ {हीही रो । इष वि नत्तमे पओट्ठे सुमिलिट्‌ठष्हिद्वाडीसुहणिसण्णाड 
अण्णोणचुम्बणपराद्‌ सुह अणभवन्ति पारःवदमिहुण। र । ददहिभत्तपुरिदोदरो बम्ट्णो 
विअ युत्त पठदि प्ञ्ञरसुभो। इअ अवरा ममानणालद्धपसरा विअ धर्दामीः 
अधिञ कुरकरुरायदि मदणसारिञ। ¡ अभणेअफलरसःस्मादपन्हुटुठकण्ठा कूम्भदासी 
वि कृअटि परपृट्‌ठा । आूम्बिदां णागदन्नेमु पञ्चरपरम्पराओ ¦ जोधीअन्ति 
राव । आख्वीयस्ति कविञ्ला । पेमीअन्ति पञ्ञरकवोदा । इये तदो विविहु- 
स्णिचित्तलिदो विभ अअ यहरिसं णच्चन्नौ स्विविरणसतत्त पक्सुकवेवेहि विशुषेदि 
विअ पासाद धरमोरो। इदो पिष्डीकिदा विअ चन्दपादा पदगदि सिक्वन्ताः 
विअ कामिणीण पच्छादो परिव्ममन्ति राअहसमिहुणा ! एदे अवरे बृड्‌ढमहल्ल का 
विअ इदो तदो संचरन्ति धरसारसा- । हीही भो ' पमसारणञअ किदं गणिअःए 
णाणापविखिसमूहेहि । ज सच्च क्खु" णन्दणवण विअ मे गणिअआघर पड़भाखदि। 
आदिसद्‌ः मोदी । } 

चेटी--एत्वायं । इममष्टम प्रकोष्ठ प्रविरत्वाथे । ( एदु अज्जो । इम 
अदुम पओट्‌ठ पविषदु अज्जो) 

विदूषक -- (प्रविदयावलोक्य चं ।)} भवत्ति क एष पदटूप्रावारकप्रावृतोऽधिक- 
तरमत्यद्भृतपुनरुक्तारकायल्कृतोऽद्धभद्धं परिस्वलन्नितस्तत परिभ्रमति (भोदि 
को एसो पदटुपावारअपाडदो अधिभदर अच्चम्भुदपुणरत्ताककारालकिदो अद्धभद्धेहि 
परिक्खलन्तो इदो तदो परिञ्भमदि ।) 

चेटी--आये एष आर्याया भ्राता मवति । (अज्ज एसो अञ्जअष्एः भादा 
मोदी ।)} 

विदृषक --कियत्तपदचरण कृत्व वसन्तसेनाया भ्राता भवति । अथ वा । 
मा तावद्यदयप्येष उज्ज्वल स्निग्ऽ्च सुगन्धश्च । 
तथाऽपि इमन्लनवीभ्या जात इव चस्पकवक्षोऽनभिगमनीयो लोकस्य । २९ । 





१ गृह्रदासी, २ पद ( प्रतुष्ट) ३ परउ-वृ-ट्ठा ४ सिक्न्ति ५ सार- 
सामो ६ कलु एद ७ आदेसेदु ८ एदु एदु ९ आए अअ 


चलतुथोऽङः । १६७ 
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पादाग्गा लक्षिता । (करट " इति पठ असौ चाभ्यवदुरणश्रयुक्तकरटुत्राह्यणवत्‌ । तत्कि- 
मितीमा प्रव्येत्यादि । अन्यथा अनेन द्वारेणास्या गृहे न प्रवेश स्यादित्याश्य । एषा 
स्वल्वस्माक माता चा्तुथिकेन ज्वरविश्ेषेण पीडयते । तेनेदसी दजशेत्युक्तम्‌ । [ चतुथं 
अहनि भव चानुथिक । “ काकादट्‌ठन्‌ ' इत्यनेन ठन्‌ । “ ठस्येक › इतीकादेश । ] 





१६ श्छ 


कित्तिज तवच्चरण कदुअ वसन्तसेणाएट भादा भोदि } अकवा) 
मा दाव जह वि एसो उनज्जरेशिणिद्धरे अ रुन्ध अ! 
तह वि मसाणवीधीएु जादो ठिञ्‌ चष्पञरुभ्डो अणहिगममिजौ लोजर ॥) 
( अन्यतोऽवछोक्य ¦) भवति एका दुन का दुष्पप्रावारकभ्रादतोपानचुगङ्निक्िप्त- 
तैल्चिक्कणाभ्या पादाभ्याकुच्चाद्चन उपविष्टा तिष्ठति 
(मोदि एसा उण का फुल्लपाा२अ्ाउदः उवाणहूजुजरुणिविख्चतेल्छचिक्कणेहि 
पादेहि उच्चासणे उवव्िदा चिदटठ्दि }) 
चेटी--अयं एषा खल्वस्माक्मार्याया मत्ता । (अज्ज एमाक्खु अम्हूाण 
अञ्जभाए अत्तिज । ) 
विद्षक --अहौ अम्या कपरकृडाकिन्या उदरविस्तार } तत्किनेकाः प्रवेद 
महादेवमिव द्वारशौमेहं गृहे निमिता! { अहोसे कवट्‌टडादइ्णाए' पोटूवित्थारो । 
ताकि एद पेक्तिअ महादेव विथ दुजारसोह्‌ा इह घरे णिभ्मिद्य ।)} 
चेटी--हताश मैवमृपहुवास्माकं मातरम्‌ । एषा खल्‌ चातुर्थिकेन्‌ पीडते ¦ 
(हदास मा एव्व उवह अम्हाष्‌ बत्तिञम्‌ । एसा क्खु चारउत्थिएण पीडिथदि 1) 
विदूषक --( सपरिहासम्‌ । } भगवस्चातुथिक एतेनोपकारेण मामपि 
ज्ाह्यणमालोकय । (भञव चाउत्थिजं एदिणा उवरेण म पि बर्हंग आलोएहिं ।)} 
चेटी--हताश मरिष्यसि । {हदास मरिस्छसि ।)} 
बिदरषक --(सपरिहाखम्‌ ।) दास्या पुत्रि वरमीदृश शूनपीनजठरो मृत एव । 


सीधुचुरासवमततता एताव्दवस्थः गता हि माता । 

यदि चियतेऽच्र सता भवति नृगाल्सहखप्यप्ता ! ३० ॥ 
भवत्ति कि युष्माक यानपात्राणि वहन्ति ! (दासीएधीए वर ईदिसो सूणपीगजठरो 
मृदो ञजेव । 

स्सीहुसुरासवमत्तिओ एआवत्थ गदा हि अत्ति । 

जई मरइ एत्थ भक्तिओ भोदि सिञआरसहुस्खपज्जत्तिजा । * 
भोदि किं तुम्हाण जाणव्रत्ता वहन्ति । ) 

चेटी--आयंनहिनदहि। (अन्जणंहिणहि।) 

सपरिहासम्‌ ¦ शूणपीणजर्रो ूनमुच्छून पीन महाभोग जठर यस्यं सं । सीक्युरा- 
सवेष्यादि । उपजातिविशेप । सीधृसुरास्वा मदिराविशेषा । [ 'सीधूरिक्षुरसं 


पक्वे रपक्वैरासव भवेत्‌ * इति माधव । [ एतावदवस्थामापन्तपीनत्वरूषा गत्ता यदि 
त्रियतेऽत्र मृता भवति श्रुगाराना पर्याप्तिका सौहिद्यम्‌ । २० ।। [ युष्माक यान्‌- 











१ करट (ग्रपविने). २ दासी० ३ सोषु ४ ज्जि (यात्रा) 
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पात्राणि पोतादीनि बाणिज्याथं वहन्ति किम्‌ । अन्यथा कथमीदृशी सपदिति भाव ।| 
उद्धाहुकेना्जितविभवस्यव परमियान्विस्तारो भवतीति प्रष्टुरभिभ्राय । [ परिच्छेद 
एकदेश । ˆ परिच्छदो विस्तार ' इति कन दी० ] [ अच्छरीतय सम्यक्भरकारा 
कुसूमप्रस्तारा पुष्पोद्गम येषा ते । नि्गेतमन्तर येषा ते निरन्तरा पादपा युवत्ति- 
जनजघनानृदूपप्रमाणा इत्यथं । पट्टनिर्मिता दोला पटूदोला । सुवर्णानि चभ्पकानिं 
हरिचन्दनकुषुमानि दा । यूथिकादय पुष्पविलेषा । ] स्वंकुमुमप्रस्तारा पट्टदोखा । 
रघूकरोतीव नन्दनवनस्य सश्रौकत्वम्‌ । [ सध्यायते सध्यावद।चरति । ] एष इत्थाडि । 
गाथा । [ घना छोहितपङ्कस्य रधिरकर्दमस्य | च्चा यस्यस ।॥३१॥ गुणेति । 
( गृणा समीतज्ञाने कलापाटवमित्यादय छकरत्निमा ते एव प्रवाला पृल्क्वा यस्य 
तम्‌ । विनय एवे प्रशाखा मुरूयशाखा यस्य तम्‌ । विश्वम्भ स्व॑लोकाना विश्वास 
एव मरू यस्य॒ तम्‌ । महनीय पूज्यत्वे यश इत्यथे एव पुष्प यस्य तम्‌ । 
स्वगुणं सहजे गुणं दयादाक्षिण्यकुलशीलादिमि फलै आढच सपन्नम्‌ । एवविधं 
साषषु चारुदत्त एव वृक्षस्त सुहृद एव विहद्धा पक्षिणस्ते सुखमाश्रयन्ति अपि । 
भवादृशास्न यथापूरवं सेवन्ते किमित्थं । रूपकमलकार । उपजातिशछन्द ] 





स्तननितम्बजधनान्येव यनपाच्राणि मनोहराणि । ठव ददन्तयेनाया वहश्तःन्तमव्ट- 
प्रकोष्ठ भवने प्रक्ष्य य॒न्मन्य जन्नाभ्येकस्थस्वि त्रिविष्टप दृष्टम्‌ । प्रञ्चसित्त नास्टि 
मे काभ्विभठ } कि तावद्गयिकाण्हसण का ष्कुमेरमवनपरिच्छेद इदि । दृत 
युष्माकमार्या ! (क्रि वा एन्य वुच्छिअदि ! चुम्हाग क्खु पेष्मजिभ्मल्जले बण 
छमुहे त्वणणिञम्बजहूणा उजेव जाणवत्ता प्रणहुरणा । एव्वं वखन्तसेणाए बहुपृत त 
अटूषञद्‌ठ भवण पैव्खिभ ज पच्च जाणामि एकत्थ विअ तिविट्ठज द्विष्‌ ! 
पस्षनिद्‌ णत्थि मे वाआविहवो ' कि ठ्णव गणिञावगे अह्‌ वा कुबेरभवणपर्छेदो 
तति । कहि तुम्हाणं अन्जञ |) 

चेटी--ायं एषा वृक्षव,टिक।या तिष्ठति । यल्मविरात्व्यं । ({ अज्य शसा 
सक्खवाडिअ!ए चिट्ठदि । त! पविमदु अज्जो) 

विदर्क --( प्रविश्य दुष्ट्वा व | } आश्चर्य भौ | अहौ वृक्षवाटिका 
सश्चीकता } अच्छरीतिकुसुमप्रस्तरा रोपिता अनेकपादपा निरन्तरपादपततरनि भता 
युवत्जिनजघनप्रमाणा पटूदोला दुवणंयूथिकाजलेलिकामारतीमद्किकानवमःलि #- 
कुरबकातिम्‌क्टकप्रभृतिकुसुमे स्वय निपतितैयेत्सत्य छधघृकरोदीव वंन्दसयर्‌९्य 
सश्रीकताम्‌ । { अन्यतञ्रलोग्य । ) इतर्चव उदयत्सुधसमप्रभं कमररक्तोत्पलें 
सध्यायत इव दधिका । अपि च। 

एषोऽशोकवृक्षो नद निगंतकुसुभपल्लवो भाति । 
सुभट इव समरमध्ये घनलोह्तिपङुर्खाचक ।।! ३१॥ 
भवतु । तक्कूत्रे यृष्माक्मार्या । (हीही मो । जहो रसक्छवाडिाए सर्सिरोअदा। 
अच्छरीदिकूयुमपत्थाराः रोल्दि अणेअपादवा 'णिरन्तरपादबतरर्णिभ्मिदा अुवदि- 
जण्जेहणप्पमाणा पट्टदोला सूवण्णजूधिअसेहाकिआमारईमत्किआणोमालिश- 
कु रबआअदिमोत्तभप्पहुदिकुसुरमेहि सअ णिवदिरदेहि ज सच्च रहुकरेदि विञं 
णन्दणवणस्स सस्सिरीञदम्‌ । इदो अ उदअन्तमुरसमप्पहैहि कमलरत्तोप्यरछेहि 
सञ्ाअदि विअ दीहिथा } अवि अ) 
एसो असोअवृच्छो (णवणिग्गअकुसुमपल्लवो भादि । 
सुभडो व्व समरमञ्के घणलोहिदप द्ुचच््विक्को ।) 

भोदु । ता कहि तुम्हाण अञ्ज ।) 

चेटी--जायें अवनमय दृष्टिम्‌ । परदयार्याम्‌ । (मञ्ज भोणामेहिं दिद्विषर्‌ । 
पेक्ख अज्जअम्‌ ¦} 

विदूषक -- (दृष्ट्वा उपसृत्य ।) स्वस्ति भवत्यै । (सोत्थि भोदीए्‌ ।) 


[1 








१ परिच्छदो २ अच्छरोअकुचुमा जत्थ रोविदा ( आश्चयंकुसुमा यत्र 
रोपिक्ता) ३ णिरन्तरम्‌ ४ जव०. ५ कुरवा ६ णिग्गम (निगम). 
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| ३२ ॥ अथ किम्‌ अनुमतौ । राजवत्थहारो वात्तिक शौष्डीर्यणाश्यमह्वेन । 

[ हीनकुसुमादिति दारिद्र गताच्चारुदत्ताद्रत्नावलीरूपस्यालकारस्य एप्तिरिव्यथं । 

अकाले दुर्दिन मेघध्वान्त सूयंकिरणरोधकारि मेघमण्डलमित्यथं उन्नमति आवि- 

भवति । ] उदथन्त्विति ! [वर्षं वृष्टि । अविरतमविधान्तम्‌ । दयिताभिमुखेन प्रिय- 

गमनोत्सुकेन ।! ३३ ॥ अतर चारुदत्तानुराग परमाथ । अत्र चेटीवचनेन वसन्तसेना- 

वाक्येन च अव्यवहितमेव पञ्चमाङ्कादौ वषेतुव्णंनावतार सूच्यते इति कन्दी० ! ] 
इति मरदनिकाप्रदानो नाम चतुर्थोऽद्धुः ॥ 


१७२ भुच्छकटिके 


वसन्तसेना--( सस्कृतमाश्चित्य । } अये मेत्रेयः ¦ ( उत्थाय । ) स्वागतम्‌ । 
ददमासनम्‌ । अक्रोपविश््यताम्‌ । 


विद --उपविश्चतु भवति । (उषविसदु भोदी ।} 


( उभावुपविशत । ) 
वस्न्तसना--अपि कुशल साथंव्ाहपुत्रस्य । 
विद्षक - भवति कुशम्‌ । (मोदी कुशलम्‌ ।)} 
वघन्तसेना- आयं मंत्रेय अपीडदानी 


गणप्रवाल विनेयश्रशाख {विश्वम्भम्‌ र महुनीयपुष्वम्‌ । 
त साधुवक्ष स्वगुणं रुलाढच सुहदिहङ्धा सुखमाश्रयन्ति ।। ३२ ॥ 
विद्षक -- (स्वगतम्‌ ।) सुष्ट्परुक्षित दृष्टविखासिन्या । (प्रकाशम्‌ ।} अथं 
किम्‌ । (सुट्‌ट्‌ उवलक्खिद दुट्‌ठविलसिणीए } अध इ।) 
वसन्तसेला--अये किमागमनप्रयोजनम्‌ । 
बिदरषक -भ्रणोतु भवती । तत्रभवार्चारदत्त. शओीर्षेऽज्जरि कृत्वा भवती 
विज्ञापयति । ( सुणादु भोदी । तत्तभव चारुदत्तो सीसे अञ्खकि कदुअ भो 
विष्णवेदि ।) 
वसन्तसेना-- (भञ्जारि बद्धवा 1} किमाज्ञापयति । 


विदूषक --मया तत्सुबणेमाण्ड विन्नम्भादात्मीयभिति कृष्वा चूते हारितम्‌ । 
षच सभिको राजवार्ताहारी न ज्ञायते कुत्र गत इति। (मएुतं सुवण्णभण्डअ 
विस्सम्मादो अत्तणकेरकेत्ति कदुअ जूदे हारिदम्‌ । सौ अ सहिओ रामवत्थहारीः ण 
जायिञदि कहि गदो त्ति 1) | 


चेटी-- आयं दिष्टश्चा वर्धसे । आर्यो चृतकर सवृत्त ( अज्जए दिदट्ढठभां 
वड्ढसि । अज्जो नदिभरो संवृत्तो ।) 


वसन्तसेना-- (स्वगतम्‌ ।) कथ चौरेणापहूतमपि चौण्डीरतया य॒ते हारित- 
मिहि भणत्ति । अत एव काम्यते । (कष चोरेण अवहिद पि सौोष्डीरदाए जूदे ह्‌ारिदं 
क्ति भणादि । अदो ज्जेव कामीअदि 1) 


विदूषक -- तत्तस्य कारणाद्गृह्भातु भवतीमा रत्नावखीम्‌ । (ता तस्स 
कारणादो गेण्ह्दु भोदी एद^ रअणावलिम्‌ ।)} 


वसन्तसेना-- ( आत्मगतम्‌ । ) कि दशेयामि तमरुकारम्‌ । ({ विचिन्त्य ।)} 
अथ वान तावत्‌ । (कि दसेमित अलकारभम्‌ । अषवाण दावं!) 


१ राञावत्थरी (राजापथ्यकारी). २ इम (इमा). 


चतुर्थो ऽङ्क, । १७३ 
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विद्व कि दाव श ेण्ूदि 

भोदी एद रअणावशीष्‌ ।) 
धन्तदेना--( विहुस्यः शखीयख पश्यन्ती । } मेत्रेय कथ न्‌ ग्रहीष्यामि 

दत्नावलीम्‌ । (इति गृहीत्वा पादवं स्थापयति । स्वगतम्‌ ।) कथ हीनकुसुमादपि 
सहकारषादपान्मकरन्दविस्दवो निपतन्ति } (प्रकाशम्‌ ।}) आयं विज्ञापय त यूतकर्‌ 
भरम वचनैनर्यंबारुदत्तम्‌--अहमपि प्रदोष आयं प्रक्षितुमागच्छामीति । (मित्ते कष 
ण गेष्टिस्तं रअणावलिम्‌ । कथ क्षीणद्ुसुमादो वि सखहअरपादवादो मअरन्दबिन्दओो 
णिवद्न्वि। अज्ज दिण्णवेहित जृदिअद मम वअणेण अज्जचारूदत्तम्‌- अहु पि 
पदोसे अज्ज पेद्खिदु आअच्छाभिः त्ति ।) 

विदूषक --( स्वगत । } किमन्यत्तत्र मत्वा ग्रहीष्यति ! ( प्रकाशम्‌ । ) 
भवति भणामि । ( स्वगतम्‌ । }- निवतेतामस्माद्गणिकाप्रसङ्ादिति , ( इति 
निष्क्रान्त ।} (कि अण्ण तहि गदुअ मेण्िस्सदि } भोदि भणामि !--णिअत्तीअषु 
इमादो गणिजापसद्धादो त्ति।) 

वसन्तसेना- चेटि गृहाणेतमलकारम्‌ । चारुदत्तमभिरन्तु गच्छाव । (हञ्जे 
गेण एद अलकारञम्‌ । चारुदस्त बहिरमिदुं मच्छम्हु ¦ } 

चेटी-- आयं परय प्व । उसमत्वकाखदुहदिनष्‌ । {ज्जए पेक्व पेक्ख । 
उण्णमदि अकालदुटिणम्‌ ।) 





रशसन्तसेना- 


उदयन्तु नाम मेषा भवतु निशा वेम विरत चतवु । 
गणयामि नेव सथं दयिताभिमश्वेन हडयन ।॥ २३३ । 


चेटि हार गृहीप्वा रुष्वायच्छ । (हञ्जे हारं गेष्हिि लहु" आभच्छ |) 


(इति निष्क्रान्ता सवं ¦} 
"मदनिकाशविलको नाम चतुर्थोद्धु । 


१ इद नास्ति क्वचित्‌ २ आगमिस्समिति ३ अस्मात्पर-- सस्कृतमाधित्य 
इत्यधिक क्वचित्‌. ४ लहु रह, ५ मृच्छकटिके ऽटिकप्रकरणे चतु ०, 





पए -- का ४60 2 18 290४ एकया 186 80170 १8०७8 ४० 666४ 
{४18 1€ 6} -०6९ 1५66 ? 


48 --{ 7४01056, 00144 ४ € (८८८ ग € ‰0४7त }) 0 #नध्श्४, 
४0 8४ &}} { ००४ 86९6४ ४४6 € ९ ०66६1४66 { 44.214 92 ‰९ ९05 ४६ &‰ ‰€# 
32९8, चद {0 १९84 } ० फ । # € 070 ६6 08.०४8 ५९०००९व्‌ 
छ ४1} 01088708 ४१6९6 8] 56 शि] उ०0§ ग 00 च्छ! ( 410ष्द } इष, 
21€४8> ४6}1 ४०6 कणा (क्षत ४४०, ४०6 28०0016, 7४ छ्‌ 2906, ४१६४ 
ए ४0० 88} 86 राध धा ४018 €ण्डणा० 

17 -- (70 7) ०६८ गला पण 111 86 ४९४ एष &०ण४ 
६067 £ { 41०४2 } 1.ष्त्ङ, { का प्लु परव (70 # 0 ) -- क &४ 
€ 800 वलिक {0 09१10 2४४1६ ४० ०0 ध ४128 605६688४. 
(४2०६) 

9.66. ला], ६669 ४018 नाछा 6 88 ( ज्क) &० ४ 
30४ 170 ४४6 2002 चद ° (12६९४६४ 

78 16.17 - 14, 100४, 100 0676, क पपद्नपलु 8६०० 18 
४६४१९९1६ ( 17 ५५6 इष्ट ) 

४.4६ - 

1.6६ ००१8 &०४४6 88 शाल फणा), [€६ 1६ पणय ०.0६, ( ग ) 16४ 
१818 {91} 1९68880४ पका ० ४687४ 68010 {ज 0 06०१९, 
९५१९ ०0४ {07 81} 01 ४४७० (35) 

छ], ४९१९ & हश ]क्त ०पत्‌ ९606 वृप्पनृतङ 


( ८८९८19४ 172८5 } 
274 ¢ (€ 4८ 7, ७/४९द 


५ ‰18.0970118 8.94 67 ए118 ए 2 


पञ्चमोऽङ्कः । 


(नव प्रविश्ञत्यासनस्य सौत्कण्ठस्च।रदत्त |} 
खार्दत्त -({ ऊध्वं मवलोक्य । ) उच्नमत्यकारुदुदिनम्‌ । यदेतत 


आलोकित गुहशिखण्डिभिरत्कलायं- 
हसेथियाक्षभिरणाकुतसुन्मनच्कं : । 

आकालिकं सपदि दुदिनसन्तरिश्ल- 
भुत्कण्डितस्य हृदय च सम्‌ रुणद्धि ।! १ ॥। 


अपिच) 
मेघो जलाप्रेभहिषोदरभद्खनीलो 
विद्यस्प्रभारचितपीतपटोत्तरीय ) 
आभाति सहूतबलाकगृहौतश्चडख 
ख कैशवोऽपर इवाक्रभितु प्रवृत्त । २॥ 


रि पर्वाडकेऽड्कावतारेणैव सूचितस्य प्रकरणनायकस्य प्रवेशय । * | अत्रादुके 
तावदाखमाप्ति वषेतुबणन चारुदत्तेन वसन्तस्ेनाया च विटेन च यथायथ क्रियते; 
तदिद वसन्तसेनाचारुदत्तपौरन्योनानुरागौदहीपनवि मावप्वेनावतरतीति ध्येयम्‌ इत्ति 
० दौ° 1 ] [अवृना पूर्वाह्ने सूचित वसन्तसेनाया अभिखारिकावेषेण चारुदत्ता- 
भिसरणमुपक्षेप्त्‌ पूर्वाद्धान्तसुचित्तस्य नायकस्य प्रवेश निदिशनि-तत प्रविरशतीत्या- 
दिना । सोत्कण्ठ वसन्तसेनाविषयकोत्कण्ठासहित इत्यथं । इत आरम्य) द्ुखमाप्ति 
यावदगर्भेसधि । | जालोकितभिति ! [ उद्गत कलापो येषा तै उत्करं उक्नमित- 
बहु गृहुशिखण्डिभि आलोकितम्‌ । उन्मनस्कं उत्कण्ठित यियासुभि मानस ग्रो 


न 


* अस्मासर- तथा चोक्तम्‌--- प्रवेशदच्‌किका चैव तथा विष्कम्भकोऽपर । 
अद्धयवतारोऽद्धमुखमर्थोपक्षेपपञ्चकम्‌ । ' इति 1 प्रवेशयतीति प्रवेश । पचाद्यच्‌ । 
भ्रवेशको ण्वुलन्त उच्यते } अधमपात्रप्रयोज्य प्रवेशक । तदुक्तम्‌-- भृत्यवम- 
कथावच्च कतंग्यस्तु प्रवेशक । अन्तजंवनिकासस्थेस्तथा मागधबन्दिसि ॥ अर्थोप- 
क्षेपण यत्र क्रियतेसाहि चूलिका ॥ विष्कम्भस्तु द्विधा सोऽय शुद्ध सकोणं एव 
च 1 गृद्धो मध्यमपात्रेण सकैर्णो मध्यमावमे ।' इति । --इत्यधिको ग्रन्थ. 
ष्टीकायामुपलङभ्यमानोऽप्यनूपयोगित्वान्नात्र निवेरित । 


[1 





१ उपाकृत 


१७८ घ्रच्छकाटिके 


अपि च! 
केश्वगाचदयाय कुटिखबलाकावलोरचितह्लङ्छ । 
"विद्यदगुणकोक्षेयश्चक्रषर इवोश्रतो मेव । २ ॥ 


एना नििक््वसजतद्कसनिकाल्ा 

धारा जदेन पत्तिता जलदोदरेन्य ¦ 
विद्युसखदीपश्िखयः क्षणदुष्टनष्ट-ः 

हिछल्ला इवास्वरपटस्य दक्षा पतन्ति ।। ४॥ 


ससक्तैरिव चक्रवःकमिथुनेरहृसे प्रडीनेरिव 
व्याचिद्धेरिव मौनयकमकूरंह्येरिव प्रोच्छिते । 


दैस्ते रा$़ृतिविस्तररनुगतेमवे समभ्युरूपतें 
पत्रच्छेदचमिवेह्‌ भाति गगन रविष्ठेदितेवयिना । ५। 


एतच्दतरष्ट्वक्रसदुनः मेघान्धकार नभो 
हृष्टो भर्जति चातिर्वपितबले दुयोधनो वा श्चि । 
अक्षद्य॒तलितो युधिष्ठिर इरध्वात' गत कोकिलो 
हखा सप्रति पाण्डवा इव दनादक्लातचर्याः गता ॥ ६॥ 


(विचन्त्य 1) चिर खलु कारो रमत्रेयस्य वसन्तसेनाया सकाशा गतस्य । नाया. 
प्यागच्छति । 

छन्द ।; ३ ॥ एता इति । निषिक्त सरावित्त य रजतद्रव तस्य सदुर्य °द्रव.- 
सनिकाशा ! जख्दोदरेम्य जवेन वेगेन पतिता । विद्यदेव प्रदोपरिखा तया क्षण 
दृष्टा पञ्चान्नष्टा । एता धारा वर्षोदकस्येति शेष । छिन्ना अम्बरमेव पट तस्य 
दशा अग्राणीवं पतन्ति | वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ ४ ।॥ ससक्तरिति । ससक्तै 
अन्योन्य भिक्त चक्रवाकमिथुनं इव ! प्रडीनं उत्पतिते हमं इव । व्याविद्ध 
सखमृद्रक्लोभादितस्तत उरश्षप्तै सीनच॑क्रं मकरंश्च । प्रोच्ठितिं ऊर्ध्वं गते ह्ये इव । 
एतादृशौ तस्तं बहुविधं आङृनिविस्तरे अनुगतं प्रप्तानेकङ़तिविस्तरेरिति यावत्‌। 
समभ्युन्नतं वायुना विश्ङेषिवेक्च मेवं इह एतद्भूतलोष्वंभागे गगन पत्रच्छेद्यमिव 
पत्रच्छेदधेटित चित्र माेर्यमिव भाति । उषमाककार । शदूलविक्रीडित छन्द । ] 
प्रडीनैरिति कर्मणि क्त । व्याविद्धेन्तिः चक्र समूहं 1 पत्रस्य छदं खण्डन 
विचङ यत्र चित्रे तत्पश्य चित्रम्‌ । तदिव गगनं शोभते ॥ ५ ॥ एतदिति । 
{ मेधं रन्धकारो यस्मिन्‌ तद्‌ एतक्नभ । तत्प्रसिद्ध धृतराष्ट्चकर कौरवकटकें तेन 
सदम्‌ । ` सादुश्य चानयोराभूवियन्मण्डरमन्धकारकारित्वेन विनष्टचन्द्राकेतया च 
बोध्यम्‌ * इति क० दी० । ०वक्त्रे° इति पाठे धृतराष्ट्वत्रे दष्टिशून्यत्वादन्ध- 


२ विद्युदगण २ नष्टद्ष्टा.~दष्टा. ३ विष्लेषित्त. ४ वक्त ५ वारण्य, ६ चर्यं, 
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कार । नभि सूर्यचन्द्रमसोरिति सादुश्यम्‌ । अत्तिदपिति ब सार यस्य सं 
शिखी मयूर । अतिदपित बर सैन्य यम्यस दुर्योधन वाडव । वा शब्द इवार्थे । 
गजंति । अक्षते जित युधिष्ठिर अध्वान वनमामेभिव कोकिरु अष्वान ध्वनि- 
राहित्य गत । सप्रति हसा वनात जराद्धेतो पाण्डवा वनादरण्यवासादिव भज्ञाव- 
चयां गता । मानसर सरो गता अदुद्या अभवच्नित्यथं 1] घृतराष्ट्वकत्रसदञ्च 
नष्टचन्द्राकंत्वात्‌ । वा इवार्थे । लिली मयूर । वनादिति ल्यन्लोपे क्म॑णि पञ्चमी ¦ 





(रविश्य) 


विहूषक -- जहौ गणिकाया रोभोऽदक्षिणता च यतो नं कथाऽपि कृताऽन्या । 
अनेकधा स्नेहानुखार भणित्वा किमप्येवमेव गृहीता रत्नावली । एतावत्या ऋडचा 
न तयाऽह्‌ भणित --आयं मैत्रेय विश्वम्यताम्‌ । मल्लकेन पानीयमपि पीत्वा मभ्य- 
ताभिति } तन्मा तावदस्या पच्या गणिकाया मुखमपि द्रक्ष्यामि । ( सनिर्वेदम्‌ । ) 
सुष्टु खटूच्यते--जकन्दसमृत्थिता पद्मिनी अवञ्चको वणिक्‌ अचौर” सुवणेकार 
अकटहो ग्रामसमागम अलब्धा गणिकेति दृष्करमेने सभाव्यन्ते । तस्प्रियवयस्य 
गत्वाऽस्माद्गणिकाप्रसद्धाल्निवनंयामि । (परिक्रम्य दुष्ट्वा }) कथ त्रियवयस्यो वृक्ष- 
वाटिकायामुपविष्टस्तिष्ठति । तद्यावदूपसर्पामि । (उपसृत्य ।) स्वस्ति भवते । वर्ता 
भवान्‌ 1 (अहौ मणिञाए लोभो अदकिक्लणदा अ जदोण कधा वि किंदा अण्णा । 
अणेकहाः सिणेहाणुखार भणिअ कि पि एमेअ गहिदा रअणावली । एत्ति 
कऋद्धीए ण तए अह्‌' भणिदो--अज्ज मित्तेअ वीसमीभदु | मल्लकेणः पाणी पि 
पिविअ गच्छोअदुत्ति। तामा दाव दासीएधीए गणिओआए्‌ महु पि पेक्छिस्सम्‌ । 
सुट क्ल वुच्चदि--अकन्दसमूत्थिता पउमिणी अवजञ्चओ वाणि अचौरो सुवण्ण- 
आरो अकरो गामसमागमो अलृद्धा गणिभा त्ति दुक्कर एदे सभावीअन्ति। ता 
पिअवञस्स गदुअ इमादो गणिञआपसद्खादो णिवत्तावेभि । कध पिअर्वअस्सो रक्ख- 
वाडिआए उवविद्रौ चिटृढठदि । ता जाव उवसप्पामिः। सोत्थि भवदे* । वड्ढदु भवम्‌।) 

चारदत्त -- (विलोक्य ।) अये सुहृन्मे मंत्रेय प्राप्त । वयस्य स्वागतम्‌ । 
आस्यताम्‌ । 

विदूषक --उपविष्टोऽस्मि । (उवविद्रो, म्हि 1) 

चारुदत्त -- वयस्य कथय तत्कायम्‌ । 

विदूषक --तत्वलु कायं विनष्टम्‌ । (त कु कज्ज विणम्‌ ।) 

चारुदत्त --कि तया न गृहीता रत्नावली । 

विदूषक --कुतोऽस्माकमेतावन्दागधेयम्‌ । नवनलिनकोमलमञ्जङ् मस्तके 
करत्वा प्रतीष्टा । (कुदो अम्हाण एत्तिअ< भामधेअम्‌. । णवणलिणकोमल अञ्जि 
मत्थए कदुब पडिच्छिञआ ॥) 

चादत्त -तत्कि ब्रवीषि विनष्टमिति) 

विद्षक- भो क्थ न विनष्ट यदमभुक्तपीतस्य चौरेरपहूतस्यात्पमृल्यस्य 
सुवणेभाण्डस्य कारणाच्चतु समद्रसारभूता रत्नमाला हारिता । (मो कथ ण विण 
ज अभूत्तपीदस्स चोररोहि अवहिदस्ख अप्पमूस्लस्स सुअण्णभण्डअस्स कारणादो 
चदुस्समृदुसारभूदा रजणमाखा हारिदा ।} 

१ अणाअरेण ज्जेव अभणिञ किमि एञमेअ इ (अनादरेणैवाभणित्वा किमप्ये- 

वमेव इ ) २एवपि ३ मस्ल० ४भोते.५ कथसु० ६ श्विद्टोम्हि ७किन 
८ एत्ति. ९ भागघेआ 
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वन प्राप्येत्य्थं । ६ ॥ पाठान्तरे-नव कथा क्थ हारितमलरकारभाण्डमित्यादिका 
नैव कथानुखार. कुतोऽस्या रल्नावल्या भाव इत्यादिक । महल्लको भाजनविशेष । 
तन्मा तावत्‌ । यद्धोजनाद्यथंमपि न तथा भगितोऽहुम्‌ । चौरैरेवापहूतस्य । यिति । 
[त्‌ २९द्छो. द्रष्टव्य | ॥७॥ बहुपरत्यवायात्‌ बहव प्रत्यवाया दोषा यच्र तस्मात्‌ । 





१८२ अुच्छकटिके 


ठारुटच -- वयस्य भा भवम्‌" । 
य सभालस्न्य विश्वास न्यासोऽस्मापु तथा कत । 
तस्यैतन्महुतो भूल्यः प्रत्ययस्येव दीयते । ७ ॥ 
विद्रषक ---मो वयस्य एतदपि मे द्वितीय सतापकारण यत्सखीक्नदत्तसन्ञया 
पटान्तापवारितर मृख कत्वाहऽमुपहसित तदह ब्राह्यणो भृत्वेदानी भवन्तं शीषेष 
पतित्वा विज्ञापयामि--निवत्यंनामात्माऽस्माद्रु प्रत्यवायाद्गणिकाप्रस दधात्‌ । गणिका 
ताम पादुकान्तरपरविष्टेव लष्टुका दुखेन पूननिराक्रियते । अपि च भो वयस्य 
गणिका हस्ती कायस्थो भिक्षुश्चाटो रासंभद्च यत्रैते निवसन्ति तच दुष्टा अपि नं 
जायन्ते । (भो वस्छणद पिमे ददिः सतावकारण ज सहीअणदिण्णसण्णाद्‌ 
पडन्तोवारिद" मृहु कदुअ अह उवद्टमिदो+ । ता अहु बम्हुणो भविअ दाणि भवन्त 
सीसेण पडिअ विण्णवेमि--णिवत्तीगदु अप्पा इमादो बहुपस्चवाआदो गणिओआप- 
सङ्धादो } गणिमा णाम पादुअन्तरप्पविहरा वि केट्दजा दुक्खेण उण णिराकरी- 
अदि । अविअभो वअस्स गणिञ हत्थी काञत्यओ भित्रखु वाटो रासहयो अ जहि 
एदे णिवन्ति तहि दुद्रा विण जाअन्ति) 
चारुदत्त --वयस्य अलमिदानी सर्वः परिवादमृक्त्वा । अवस्थयैवास्मि 
निवारित । पश्य । 


वेगं करोति तुरमर्त्वरित प्रयातु 
प्राणर्ययान्न चरणास्तु तथा वहन्ति । 
सर्वत्र यार्ति वुरषश्य चला स्वभाका 
खिन्नास्ततो हूदथसेव पुनविहान्ति ।॥ ८ ॥ 
सपि च वयस्य । 
यस्यार्थास्तस्य सा कान्ता धनहर्यो ह्यसौ जन । 
( स्वगतम्‌ } ) न मुणहार्यो ह्यसौ जन { प्रकाशम्‌ |) 
वथम्थं परित्यक्ता ननु व्यक्तैव सा भया ॥ ९॥ 
विदूषक --(अधोऽवलरोक्य । स्वगतम्‌ ।) यथेष ऊर्वं प्रेक्ष्य दीघं नि इवस्िति 
तथा तकंयामि मया विनिवा्यंमाणस्याधिकतर वृद्धाऽस्योत्कण्ठा । तत्सुष्टु खल्वेव. 
मृच्यते-- कामो वाम इति । ( प्रकाशम्‌ } } भो वयस्य भणित च तया-भणं 
चारुदत्तसद्यय प्रदोषे मयाऽत्रागन्तव्यमित्ति । तत्तकयामि रत्नावल्याऽपरितुष्टाऽपर 
याचितुमागमिष्यत्तीति । (जधा एसो उद्ध पेक्छिअ दीह णिस्ससदि तवा तक्केमि 
मए विणिवारिबन्तस्य अधिजदर वडइडिदा से उक्कण्ठा । ता सुरटु क्खु एव्व 
वुच्चदि-काभोवामोत्ति) भो वअस्स भणिद अ ताए--भणेहि चारुदेत अज्ज 


पसे मए एत्थ आअन्तव्व त्ति. ता स्केकेमि रअणावलीएु अपरितुट्‌ञा अवर 
मग्गिद्‌ आअमिस्खदि त्ति ।) 


१ मेवम्‌ प्य. २ मौल्थ. रे दुदिभस ०, ४ पडन्ताबवारिद ५ ०सिदोभ् 
६ सवेपरि०. ७ तदा. 
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य यरि 1111 नामन 
चाटो क्षद्रदिपयभोक्ता । न जायन्ते बुद्धि गच्छन्ति । बेगमिति ! [ तुरगस्त्वरित 
भरयातु वेग करोति कि तु प्राणव्ययात्‌ शवितक्षयात्‌ तस्य चरणा तथा वेगानुरूप्‌ न 


छ) 


१८४ सुष्छछकदटियै 


चारुदत्त --वयस्य आगच्छतु । परितुष्टा यास्यति । 
चेद -- {प्रविश्य ।} अवेत मानवा । 
यथा यथा वत्यश्नखण्ड तथा तथा विश्यति पष्ठटचने । 
यथा यथा च्गति ज्लीतवातस्तथा वथा देपते भे हुदयस्‌ ¦ १० ॥! 


( प्रहस्य । ) 
वश्च वादयां सप्तच्छद सुशब्द बीजा वादयामि सप्ततन्तो नदन्तम्‌ । 
गीत गायामि गदमस्थानस्प को दे गने तुम्बुर्नर्दोवा। ११९॥ 


आज्ञप्तोऽस्स्यायंया वसन्तसेनया-- कुम्भीक गच्छ त्व ममागमनमा्य॑चारुदनस्थ्‌ 
निवेदयेति । तच्ावदयंच।रदत्तस्य गेहं मच्छामि । (परिक्रम्य प्रविष्टकेन दृष्ट्वा ।) 
एष चारुदत्तो वृक्षवाटिकाया तिष्ठति । एषोऽपि स दुष्टबटूकं । तद्यावदुपसर्पामि । 
कथमाच्छादित द्वार वुक्षवाटिकाया । भवतु! एतस्य दुष्टबदटुकस्य सज्ञा ददामि । 
( इति लोष्टगटिका ‹ क्षिपत्ति ।} (अदेध माणहे । 
जधा जधा वरशदि अन्भखण्डे तधा तवा तिम्मदि पुट्डिचम्मे । 
जघा जधा छरगदि शीददादे तक्षा तधा वेवदि मे हु्क्कै ॥ 
वश वाए शत्तछिह्‌ शुगह्‌ वीण वाए शच्ततन्ति षर्दन्ति । 
गीञ माए गहहद्शाणृलृम के मे गणे वुम्बल्‌ णारुदे वा ॥ 
अआणतम्हि अज्जाए वनन्तशेणाए--क्गम्भीख्जा गच्छ तुम मम आगमम 
अज्जचारुदत्तदंश णिवेदेहि त्ति । ता जाव अज्जवारुदत्तकश गेह गच्छाचि । एश्षे 
चालृदत्ते सक्खवाडिआए चिट्ठदि । एशे वि शे दुटुबडके । ता जाव उपश्चप्येमि । 
कध ठकक्रिदे दुवाले रक्खवाडिआए । भोदु । एददश दुट्‌रवड्क्रदक्ञ शण्ण देमि ।} 
विदूषक --अये क इदानीमेषः प्राकारवेष्टितभिव कपित्य मा लोष्टकै- 
स्ताड्यति । (अए को दाणि एसो पाञरवेष्टिद विअ कदस्य म रोटुकेहि ताडेदिः! 
चार्दत्त --आरामप्रासादवेदिकाया क्रीडि पारावतं पातित भवेत्‌ । 
विदूषक --दास्या पृत्र दुष्टपारावत तिष्ठ तिऽ्छ यावदेतेन दण्डकाष्ठेन सुपश्व- 
मिव चूतफलमस्मास्रासादाद्‌भूमौ पातयिष्यामि । (इति दण्डकाष्ठमुद्यम्य धावति 1) 
(दासीएपुत्त* दुटपारावम चिदट्ठ चिद्ठ जाव एदिणा दण्डकट्ठेण सुपक्क वि 
चूक्षफर इम्दो पाप्ठाददो भृमीए पाडडइस्सम्‌ ।)} 
वहन्ति । पुरुषस्य चखा स्वभावा मनोवृत्तय सर्वत्र सवेषु विषयेषु यान्ति । ततः 
किन्ना अलन्धकामप्वात्छेद प्राप्ता पुन उत्पत्तिस्थानं हूदयमेव प्रविशन्ति । तत्रैव 
विलीयन्ते इत्यथं । वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ]।। ८ ।॥ यस्येति । असौ जन गणिका 
वसन्तसेना ।। ९ ॥ [कामो वाम इति । तदुक्त रामायणे--' बाम कामो मनुष्याणा 


१ गुटिका २ हडक्के, ३ सीसे ताडदिं 
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1 सा क 


यस्मिन्किक निबध्यते । जने तस्मिन्ननुक्रोक्ष स्तेहर्व किर जायते ॥ * इति । | 
अवेत अवगच्छत मानवा । थथा यथेति । उपेन्द्रवज्रया इलोक । अभ्रक्षण्ड [ मेच- 
शकर मेषसमहौ वा 1] तिम्यति आप्द्रीभिवति पृष्ठचमं | १० ।॥। बल्ञमिति । 
उपजातिविद्ेप । पाद्य जगत्तीजात्या । चतुथं पाद शाचिन्या । सप्तच्छिद्र सप्त- 
रन्धम्‌ । को मे तुल्यस्तुम्बुरनारदो वा ।॥ ११ ।। [ तस्पातनार्थेम्‌ । आरामप्राका- 
रेति \ आराम उपवन्‌ तद्गतभ्राकारवेष्टित प्राचीरपरिवृत्त ] कपित्थ कपित्थवृक्ष- 
फकाथेभिव । [ प्रासादस्य बेदिकायाम । तपस्वी वराक । वृद्धरङ्कु वुद्धभिक्षुः 1] 
दन््रमहकामूक काक । ˆ इन्द्रमहुकाकपोदओ [ °काकपोतक | वि ' इति पाठो 
व्थक्ताथं एव । [ कान्तमभिसरतीत्यभिसारिका । उज्ज्वलवेषत्व वेदयारवाह्‌ । 
तद्क्त-“ विचित्रोञ्ज्वल्वेषा तु चलन्ुपुखनि स्वना ! प्रमोदस्मेरवदना स्याद्वेश्याऽ- 
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चारदत्त -- (यज्ञोपवीत आकृष्य }}) तयस्य उपयिश्च । किंपनेन । निष्ठतु 
दयथिता्हितस्तपस्वी पारावत । 

चेट - केथ पारावतं परयति । भा नृ पृह्यत्ति ! भवतु । अदस्य डोष्ट. 
गुटिकया पुनरपि ताडयिष्यामि । (तथा करोत्ति }} (कथ पारावदं पेष्ढ्डि। षण 
पेक्खदि ! भोदु ! अवराए जोटृगुडिकाषएं पुणो वि तःउडस्पम्‌ 1) 

विदूषक -{ दिशोऽवरोक्वः ) वथ कुम्नीरक } तद्यावदुपदर्पामि । (उप्‌ - 
सुत्यं । द्वारमुद्वाटच ।) अरे कुम्भीकक प्रविश । स्वामक्तने ! (कष उंम्भीरमौ | 
ता जाव उवदप्णमि । अरे कुम्मीरुअ पवि । खाञददे\) 

चेट -- (प्रविश्य ।) आयं वन्दे । (अज्ज वन्दामि ।\ 

विदूषक --अरे कुव स्वमीदुशे दुर्दिनेऽन्धकार अगवत [अरे ऊट नुम ईद 
दुहिणे अन्धओआरे आअदौ |) 

चेट -अरे एषा सा (अचे एशा शा}) 

विद्रुषक --केपाका) (काएवाका)) 

चेद --एषा सा ¦ (पएञ्ञाशा)) 

तिदुषक -- किमिदानी दास्या पुत्र दुभिक्चकाले वृद्धरक इयोध्वेक इवाा- 
यसे--एषा सा सेति । (कि दा्थि दामीषएपुत्ताः दुप्मिवेखकाके वुड्ढर्ट्ूो वि 
उदक ससाअसि--एमा सा सेत्ति।) 

चेर --अरे त्वस्पीदानीमिन््रमटकामुके इव सुष्टु कि काकायसे --का कैति । 
(अले तुम पि दाणि इन्दमहकामुको विञ सुट्ढु कि काकावस्षि-का केत्ति }) 

विदूषक -- तत्कथय । (ता कहेहि ।} 

चेट --( स्वगतम्‌ । } भवतु । एव भणिष्यामि । ( प्रकाक्षम्‌ । ) अरे प्रश्नं 
ते दास्यामि । (भोदु । एव्व भगिङ््म्‌ । अले पष्हुदे ददर्शम्‌ 1) 

विदूषक --अह ते मस्तके पाद दास्यामि ¦ (अह दे भृण्डे गोड ददस्सम्‌ 1) 

चेट --अरे जानीहि तावत्तेन हि कस्मिन्काले चृता सुकरता भवन्ति) 
( अरे जाणाहि दाव, तेण हि करश्च के चृ मौलेन्ति ।) 

विद्रूषकं --अरे दास्या पृत्र ग्रीष्मे । (अरे दासीष्पृत्ता गिम्हे ।) 

चेट -- (सहासम्‌ ।) अरेन हि नहि! (अलेणह्िणहि।) 

विदूषक --( स्वगतम्‌ । ) किमिदानीमत्र कथयिष्यामि । ( विचिन्त्य |) 
भवतु । चासुदत्त गत्वा प्रक्ष्यामि । ( प्रकाडम्‌ 1} अरे मृहुतंक तिष्ठ । { चारुदत्त- 
मुपसृत्य 1) सो वयस्य प्रक्ष्यामि तावत्कस्मिन्काकठे चृता मुकुलिता भवन्ति} (कि 
दाणि एत्य कहिस्सम्‌ । मोदु । चारुदत्त गदुज पच्छिस्खम्‌ 1 अरे मृहृत्तञ चिह्र । भो 
वअस्स पृच्छिस्स दाव कस्सि काठे चू मौलेन्ति\) 


१ भवीतेन. २ विलोक्य ३ आ दासीए्‌० ४ दावं इति नाति क्वचित्‌ 
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नण 


भिसरेद्यदि ।॥ ` इत्ति ] अपश्येति । [ रतिसमये लज्जा तस्या प्रणयिनी प्रीि- 
मत्ती रतिक्षत्रे क्रोडाभूमौ एव रङ्गे प्रिय पथिकसार्थेरनुगता सरीर गच्छन्ती ] 
एषा वसन्तसेनेति सनिकषेण । जपद्मा पद्मरहिता श्रीरकष्मीः अनङ्खस्य कामस्य 
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च्ारुदत्त --मृखं वसन्ते । 

विदूषक -- (चेटमपगम्य ।) मखं वसन्ते । ( मृक्छ वसन्ते ।} 

चेट -- द्वितीय ते प्रहत दास्यामि । सुसमृद्धाना प्रामाणाका रक्षा करोति। 
(दुदिअ दे पण्ण ददश्शम्‌ । गुशमिद्धाण गामाण का रकल कटेदि ।) 

चिदूषक --अरे रथ्या } (अरे रच्छा ।} 

वेट -- (सहासम्‌ 1) अरेनहिनहि। (अकेणदहिणहि)) 

विदूषक --भवतु ! सये पतितोऽस्मि । ( विचिन्त्य ।) भवतु । चारदत्त 
पनरपि प्रक्ष्यामि ¦ ( पुननिवृत्य चारुदत्त तथंवोदाहुरति } }) (भोदु । ससए 
पडिदोम्हि । मोदु । चारुदत्त पुणो वि पुच्छित्पम्‌ । ) 

चारदत्त -- वयस्य सेना । 

विदूषक --(चेटमुपगम्य । ) अरे दास्या पुत्र सेना । (अरे दासीएपृत्ता सेणा।) 

चेट --अरे द्वे अप्येकस्मिन्कृत्तरा शीघ्र भण । (अरे दुवे वि एक्करिश कदुअ 
श्िग् भणाहि ।) 

विदूषक --सेनावसन्ते । (सेणावसन्ते ।) 

चेट -- नन्‌ परिवृत्य भण । (ण पलिवत्तिभं भणाहि ।) 

विदूषक -- (कायेन परिवृत्य ।) सेनाचसन्ते । (सेणावसन्ते ।) 

चेटं --अरे मृखं बटुकं पदे परिवतंय । (अकले मुक्ख बडका: पदाह पलि. 
वक्नावेहि ।) 

विदूषक -- (पादौ प्रिवत्यं ।) सेनावसन्ते । (सेणावसन्ते 1) 


देट-अरे मृखं अक्षरपदे परिवतंय । ( अरे मुक्खं अक्खरपदाडई्‌ पछि. 
दत्तावेहि ।) 


विदरषक"-- (विचिन्त्य ।) वसन्तसेना । (वसन्तसेणा ।) 

चेट एषा साऽऽगता । (एशा शषा आअदा ।)} 

विदूषक -तद्यावच्चारुदत्तस्य निवेदयामि । ( उपसृत्य 1 ) भो चारुदत्त 
धनिकस्त आगत । (ता जाव चारुदत्तस्स णिवेदेमि । भो चारुदत्त षणिमो 
दे आअदो |) 

चाश्दत्त - कृतोऽस्मत्कुले धनिक । 

विद्रुषक -यदि कुले नास्ति तदृद्वारेऽस्ति । एषा वसन्तसेनाऽऽगता । ({ जह 
कुरे णत्थि ता दुवारे अत्थि । एसा वसन्तसेना आदा 1) 

चारुदत्त वयस्य कि मा प्रतारयसि 

विदूषकं --यदि मे वचने न प्रत्येषि तदेत कुम्भीरक पृच्छ । अरे दास्यापृत्र 
कुम्भीरक उपसपं । (जई मे वअणे ण पत्तिप्राजसि तां एद कुम्भीरुञ पृच्छ । अरे 
दासीएपृत्ता कुम्भीक उवसप्य 1} 


१ बटुवका (बदटुवके) 


पद्वमोऽङ्कः । १८९ 


(प 4 ‰.- ए कस्य ठ ( 5एताड्कि ); शप 0011 
77) --( 6०44 ४2 € } 10 ए कककाठ ({ 9 ), कणप 9०11 


(14 1" 86४ एप 800४067 एण्ण6 -- प 0० #008 ए70४66४गो 
६० 70896708 91112268 ? 


ए? -- 0, 204 ( 1911108 0६78 ). 
८0074 --( 1444405). 4, ०00 1 20 । 
7 --0 ¡ कश), इ ४8०5 भश्छ 1०५० वल्य = ( 292 ). 


प्िर्ण्छाः ०0180, 71 श्भा कश 09 एत९.४४४. ( 44292 00८5 54८ द्द 5 
087 पत६.४४६४ 25 ९212 ), 


00 4 & ---ए1560त, 5८ ( ४6 अर्‌ ) 


ष) --( 4201049 (72 ) = ४०प 8070 ०-8-819.96, 5८74 ( ४७ 
भाड़ ) 


(प्र 7.4 -- पण एण ४06 ४७० ध0६6४ा& = &०१ 7९०6९8४ 1६ व णालृङ, 
प्रा) --8602- 98.88.06] 

(0074-0, 88. 1६ ४०6 &0पणत 

४7 --( 6044 10122409 ०८1द }) 66०8 ए 888४7६6 1 

(प 14 -- ० 009 616, पपण ६४6 2८445 ( छ0०708 ) 

[1 --( 20010124 ‰15 08५६8, £ 2 {९९४ } 86०९ ४९.88६6 | 


(प्र 1.4 -- ४ छप 1010४, णाप ४१6 24425 ( ०108 ) 0106 $ ४0०86 
{6६६९8 


४] ---( 20474 ) ४०88. १४-86४98 । 
(प्र 14-09© 816 088 87९6 | 


श -- णलो, [शा ]णड &० त +ल दरम्पत ०८४, ( 427०4 ). 
अ (0 भवत ९४४६, 2 02022202 ( "1९0 26180 -- ७२1४0 }) 8.8 60708 ४0 
866 0 । 

(^ 2 -- भष श6णात्‌ & 2274046्ठ ( लाह्वाध्णाः ) ए181४ 100 ए 10४86 ए 


1] -{ 0४ 19 ठप 0086, ४6 01012 ( पठा 68० } 18 
&{ एप ०0०7 © €6*8 # &881 ४888708, 00706 ( ४0 8686 ¶०प ) | 


(प ६ -- भ 9 ०० $०प 0666 ०96 इषछ्छत्‌ 2 


४17) --1 छप ५0०४-४ एलोाछर्ह 02४ 1 88, ४९ &इ ४018 र प0001. 
1४8 - छप इत ° 8818९, पा ए0ाभए६, 6006 0675 1 


ललित सुकुमार प्रहुरणम्‌ । कुलस्वीणा शोक तासा पतीना चित्ताक्षकत्वेन 
विषश्लेषणादिति भाव । मदन एव वरवृक्षस्तस्य कुसुमम्‌ । अस्तीति शेष" । माला- 
पकमलक्कार । शिखरिणी वृत्तम्‌ ।। १२ ॥ गजन्तोति । वियुक्ताश्च ता वनिताइ्च 
तासा हृदयानुकासय धूषरा इत्यथं । दलशिखरेषु विरम्बिबिम्बा मेधा गजंन्ति । 
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चेटः -- (उपसृत्य ।} अयं बन्दे । (अज्ज वन्दामि ।)} 

चारुदत्त -- भद्र स्वागतम्‌ । कथय सत्य प्राप्ता वखन्तसेना । 

चेट --एषा साऽऽगता वसन्तसेना । (एसा शा आञदा वसन्तक्चेणा ।) 

चार्दत्तः--( सहर्षम्‌ । } भद्र॒न कदाचित्ियवचनः निष्फङीकङृत मया । 
तद्गृह्ता पारितोषिकम्‌ । (इ्युत्त रीय प्रयच्छति ।) 

चेर -- (गृहीत्वा प्रणम्य सपरितोषम्‌ ।) यावदा्ययिा निवेदयामि । (इति 
निष्क्रात्त ।} (जाव अज्जमाए णिवेदेमि 1) 

दिदरषक -- मो अपि जानासि किनिमित्तमीदुशषे दुदिन थागतेति । (भो अति 
जाणाचि कणिपित्त ईदिसे दुदिणे जाअदेत्ति ।) 

चऋछश्त्त -- वयस्य न सम्यगवधार्यामि । 

विदूषक --सया ज्ञातम्‌ । अल्पभूल्या रत्नावली बहुमूस्य सुवणंभाण्डमिति 
न परितुष्टाऽ्पर याचितुमागता । (मए जाणिदम्‌ । अप्पमुल्ला रमणावलौ बहुमृल्ख 
सुअण्णभण्डअ त्ति ण परितुद्रा अवर मगिद्‌ अ(अदा।) 

चारखदत्त -- (स्वगतम्‌ ।) परितुष्टा यास्यति । 


(तत प्रविशव्युज्ज्वरूभिस्षारिकावेषेण वसन्तसेना सोत्कण्ठा 
छ्रधारिणी विटश्च }) 
विट -- (वसन्तसेनामुदिश्य 1) 
अषपद्या श्रीरेषा श्रहरणमनद्खस्य ललित 
कु लस्त्रीणा शोको भदनवरवृक्षस्य कुसुमम्‌ । 
सलील गच्छन्तौ रतिक्सयलज्जाप्रणधिनी 
रतिक्षत्रे रद्धे व्रियपधिकसार्थेरनुगता । १२ ॥ 
वसन्तसेने पर्य पर्य । 
गजेन्ति शेटक्षिखरेषु विलम्बिविम्बा 
मेघा वियुक्तदनिताहूदयन्‌कारा । 
एषा रवेण सहसोत्पतितग्रयूरं 
ख वीज्यते सणिसयेरिव तालतरन्तं ।! १३॥, 


पि च| 


पद्धुक्लिन्रमृखा पिबन्ति सलिल धाराहता दर्दुरा 
कण्ठ सुञ्चति बहिण समदनो नीप प्रदौपायते । 


न न्य ४ ९ 


सन्यास कुलदूषणेरिव जनमंघंदृंतशष्चन््रमा 
विद्न्नीचकुलोद्‌ गतेव युवतिर्नेकच्र सतिष्ठतेः ।। १४॥। 


१ कदाचिदपि २ विश्राम्यति 
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वसन्ततेना-माव सुष्टु ते भणितम्‌ । एषाः हि । (भौव चुदृष दे भणिदम्‌ ।} 
बृढे निरन्त रवयोधरय मयेव 
कान्त ॒सहाभिरमते यहि कि तवाच्र | 
भां गजितेरितिः मृहुखिनिवारयन्ती 
मागं रुणद्धि कुपितेव निक्लाचपत्नी । १५ ॥ 
विट--भवतु । एव तावत्‌ । उपारुभ्यता तावंदियम्‌ । 
वसन्तसेना--भाव किमनया स्त्रीस्वभावदुविदग्धयोपालब्धयार } पयतु भाव } 
रेषा वन्तु गरजन्तु बुञ्चन्त्वशनिमेद वा । 
गणयन्ति न शोतोष्ण `रमणाभिमृला स्धिय । १६॥ 
विट --वसम्तसेने पश्य पश्य । अयमपर. 
पथचनचपलवेग स्थुलधाराश्रौध 
स्तनितपटह्नाद ^ स्पव्टविदयुत्पताक । 
हृरति करसमृह्‌ खे शश्ाङ्कुस्य भेघो 
नृय इवं पुरमध्ये मन्ववीर्यस्य क्घ्रौो १७ ॥ 
यसन्तसेना--एव न्विदम्‌ । तत्कथमेषोऽपर । { एव्व ण्णेदम्‌ ¦ ता क्व 
एसो अवरो ।) 
एतेरेव यदा गजेन्र्मालिनैराध्मातलम्बोदर- 
गजि “सतडिद्रलाकशवबलमंधे सक्षल्य बन । 
ताक प्रोषितभतेवध्यपरहो' हा हा हताज्ञो चरक 
प्रावृट्‌ श्राव्‌डिति त्रवीति शठधी क्षार क्षते प्रक्षिपन्‌ !! १८ ॥ 


येषा रवेण रव श्रुष्वा सहसा उत्पतिते मयूरं मणिमयेस्तालवृन्तंरिव खमाकाक 
वीज्यते इत्युः्क्षा । वसन्ततिककं वत्तम्‌ ।॥ १३ ॥ पद्धति । प इन करदमेन क्लिन्न 
मृख एषा ते पडकक्लिन्नमुखा धाराहता दर्दुरा मेका सलिलं पिबन्ति। समदनः 
बर्हिण मयूर कण्ठ मृच्खति मृक्तकठ रौति } नीप कंदम्बवृक्ष प्रदीपायते आरक्त. 
कुड्‌मलभरेण प्रदीप इवाचरति । कुलदूषणं जनं सन्यास इव मेध चन्द्रमा वृत । 
नीचकूलोत्पन्ना युवतिरिव विद्युदेकत्र न सतिष्ठते । शर्दखविक्रीडित छन्द ॥ १४॥ 
“ कायेतश्चोत्तमादीना कार्यो भाषाच्यत्तिक्रम ' इति भरतोक्त्यनुसारेण वसन्त- 
सेनाया सस्कृतोविति । ] मूढे इति । मूढे इति वसन्तसेनाया साक्षोपसंबोधनम्‌ । 
[यदि निरन्तरा पयोधरा यस्या सा तया सान्रमेघया । निरन्तरौ सूरिरष्टौ पयो- 
धरौ स्तनौ यस्यास्तया च । म्यव संह कान्त अभिरमते ताहि अत्र तव किम्‌ 








१ (सस्कृतमाश्चिप्य ।) एषा र२ेरपि ३ दग्घोपा० ४ च, ५ दयिताभि० 
६ स्वनित ७ अवरो (सरकृतमामित्य). ८ तडित्पताक. ९ बद्ध 


पञ्चमोऽङ्कः । १९३ 
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इति कुपिता इव गजितं मुहु मां निवारयन्ती नि्चासपत्नी मार्गं रुणद्धि । वसन्त- 
तिरक वृत्तम्‌ । ] पयोधरो मेव स्तनौ च ॥ १५ ॥ मेघा इति । [ रमणाभिमुखा 
प्रियाभिगामिन्य | ॥ १६ ॥ अयमपर इति शत्रो पृनमंध्य इप्यर्थात्‌ । पवनेति । 
| पवनेन चपल वेगो यस्य स । पक्षे पवनवत्‌ चपलो वेगो यस्य । स्थका धारा एव 
शरौघा यस्य । पक्षे स्थूलवारा इव लरौघा यस्य । स्तनित गजितमेव पटहुनाद 
यस्य । पक्षे स्तनितवत्परह्नादो यस्य । स्पष्टा विद्युदेव विद्युदिव च पताका यस्य । 
स मेष खे शशाद्धस्य करसमूह किरणजाकर हरति । मन्दवीयंस्य शत्रो पुरमध्यं 
करसमूह्‌ राजदेयद्रव्यमिव। रूपकानुप्राणिता उपमालकार' । इलेष्व । मालिनी. 
१३ 


१९४ सुच्छकटिके 


विट --वसन्तसेने एवमेतत्‌ । इदमपर पर्य । 
जलाक्पाण्डुरोतह्णीष विद्यदु^िक्षप्तचामरम्‌ । 
मत्तवारणसारूप्य कतुंकाममिवाम्बरम्‌ । १९॥ 
चसनन्तसेना-- माव दयं परय । (भाव पेक्ख पेक्ख ¦) 
एतैराद्र॑तमालपन्नमलिनेरापीतसु्यं नभो 
„ बत्मीकः शरताडिता इव गजा सीदन्ति धाराहता । 
विद्युत्काञ्चनदीपिकेव रचिता प्रासादसचारिणी 
ज्योत्स्ना दुबेलभतृकेव वनित प्रोस्सायं मेघेहेता" ।। २० ॥ 


विट --वसन्तसेने परय पद्य । 
एते हि विद्युद्गुणबद़कक्षा गजा इवान्योन्यमभिद्रवन्त  । 
शक्राज्ञया वारिधरा सधारा* गां रूप्यरज्ज्वेव ' समृढरन्ति । २१॥ 
अपि चर परय) 
'महावाताध्मातमंहिषकुलनीरजलधरे- 
चले विद्यत्पक्षजकर्धिभिरिवान्त प्रचलिते । 
इय गन्धोटहामा नवहरितश्शष्पाडकुरवती ` 
धरा धारापातैमणिमयज्ञरेभि्त इव । २२॥। 
वसन्तसेना--भाव एषोऽपर । (भाव एसो अवरो |) 


छन्द ] ॥ १७) एतेरिति । [यदा गजेन्द्रवन्मलिने । इ्यासे । ञाघ्मातानि अत एव 
लम्बाति उदराणि येषा तं । आध्माता शब्दायमानाइच ते लम्बोदरा स्वरूपविस्तार- 
वन्तक्ष्वेति कमधारय --इति ० दी ० । गजंद्धि सतडिद्‌बलाकं गबलं में मन 
सशल्य सवेदनमित्यथं । तत्तदा प्रोषितभतंणा वि रहिणीनामित्यथं । वध्यपटहु विपत्ति- 
सूचक पटह । | प्रोषितभतंशब्दात्‌ ‹न नित्य समासान्त ` इति न नदयुतदच ` इति 
कप्‌ । [ हताश राठधी वञ्चक बक क्षते क्षार सिञ्चन्‌ इव दहा हा प्रावृट्‌ प्राबट्‌ 
इति ब्रवीति । शार्दूल° छन्द ॥। १८ ॥ बलाकेति । बलाका बकपडक्तिरेव पाण्डु 
रोष्णीषो यस्य । पक्षे बलाकावह्पाण्डर उ० । विद्युदेव पक्षे विद्युदिव उक्षिप्त चामर 
यस्य । तादृगम्बर मत्तवारणसारूप्य कतुकाममिव भातीति शेष । सूपकानुप्राणितो- 
त्रक्षाक।र ।॥ १९ ॥ एतेरिति । एतं आर्द्राणि यानि तमालपत्राणि तद्रन्मलिनिं 
नीर मेघं नभ आपीत निगीणं पिहिते इत्यथं । सूयं यस्मिन्‌ तथा भूतम्‌ । मेधैः 
धाराहता वल्मीका शरताडिता गजा इव सीदन्ति विदुत्‌ प्रासादसचारिणी 
काञ्चनदीपिकेव रचिता । दुबंख्भतृका वनिता इव ज्योत्स्ना प्रोत्सायं हृता । शार्दूल ° 


१ पेक्छ (सस्कृतमाधित्य ।}) २ हता ३ अतिद्र० सरागा ५ रूप. 
६ वातोद्ध्मा ७ दास्या 
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वृत्तम्‌ ।\ २० ।। एत इत्ति । एते विद्युद्गृणेन विचूल्लतया पक्षे विद्युदिव गृण 
रज्जुस्तेन बद्धा कक्षा मध्यभाग मध्यजन्धन वा येषा ते विदुद्गृणबद्धकक्षा । 
अन्योन्यमभिद्रवन्त गजा इव सखधारा वारिधरा गक्राज्ञया गा मही रूपरज्ज्वी 
समुद्धरन्ति इव । उपमोत्रक्षयो ससृष्टि । उपजातिच्छन्द ।। २१ ॥ महावातेत्ति । 
महावातं आध्माता शब्दिता । ˆ आध्मात शब्दिते दग्धे" इति मेदिनी ! तै महिष- 
कुखवन्नीङं चङ । विद्युत एव पक्षा येषा तै । अन्त गगनमध्ये प्रचखितै जरधिभि 
इव स्थितं जक्घरं कतृंभि । गन्धेन नववपंजलसेकजनितमृद्गन्धेन उदहामा गन्धेन 
मदेनोद्‌ामा च नवाना ह्रिताना शष्पाणामड्कुरास्तद्ती इय धरा धारापातं 
मणिमयज्ञरं भिद्यते इव इध्युसरक्षा । शिलरिणीछन्द । ] लष्पाइकूुरा सलगन- 


१९६ ख॒च्छकटिके 


एह्येहीति क्लिखण्डिना पटुतर केकाभि राक्रन्दित, 
प्रोड़ीयेवः बलाकया सरभस `सोत्कण्ठमालिद्धित । 
हसैरुज्जितपडजेरतितरा सोद्रेगमुद्रीक्षित 
कुवे ्रञ्जनमेचका इव विशो मेध॒ समत्तिष्ठति ॥ २३ ॥ 
विट --एवमेतत्‌ 1 तथा हि पश्यः । 
निष्पन्दीकृतपद्यषण्डनयन ' नष्टक्षपावासर 
विधि क्षणनष्टदृष्टतिमिरः प्रच्छादिताशामुलम्‌ । 
निचेष्ट स्वपितीव सप्रति पयोधारागृहुन्तमंत 
स्फीताम्भोधरधामनंकजलदच्छन्रापिधान जगत्‌ ।। २४॥ 
वसम्तसेना--भाव एव च्विन्दम्‌ । तत्पश्य पश्य । (भाव एव्व ण्णेदम्‌ । ता 
पेक्ख पेक्ख 1} 
गता नाक्न तारा उपकृतमसाधाविव जनं 
वियुक्ता कान्तेन स्त्रिय इव न राजन्ति ककुभे । 
प्रकामान्तस्तप्त त्रिदशपतिशस्त्रस्य शिखिना 
द्रवीभूत मन्ये पतति जलरूपेण गगनम्‌ ।। २५ ॥। 
अपि च प्य) 
उश्नमति नमति वषति गजंति मेघ करोति तिमिरौघम्‌ । 
भ्रथमश्रीरिव पुरुष करोति रूपाण्यनेकानि । २६ ॥ 
विट --एवमेतत्‌ । 
विद्युद्भिन्वंलतीव सविहसतीवोच्चवेलाकाशतं 
महिन्द्रेण ।ववल्गतीव धनुषा “घाराह्लरोद््‌गारिणा । 
विस्पष्टाशनिनि स्वनेन रसतीवाघूणेतीवानिल- 
नलि सान्द्रमिवाहिभिजेरुघरेधृपायतीवाम्बरम्‌, 1 २७ ॥ 
वसन्तसेना-- 
जलधर निलेज्जस्त्व यन्मा दयितस्य वेश्म गच्छन्तीम्‌ । 
स्तनितेन भीषयित्वा धाराहस्ते परामृशसि । २८ \ 


ररतुल्या । २२ ॥ एद्येहौति । [ शिखण्डिना केकानि पटुतर यथा तथा एहि 
एहि इति आक्रगिदित महत !† बलाक्या बलाकमाल्या सरभस प्रोडीय सोत्कण्ठ- 
मालिडगित इव स्थित । हसै. उज्ज्ितपद्धुजं त्यक्तकमटं अतितरां सोदरेग- 
मुदरीक्षित । एप अपर मेघ. दिश॒ अज्ञनवन्मेचका देयामा कुवेन्‌ समुत्तिष्ठति । 


१ भ्रोत्थायेव २ सोद्गाढ ३ ऽत्तिष्ठते, समुज्जुम्भते ४ पर्य पश्य ५ खण्ड 
६ दृष्टनष्ट ७ पेक्ल (सस्कृतमाधित्य 1} ८ चतो० ९ धूमाय० 
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भो शक्र । 

कि ते ह्यह्‌ पुवेरतिप्रसक्ता यत्त्व नदस्यभ्बुदसिहनादं । 

न युक्तमेतस्प्रियकाङक्षिताया मर्ण निरेदरू मम वषपातं ॥ २९॥ 
अपिच) 

यटदहृल्याहेतोमेषा वर्धसि जक गोतसमोऽस्मीति । 

तद्रन्मसापि दख निरपेक्षः निवायेता जल्द ॥ ३०॥। 
ऽपि च) 


गर्जं वा वषं वा शक्र म्‌ञ्च वा उतक्लोऽखनिम्‌ । 

न शक्या हि स्त्रियो रोद्ध भ्रस्थिता दयित प्रति ।॥२३१॥ 
यदि गजंति वारिधरो गजंतु तन्नाम निष्ट्रा पुरुषा । 
अथि विदयुत्प्रमदानां त्वसमपिचदुखन जानासि।) ३२॥ 


विद --भवति अलमलमुपालम्भेन । उपकारिणी तवेयम्‌ | 


ठेरावतौरस्ि चेव सुवणेरज्ज्‌ 

लोलस्य मूध्नि निहितेव सिता पताका । 
आखण्डलस्य 'भवनोदरदीपिकेय- 

माख्याति ते प्रियतनस्य हि सनिवेश्म्‌ ।! ३२३, 


वचन्तसेना--भाव एवम्‌ । तदेवेतद्गेहम्‌ । (भाव एव्व । त ज्जेव एद गेहम्‌ 1) 
विट -सकठकखाभिज्ञाया न किंचिदिह "तवोपदेष्टन्यमस्ति। तथाऽपि स्नेहं 
प्रापयति । अत्र प्रविश्य कोपोऽव्यन्त न कतव्य । 


यदि कुप्यसि नास्ति रति कोपेन विनाऽ वा कुत कम । 
कुप्य च कोपय च त्व प्रसीद चत्व अ्रस्रादय च कान्तम्‌ 1 ३४॥ 
भवतु । एव तावत्‌ } मो मो निवेयतामायंचारुदत्ताय । 
एषा फुल्लकदम्बनीपसुरभो काले घनोासिते 
कान्तस्याख्यमागता समदना हृष्टा जलार्द्रलका 
विदयुद्टारिदर्गाजतं सचकिता त्वदृक्षेनाकाडक्षिणी 
पादो नूपुरलग्नकदंमधरौ प्रक्षालयन्तो स्थिता ॥ ३५ ॥ 


घमृत्तिष्ठते इति पा ` ˆउदोऽनूष्वेकमंणि ' इत्यात्मनेपदं चिन्त्यम्‌ । उत्प्रक्षालकारः । 
रार्दृल ० वृत्तम्‌ \ २३ ।। निष्पन्दीति । सप्रति निष्पन्दीकृतानि पद्मषण्डान्येव नयनानि 
यस्य तत्‌ 1 नष्टा क्षपा वासरश्च यस्मिस्तत्‌ । विदयुद्धि क्ष्णं नष्ट पह्चाददुष्ट 
तिमिर यस्मिस्तत्‌ । प्रच्छादितानि पिददितानि आज्ञा दिश एव मुश्वानि यस्यतत्‌ । 
पयोधारा एव गृह तस्यान्त स्फीते अम्भोधराणा धामनि निवासे गगने नैके 


१ निरवेक्ष्य. २ अपि ३ मुवन। ४ तवादे ५ भरौ 


पञ्चमोऽङ्कः । १९९ 
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चारुदत्त --( आकण्यं ) वयस्य ज्ञायता किमेतदिति! 
चिदूषक --यद्ध्‌वानाज्ञापयति । ( वसन्तस्ेनामुपगम्य सादरम्‌ ) स्वस्ति 
भवत्यै । ( ज भव आणवेदि । सोत्थि भोदीए । ) 


वसन्तसेना--आयं वन्दे । स्वागतमायस्य । (विट प्रति।) भाव एषा छत. 
धारिका भावस्यैव मवतु । (अज्ज वन्दामि । साअद बनज्जस्स। भाव एसा छत्त- 
धारिभा भावस्स ज्जेव भोदु) ) 

विट -- (स्वगतम्‌! ) अनेनोपायेन निपुण प्रेषितोऽस्मि । (प्रकाशम्‌ । ) एव 
भवतु । भवति वसन्तसेने । 


साटोपक्‌टकपटानृतजन्मभ्‌मे 

साठ्चात्मकस्य रतिकेलिकृतालयस्य 
वेश्यापणस्यः सुरतोत्सवसग्रहस्य 
गदाक्षिण्यषण्यसुवनिष्कयसिद्धिरस्तु । ३६ ॥ 


(इति तिष्क्रान्तो विट । ) 
वसन्तसेना --अगये मैत्रेय कुत्र युप्माक द्यृतकर । ( अज्ज मित्तेअ कहि 
तुम्हाण जृदिअरो ।) 
विदूषक --(स्वगतम ।} आश्चर्य भो दचूतकर इति भणन्त्याऽलकृत प्रिय- 
वयस्य । (प्रकाशम्‌ । } भवति एष खल्‌ शुष्कवृक्षवाटिकायम्‌ । (हीही भो जदि 
अरो त्ति भणन्तीए अलकिदो पिअवअस्सो । भोदि एसो क्छ सुक्खर्क्खवाड़आए | 


दसन्तसेना--आय का युष्माक रष्कवृक्षवाटिकोच्यते । (अज्ज का तुम्हाण 
सुक्लसक्ववाटिआ वृच्चदि । } 

विदूषक --भवति यत्र न खाद्यते न पीयते । ( भोदि जहि ण खारईअजदिण 
पीरईञदि 1 ) 


अनेके जरधरा एव छत्र तदेव अपिधान यस्य तत्‌ । जगत्‌ निश्चेष्ट स्वपिति इव । 
उत्परक्षाककार । शादख० छन्द । २४ ॥ मता इति । असाधौ जने उपकृतभिव 
तारा अदशंन गता । कान्तेन वियुक्ताः स्त्रिय इव दिश चन्द्रेण वियुक्ता नं 
राजन्ति । त्रिदश्चपतिरिन््रस्तस्य शस्त्रस्य वज्रस्य शिखिना अग्निना प्रकाममन्त- 
स्तप्तमत एव द्रवीभवत गगन जलरूपेण पतति इति मन्ये इत्यु्रेक्षा । पूर्वाधिं 
उपमाृकार । शिसरिणी वृत्तम्‌ ।। २५ ॥! उच्नमतीति ॥। प्रथमा प्रथम प्राप्ता श्री! 
येन स पुरुष इव मेघ अनेकानि रूपाणि करोति आकारास्कटयति । तदेव 
प्रतिपादयत्ति उन्नमतीव्यादिना। कारकदीपकोपमयो सृष्टि । आर्या छन्द ॥ २६॥ 
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14 
विद्युह्धिरिति । अम्बर विद्युद्धिज्वंरुति इव 1 हासम्य कविसमयसिद्धश्वेतत्वादाहु-- 
बखाकारतं उच्चं विहसति इव । धारा एव शरास्तानद्‌ˆरति इति धाराशरोदगारि 
तेन महेन्द्रेण धनुषा विवल्गति प्रस्फुरति इव । विस्पष्ट स्पुट प्रतीयमान य 
जशनिनि स्वन तेन रसति उच्च॑विक्रोति इव । अनिर आघृणंति भ्रमति इव | 
जलधर हैतुभि नीके अहिभि कृष्णसर्प सन्ध धूपायति धृपवदाचरति धमित 
भवति इति । धूमायति इति पाठे धूमवन्धवतीत्यथं । मालोप्रेक्षा। शार्दड० 
छन्द ।। २७ |) जलधरेति । हे जक्धर त्व निरेज्ज । यत्‌ यत दयितस्य वेदम 
गच्छन्ती मा स्तनितेन गजितेन भीषयित्वा धारा एव हस्तास्तै परामशसि 
स्पृशसि ॥ २८ ४ किमिति। किमह ते पूर्वं॑रत्या सभोगेन प्रसक्ता सबद्धा 
मासमिति शेष । यद्‌ यस्मात्तव अभ्बुदाना शिहुनादै नदसि । प्रियेण चारुदत्तेन 
काडल्िताया प्रियकाडक्षिताया ¦ यद्वा काडक्षित श्रियो यया सा प्रियकाडक्षिता 
परनिपात । तस्य मम एतद्‌ मागं निरोद्‌्‌, निराधन न युक्तम्‌ ॥ २९ ॥ ] यद्टदिति। 
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( वसन्तसेना स्मित करोति । ) 
विदूषक --तस्मात्प्रविशतु भवंती । (ता पविस्दु भादी) 
वसन्तसेना -- (जनान्तिकम्‌ । ) अत्र प्रविश्य किं मया भणितव्यम्‌ । { एत्य 
पविसिञ कि मए भणिदन्तरम्‌ । ) 
चेटी--च्‌तकर अपि सुखस्ते प्रदोष इति ! (अूदिजर अवि सुहो दे पदोसोत्ति) 
वसन्तसेना--अपि पारयिष्यामि । (अवि पारदस्सम्‌ | )} 
चेरी--अवसर एव पारयिष्यति । ( अवसरो ज्जेव पारइस्सदि । ) 
विदूषक --प्रविशतु भवती । ( पविसदु मोदी । } 
वसन्नसेना--( प्रविश्योपसत्य च । पुष्पस्ताडयन्ती । ) अयि द्यूतकेर अपि 
सुखस्ते प्रदोष । ( अइ ज्‌दिअर अवि सृहौ दे पदोसो । 
चारुदत्त --( अवलोक्य । ) अये वसन्तसेना प्राप्ता 1 ( सहषेम॒स्थाय । ) 
अयि प्रिये) 
सदा प्रदोषो मम याति जाग्रत 
सदाचमे नि श्वसतो गता निकला 
त्वया समेतस्य विश्षाललोचने 
ममाद्य श्ोकान्तकर प्रदोषकं । २७ ॥ 


तत्स्वागत भवत्यै । इदमासनम्‌ । अच्रोपविश्यताम्‌ । 


विदूषक --दइदमासनम्‌ । उपविशतु भवती । ({ इद आसणम्‌ । उवचिसदु 
भोदी । ) 


9 2 
{ वसन्तसेनाऽऽपीना । तत सवे उपविशन्ति \ ) 
चारुदत्त --वयस्य पर्य पर्य । 


वर्षोदकमृद्‌ गिरता श्रवणान्तविलम्बिना कदम्बेन । 
एक स्तनोऽभिषिकतो नृपसुत इवं यौवराज्यस्थ । ३८ ॥ 
तद्यस्य विल्ने वासमी वसन्तसेनाया । अन्ये प्रधानवाससी समुपनीयेतामिति। 


णन 


हे शक [यद्द्‌ अहत्याहेतो अहल्याप्राप्त्यर्थं ] यथा अहल्याया अप्राप्तिदु खेन 
गौतमोऽस्मीत्यसष्य ब्रूषे) हे निरपेक्ष परपीडानभिज्ञ तद्रन्ममापिदुख जानीहीत्यर्थात्‌) 
तत कि करतृमुचितमित्याह्‌-[ जल्द | निवायंता [निषिध्यताम्‌ | | प्रियमवनगमन 
प्रति विरोधकत्वादिध्याशय । ३०। शर्जनि । [हे शक्र गजे वा ६०१ दयित प्रति 
परस्थिता । स्त्रियो रोद न शक्या हि ॥ ३१॥1 यदीति । यदि वारिधरो मेघ गजंति 
तत्‌ गजेतु नाम । थत पुरुषा निष्ट्रा } अयि विदत्‌ त्वमपि प्रमदा सल्यपीत्यथं । 


१ नाटचेनासीन' २ सवं उप०. २ समुपा० 








पद्धमोऽङ्कः । २०३ 


( ४ 288. ४2.868 52268 ) 


{) --80, एठप् 09 €०४९* 1४ 

46 --( 4514९, ८० #€# 21274 }) = #४ ६.४ 0 { ६0 इक भरो 6०४७. 
10 1६ 2 

¶ त 1411-0 28४9167 ५० ए०प 79 ४७6 €ण्डा पह वनााद्वर्पम ४ 

४.68 -- 81081] { 86 2016 ४0 88¶़ 1४ 2 

प्र 1417-6 ०५९8810 1४881111) 16त्‌ ए०प् 860४ 

४11 -- 16886 6प्ध्ला, ०५१२. 

0.48 --( 211९0110 दधद {01700079 , 5114219 11120 1001 {20205 ) 
0 28700161, १० १० ० ४१€ दण्ड ५6170४1 2 

(प्^ --( 6९014 ) 40 । ४ 2,88.7188608 88 6006 | ( 4०४१ 
0९1४424 %‡ } ङ पका 

0 6१611108 ४1 ण 2.8 7888 10 क 8 ध1688, 8०0 $ ०10६8 ४०० 
0276 81फष्8 0660 88860 1 8101 ए ६८० वक्फ, 0 श्त फा 
610988४6 €68, ४१6 €ण्छ्ा ४88 एप ॐ €फत्‌ ६७ फ़ हरा, 81066 
810 710 ४71६6 1६ शग ! (3) 

80 { ७160706 ए0प, 0€16"8 8. 868४, 18 06 868४९ 1676 

1) -- 06678 9 868४, $ 0प्र 18.04.981 800 प्रात 8४ ५९ फ 

( ४ 888.11188678 {९5 ¢ 5९८८, {8९2 ८ 5८व८ 00€77254४८5 } 

(4.4 £, -- 71600, 8६6, 866 | 

ए ८०९ ८244260 0 € 11670 18 08919 {01 ४06 ध्र ५ डल 
€8 8.00 18 प्ण 1810- कर ६€ा, 006 07 06 ०7688४8 18 0680710116त 
{ फ 2४ }, 88 ६४10 प 1४ क€76 & 709 068 एण 60 क 16 &8 
06" 20९60०४ (38) 

४१611, 16४, ४ 8881108.6€109*8 2877068 8.76 ए, 16६ 2०0४७ 
एका 27 €डत्धा€०४ 8771668 ए6 000६ ( {© ४ ) 


प्रमदानादुखन जानासि येन दुष्टिग्रहणमोक्षाम्या गमनविध्न करोषि ॥ ३२) 
एेरावतोरसीति । हि यस्मात्‌ एरावतोरसि चला सुवणंरज्जु इव । दौखम्य मूध्नि 
निहिता सिता धवला पताका इव । आखण्डलस्य इन्द्रस्य भवनोदरदीपिका इव। 
इय विद्युत्‌ ते प्रियतमस्य उपस्थित सनिवेश आख्याति प्रकाशेन दर्शयति । 
वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ ३३1! यदीति । यदि कुप्यसि कुपित॑व तिष्ठसीत्यथं । तह 
रति रतिसुखमित्यथं । नास्ति । अथवा कोपेन विना काम कुत । ई्ष्याङितकोपेन 
विना शुद्खाररसोत्थ सुख नास्तीप्यथं । अत त्व कुप्य कान्त च कोपयेस्या० । 
आर्या ।। ३४। एषेत्ति। फुल्लं कदम्बे नीपे च सुरभौ सुगन्धौ मनोज्ञे वा घनं 
उद्धासिते शोभिते काठे मदना सकामा हृष्टा । जलेन आद्रा अका केशा यस्या 


२०७ सृच्छकारेके 


विद्षक --यद्धवानाज्ञापयति । ( ज भव जाणवेदि |) 

चेटी--आयं मत्रेय तिष्ठ त्वम्‌ । अहमेवार्या शुधूषयिष्यामि । (तथा करोति ।) 
( अज्ज मित्तेभ चिदु तुमम्‌ । अहु ज्जेव अज्ज सृस्स्मुसदस्सम्‌ ।) 

विद्षक --( अपवारितकेन । ) भो वयस्य पृच्छामि तावत्तत्र भवती किमपि । 
( भो वअस्स पुच्छामि दाव तत्थभोदिकिपि।) 

चारुदत्त --एव क्रियताम्‌ । 

विद्षक -- (प्रकाशम्‌ । ) अथ किनिमित्त पूनरीदुरो प्रनष्टचन्द्राखोके 
दुदिनान्धेकार आगता भवती । (अध किणिमित्त उण ईदिसे पणदुचन्दाखाए प्ुहिण- 

अन्ध रे आअदा भोदी ।) 

चेटी--आये ऋजुको ब्राह्मण । (मञ्जए उजुओः बम्हणो 1) 

वसन्तसेना-- नन्‌ निपुण इति भण । (ण णिडणोत्ति भण।हि 1) त 

चेटी--एषा खल्वर्येव प्रष्टुमागता-कियत्तस्या रत्नावल्या मूल्यमिति । (एसा 
क्खु अञ्जओआ एव्व पुच्छिद्‌ आअदा- केतति ताए रञणावलीए्‌ मृच्छ त्ति ।) 

विदूषक --( जनान्तिकम्‌ ।) भो भणित मया यथाऽत्पमूल्या रत्नावली 
बहुमूल्य सुवणमाण्डम्‌ । न परितुष्टाऽपर याचितुमागता । (भो भणिद मए जधा 
सप्पमुल्ला रञअणावली बहुमुल्छ सुवण्णभण्डअम्‌। ण परितुदटा अवर मग्गिदु आमदा।) 

चेटी--सा खल्वायंयाऽऽत्मीयेति भणित्वा दयूते हारिता । स च सभिको राज- 
वार्ताहारी न ज्ञायते कुत्र गत इति ! (सा क्लृ अज्जआए अत्तणकेरकेत्ति भणिअ जुदे 
हारिदा। सो ब सहिभों राभवत्थहारीर ण जाणीअदि कहि गदोत्ति।) 


विदृषक - भवति मन्त्रितमेव मतयते । ({ भोदि मन्तिद ज्जेव मन्तीअदि \) 

चेटी--यावत्सोऽन्विष्यते तावदिदमेव गृहाण सुवणेभाण्डम्‌। (इति दशंयति ।) 
(जाव सो अण्णेसीअदि ताव एद ज्जेव गेण्ट्‌ सुवण्णभण्डअम्‌ ।) 

( विदूषको विचारयति । ) 

चेटी--अतिमात्रमार्यो निध्यायति । तत्कि दृष्टपूर्वं ते । ( अदिमेत्त अज्जो 
णिज्ज्ञाअदि। ता कि दिदरपुरुव्व दे) 

विदृषक-- भवति शित्पकूशलतयाऽवबध्नाति दुष्टिम्‌ 1 (भोदि सिप्यकूसल्दाए 
ओबन्धेदि दिद्विम्‌ ।) 

चेटी--आयं वञ्िंतोऽसि दष्टा । तदेवेद सुवणं भाण्डम्‌ । ( अज्ज वञिदोसि 
दिद्धीए । त ज्जेव एद सुवेण्णभण्डअम्‌ । ) 

१ दुहिणे २ उञ्जओ (उज्ज्वल }, उज्जुओ (ऋजृक ). ३ राआवत्थआरी 
।(राजापथ्यकारी) राआवच्छहारी (राजावह्यकारी) 
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1 ति 1410-5, ए0 प्र 668 &16 तष्ठ्लाणा2 एण्य । {४ 18 ४१५ 
ए6ाः$ 88716 2010460 62816 1 
सा। विद्युह्धि. वारिदगजितं च सचकिता भीता त्वहर्शनाकाडक्षिणी। कान्तस्य 
भआल्यमागता वसन्तसेना नृपूरुग्नकदंमधरौ पादौ प्रक्षाल्यन्ती स्थिता इति 
निवेद्यतामिति सवन्ध । शार्दृल० छन्द [ ।। ३५ ॥ साटोवेति । जटोपो दम्भ 
[ तेन सहित साटोप | कूट माया कपट छद अनृत मृषाभापणम्‌ । निह्लुवप्राकस्च- 
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विदूषक--( सहम्‌! । } भो वयस्य तदेवेद सुव णेभाण्ड यदस्माक गुहे 
चौरैरपहूतम्‌ । ( भो वअस्स त ज्जेव एद सुवण्णभण्डअ ज अम्हाण गेहे चोरे 
अवहुदम्‌ । ) 

चारदत्त -- वयस्य । 

योऽस्माभिशिचन्तितो व्याज कतुं न्यासप्रतिक्छियाम्‌ । 
स एव प्रस्तुतोऽस्माक कि तु सत्यः विडग्बना ।॥ २३९ ॥ 

विदृषक -- भो वयस्य सत्य शपे ब्राह्मण्येन । (भो वस्स सच्च सवामि 
बह्यण्णेण । ) 

चारुदत्त -- प्रिय न प्रियम्‌२। 

विदूषक --( जनान्तिकम्‌ ।) भो पृच्छामि ननु कूत इद समासादितमिति | 
(भो पृच्छामि ण कृदो एद समासादिदे त्ति) 

चारुदत्त -- को दोष । 

विद्षक --( चेटया कणे ¦} एवमिठ ! ( एव्व विअ ¦ } 

चेटी--( विदूषकस्य कणं ।) एवमिव । ( एव्व विअ 1} 

चारुदत्त --किमिद कथ्यते । क्रि वय बाहूया । 

विदूषक --( चारुदत्तस्य कणं ।) एवमिव । ({ एव्व विअ ।)} 

चारुदत्त --भद्रे सत्य तदेवेद सुवणेभाण्डम्‌ । 

चेटी ---आयं अथ किम्‌ । ( अज्ज अध इ।) 

चास्दत्त-- भद्रे न "कदाचिप्प्रियनिवेदन निष्फरीकृत मया । तदृगृहयता 
पारितोषिकमिदमडगृलीयकम्‌ । (इव्यनडगुखीयक हस्तमवलोक्य छुज्जा नाटयति 1) 

वसन्तसेना--{ आत्मगतम्‌ ।} अत्त एव काम्यसे । ( अदो ज्जेव कामीअसि।) 

चःरुदत्त --( जनान्तिकम्‌ ।} भो कष्टम्‌ । 











सनन 


मेदात्कटकेपटयोभेद । एतेषा जन्मभूमे । [ चाट धौर्यं आत्मा यस्य तस्य । 
रतिकेकिभि शुद्धारक्रीडामि कनाल्यस्य कृताश्रयस्य । सुरतमेव उत्सवस्तस्य 
सग्रह यतर तस्य] वेहयापणो वेह्याव्यवहार [तस्य] } व्यज्जकस्येत्यथं । [ दाक्षिण्येन 
यद्पण्यसुख तस्य तिष्क्रयसिद्धि अस्तु । वसन्त गवृत्तम्‌ । ] दाक्षिप्यपण्यप्रघान निष्क्रयो 
मूल्यम्‌ ॥। ३६ ।। सदेति । [सदा मम जाग्रतः प्रदोष निशामुखं याति । नि इवसत 
त्वद्धि रहवेदनातुरत्वादिति भाव । निशा गता । जातावेकवचनम्‌ । प्रदोषा निशाङ्च 
व्यतीताः ! हे विशाल्लोचने अद त्वया समेतस्य मम प्रदोषक रोल्नन्तकर 
शोकस्य नाक्ञकर । अद्य रात्रि सुखेन यास्यत्तीति भाव । वरास्थ कत्तम्‌ ।। ३७ ॥ 
वर्षोदकमिति ! [ वर्षोदकमुद्गिरता क्षरता श्रवणान्ते कर्णान्ते विलम्बते असौ तेन 
कदम्बेन कदम्बपुष्ेण यौवराज्यस्थ नृपसुत इव एक स्तन अभिषिक्त । उपमा। 


१ सहषं जनान्तिकम्‌ रसत्व रेप्रियनं ४ कदाऽपि 
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आर्या वृत्तम्‌ }) ३८ 1 प्रधानवाससी उक्कृष्टवस्त्रे ! प्रनष्ट चन्द्रलोको यस्मिन्‌ । 
च्छजुकं सरल अनागरिक इत्य्थं । [ अन्विष्यते सभिके । | निध्यायति निरूपयति । 
य इति । [ न्यासस्य न्यासीकृतभाण्डस्य प्रतिक्रिया प्रत्यपेण कतुं अस्माभि यो 
व्याज अपदेश चिन्तित सएव व्याज अस्माक प्रस्टूत 1 कि तुंसत्य अथ वा 
विडम्बना | स एव व्थाजो विडम्बनाऽस्माक प्रस्तुत आरन्व ॥ ३९) अथ त्रा सत्य. 
मेठेदम्‌ । अथ वेति प्रकरणास्रतीयते । [धनेरिति। धनं वियुक्तस्य नरस्य कोके जीवितेन 
किम्‌ । आदित एव तावत्‌ यस्य प्रतीकारे निरर्थकत्वात्‌ कोपप्रस!दा विफरीभवन्ति कोपे 
प्रतिकत्‌ प्रसादे चोपकतुंमसमथतया तयोवंयथ्ये मित्यथं । इति र० दी° | ।। ४० ॥ 
पक्षेति! [ पक्षाभ्या विकल पक्षविकल गतपक्ष पक्षी । उद्धता दष्टरायस्यस 
उद्‌धृतदष्ट्‌ सपेश्च एतत्सवं लोके नुत्यम्‌ । ४१॥ | शुन्येरिति । [ दरिद्रा 
पुरुषा शून्यं गृहे तोयरहितै कूपे जीणे तर भिश्च समा खल्‌ । ] यद्‌ यतो यस्मा- 
द्‌दृष्टपूव॑स्य जनस्य सगमेनोत्तररतया वतंमानस्वदैन्यविस्मृताना विस्मरणवता पुसा 
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धनेवियक्तस्य नरस्य रोके कि जीवितेनादितः एव तावत्‌ । 
यस्य प्रतौकारनिर्थंकत्वात्कोषप्रसादा विफलीभवन्तिः ।४०। 


अपिच। 
पक्षविकल्श्च पक्षी शुष्कहच तरु सरश्च जलहीनम्‌ । 
सर्प॑दचोद धु तवष्टस्तुल्यः लोके दरिद्रश्च ॥\४१।। 
अपि च । 
शन्यगहे खल्‌ समा पुरुषा दरिद्रा 
क्पेऽच तोयरहितस्तरभिश््च ज्ञीणे । 
यदद्ष्टपुवेजनसगमविस्मृताना^. 
मेव भवन्ति विफला परितोषकाला । ४२॥ 
विदूषक" भो अलमतिमात्र सतापितेन । ( प्रकाश सपरिहासम्‌ 1) भवति 
समप्येता मम स्नानजशाटिका । { भो अकू अदिभेत्त सतप्पिदेण९ । भोदि समप्पीअदु 
मभकेरिआ ष्हाणसाडिआ। ) 
वसन्तसेना-आयं चारुदत्त युक्त न्विदमनया रत्नावल्येम जन तुलयितुम्‌। 
( अज्ज चारदत्त जुत्त ण्णेद इमाए रमणावलीए इम तुलइदुम्‌ 1) 
चारुदत्त --( सविलक्षस्मितम्‌ । } वसन्तसेने परय पश्य । 
क श्रद्धास्यति भूतार्थं सर्वो मा "तुलयिष्यति । 
शङ्धनीया हि लोकेऽस्मिस्षिष्प्रतापा दरिद्रता ।॥ ४३॥ 
विद्षक --चेटि कि भवत्येहैव स्वप्तग्यम्‌ । ( हज्जे कि भोदिएु इध ज्जेव 
सुविदन्वम्‌ 1) 
चेटी --( विहस्य ।) आयं मेत्रय अत्तिमात्रमिदानीमृजुमात्मान दकशेयसि । 
( अज्ज मित्ते अदिमेत्त दाणि उजुज अत्ताणअ दसेसि 1) 
विदूषक --भो वयस्य एष खल्वपसारयश्चिव सुखोपविष्ट जन पुनरपि विस्ता- 
रिवारिधाराभि प्रवृष्ट पजन्य । ( भो वअस्स एसो क्खु ओसारञन्तो विअ सुहौ- 
वविटठ्‌ठ जण पुणोवि वित्थारिवारिधाराहि पविदट्ठो पज्जण्णो ।) 
चारुदत्त -सम्यगाह्‌ मवान्‌ । 
अमूहि भित्वा जलदान्तराणि पङ्कान्तराणीव मृणालमुच्य । 
पतन्ति चन््रव्यसनाद्विमुक्ता' दिवोऽश्रृधारा इव वारिधारा ।॥ ४४। 


[ परितोषकाला एवे विफला भवन्ति । वसन्त ° वृत्तम्‌ | 11 ४२।। मत्सबन्विनी स्नान- 
शाटिकानुलयितु ृन्धाल्म्धजिज्ञासया बहुमृल्याया रत्नावल्या अल्पमूल्यसूवणेभाण्डस्य 

१ जीवितैरा० २ विफलाभ०, ३ तुल्य ४ च वयस्य ५ विस्मिताना. 
६ सकथिदेण, ७ तुल० ८ भिन्ना ९ वियुक्ता 
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अपिच। 
धाराभिरायेजनचित्तस॒निमेलानि- 
इवण्डाभिरजुनश्नरप्रतिककंश्चाभि । 
मेधा खवन्ति वल्देवपरभरकाक्ञा 
शक्रस्य मौश्तिकनिश्राननिबोद्‌गिरन्त । ८५ ॥ 


प्रिये प्य पर्य । 


एतं पिष्टतयालव्णकनि्भ रालिप्तमम्मोधरं 

ससक्तंरुपजी वित ुरभिभि शीते प्रयोषानिरं । 
एवाऽस्भोदसमागसमप्रणयिनी स्वच्छन्दमभ्यागता 

रक्ता कान्तमिवाम्बर प्रिणतमा विद्युत्समालिद्धति ।। ४६।। 


( वसन्तसेना नुद्धारभाव नाटयन्ती चारुदत्तमालिद्धति 1 ) 
चारदत्त -- (स्पर्शं नाटयन्प्रन्यालि्ुच।) 


भो मेघ गम्भोरतर नद त्व तव प्रसादात्स्मरपीडित मे। 
सस्पक्ञंरोमाञ्चितजातराग कदम्बपुष्पत्वसुयेति गात्रम ।} ४७ ॥। 


विडूषक --दास्या पुत्र दुदिन अनाय इदानीमसि त्वे यदत्रभवती विद्युता 
भीषयसि । ( दासीएपुत्त दुददिण अणज्जो दाणि ससि तुम ज अत्तभोदिः विज्जृभाए 
माआवेि। )} 


चारुदस --वयस्य नाहुस्युपाटब्धुम्‌ । 


वषशतमस्तु दुरदिनमविरतघार शतद्रद! स्फुरवु । 
मस्मटिषदुलंभया यदह त्रिया पौर = }; ४८ ॥ 


अपि च वयस्य) 


¡ धन्यानि तेषा खल्‌ जीवितानि ये कामिनीना गहमागतानाम्‌ । 
आर्द्राणि मेधोदकक्लीतलानि गात्राणि मात्रेषु परिष्वजन्ते ।। ४९ ॥ 


0 1 | 


व 4 
विमृक्ता (दवौ नायिकाया अश्रुधारा इवं पतन्तीति उ््रक्षा1 उपजातिवृत्तम्‌ ] 
१४२ [ धाराभिरिति । बलदेवपटग्रकाशा बलरामवस्वसदृज्ा नीला इल्य्थं । मेषा 
आयंजनचित्तसुनिमेलामि चण्डामि तीत्राभि अर्जुनशरप्रतिककंशाभि चाराभि 
शक्रम्य मौक्तिकनिधि मुक्तासमूह्‌ उद्भिरन्त इव स्रवन्ति  उपमोस्परक्षयो प्सृष्टि। 
चसन्ततिलक वृत्तम्‌ ।! ४५ ।। एतेरिति । पिष्टतमाल्वणंकनिभं पिष्टतमाख्पत्राणा 
यद्वणंक्र विलेपन त सदुश नीं अम्भोधरं आप्तम्‌ । ससक्तं. सुरभिभि शीतं 
भरदोधानिले उपवीजिन अम्बर अम्भोदसमाममे प्रणयिनी स्वच्छन्द स्वेच्छयैव 


१ एच भोदि [रि 
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अभ्यागता रक्ता एषा विद्युत्‌ अम्बर प्रियतमा कान्तभिव समालिद्धुति । शादलर 
वृत्तम्‌ | ४६।॥ भो मेधेति! मोमेषत्व मम्भीरतर्‌ नदं) स्मरपीडित्मे गार्ध्र 
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प्रिये वसन्तसेने । 
स्तम्भेषु प्रचलितवेदिसचयान्त 
क्षीणेत्वात्कथमपि घा्यंते वितानम्‌ । 
एषा च स्फुटितसुघाद्रवानृलेपा- 
त्सकव्लिश्ना सलिलभरे चित्रभित्ि ।॥ ५० ॥ 
(ऊर्ध्वमवलोक्य ।) अये इन्द्रधन्‌ । प्रिये पश्य पश्य । 
विदुज्जिघलनेद महेन्द्रचापोच्छितायतभुजेन 
जलघरविव्‌ दहून्‌ना विजुम्मितमिवान्तरीक्षेणः ।! ५१॥ 
तदेहि * अमभ्यन्तरमेव प्रविशाव । ( इत्युत्थाय परिक्रामति) 
ताखीषु तार विटपेषु मन्द्रः शिलासु “रूक्ष सलिलेषु चण्डम्‌ । 
सगीतवीण इव ताडचमानास्तालान्‌सारेण पतन्ति धारा । ५२॥ 


( इति निष्क्रान्ता सर्वे!) 
"दुदनो नाम पञ्चमोऽद्ु । 


तवे प्रसादात्‌ वसन्तसेना प्रापणरूपाद्‌ सस्पशेंन रोमाञ्चित जातरोम उत्पञ्चसभोगा- 
भिलाष च कदम्बपुष्पत्वमुपैति । काव्यलि द्ध निदशेनालकारौ । उपजा तिश्छन्द ] 1।४७॥ 
घर्षति! [ अविरता अविच्छिन्ना धारा य्िमस्तद अविरतधार दुदिन वषंशतमस्तु। 
शतह्दा स्फुरतु 1 ] यदहमस्मद्धिधदुंभया दरिद्रस्य वेश्यावाप्प्यसभवात्‌ । [ प्रियया 
परिष्वक्त आङिद्खित ।॥ ४८ ।। धन्थानीति । यै पूमास गृहमागताना कामिनीनां 
मेघोदकशीतलानिं आप्द्रणि गात्राणि आत्मन गात्रेष परिष्वजन्ते तेषा जीवितानि 
धन्यानि खल्‌ । इन्द्रवजा वृत्तम्‌ ।*४९।। स्तभ्भेष्विति । स्तम्भेषु प्रचलित शिथिलित 
इत्यर्थं । य वेदिसचय तस्य अन्त यावत शीणंत्वाद्वितान कथमपि धार्यते उपरि 
धियते। एषा च चित्रभित्ति स्फुटितसुधाद्रवानुरेपात्‌ सलिलभरेण वर्षोदकाधिक्येन 
सक्लिन्ला अत्यार्द्र । प्रहर्षिणी वृत्तम्‌ । ] प्रकृतिच्छन्दसा । वितान चन्द्रातप ॥५०॥ 
विद्युदिति । [ विद्युदेव जिह्वा यस्य तेन । महेन््रचापमेव उच्छितौ आयतौ च भुजौ 
यस्य तेन । जरुषर एव विवृद्धा हुनुयेस्य तेन । अन्तरीक्षेण विजुम्भित जुम्भाप्रदान 


१ अन्तरि; २ क्रामत , अस्मात्पर-श्रिये पद्य, पद्य प्य ३ मन्द रक्ष 
५ इति मृच्छकटिकाया, मृ°प्रकरणे दु 
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कृतमिवेव्युपपरक्षा । ] अप्य । अनया च वेतालादिभयानकरूपवणंनम्‌ ।॥ ५१॥ 
तालीष्किति । [ ताखीषु तालोपत्रेष तार विटपेषु शाखासु मन्द्र शिलासु रूक् सचिलेषु 
चण्ड तुमृलस्वनम्‌ । एव ताड्यमाना सगीतवीणा इव धारा तालानुसारेण पतन्ति । 
उपमा । उपजातिच्छन्द ॥ ५२ ॥।। ] 


इति दुदिनो नाम पञ्चमोऽद्धुः 1 


पष्ठाऽङ्कः । 


(तत्त प्रविषति चैटी }) 


चेटी--कथमद्याप्यार्या न जिवत्यने । भवतु | प्रदिर्यं प्रतिगोधयिष्यामि। 
(इति नाटधेन परिक्रामति ¦} (कधं नन्व वि अज्ज ण जिबृज्क्ञदि 1 भोदु । 
पविसिञ पडिबोधदृस्सम्‌ |} 

(तत प्रसिशत्याच्छादित्॑धरीरा प्रस्ता वसन्तसेना ।) 

देटी--( निरूप्य । } उ्तिष्ठतृत्तिष्ठप्वार्या । प्रभात सवृत्तम्‌ । ( उत्थेदु 
उत्पेदु अञ्जओआ | पभा सवृत्तम ¦) 

नरषन्हसेता--(प्रतिगुध्यः ।} क्थ रात्रिरेव प्रभात सवृत्तम । (कष रत्ति 
ज्जेव पभाद सवृत्तम्‌ । ) 

पेटी--जस्माकमेतत्प्रभानम्‌ । आर्याया पूना रत्रिरेव। ( मम्हाण एसो 
पभादो । अज्जञाए उण रत्तिं ञ्जेव |) 

व्रसन्तसेना-- चेटि कृत पुनर्युऽ्माक्‌ दयुनकर । ({ हञ्जे कहि उण तुम्हाण 
जूदिभरो । } 

सेटी--आयं वधेमानक समादिश्य पृष्पकरडक जीर्णोद्यान गत आयंचारूदत्त । 
(अज्ज वड्ढमाणमञ खमादिसिजं पुफकरण्डअ जिण्णुज्जाण गदो अज्जचारुदत्तो ) 

वसन्तसेना--कि ससादिर्य । (कि समादिमिञअः |) 

चटी- योजय राक्र प्रवहण वसन्तसेना गच्छत्विति । ( जोएहि रादीए 
पवहुणं वसन्तसेना गच्छदु त्ति ¦) 

वसन्तसेना -चि कृ मय! गन्तव्यम । ( हञ्जे कहि सए गन्तन्वम }) 

चेटी--आये ये चार्द्त । (अञ्जए्‌ जहि चास्दत्तो |) 

वसन्तनेना - ( चेटी प{रष्दभ्य ¦} चंटि सृष्ट न निर्घ्यातो रात्रौ } तदद्य 
प्रत्यक्ष प्रक्षिय्य । चटि कि श्रविष्टा रमिहाभ्यन्तरततु गारुकम्‌ ! (हञ्जे सुटट्‌ ण 
निज्ज्ञाइदा रादीए । द भज्य पच्चक्सं पेक्लिस्सम्‌ । हञ्जे कि पविदुा अह इह 
मन्भन्तरन्वदृम्साखन्म्‌ |) 

चेरो- न केन यमभ्वयन्तरच शाल्कप्‌ । सवजनम्यापि हदय प्रविष्य । (ण 
केदल नन्मन्तरचदुस्पान््अम्‌ ) सम्वन्रणस्म त्रि हिअअ पवदा 1) 

वसन्तसेना--अबपि सन पन चारुदत्तस्य परिजन । (अवि सतप्पद्दि चाड- 
दक्तध्य परिञणो \)} 


१ प्र व्म २ सदिष्ठिम (सदस्य) संमायादिभ ३ अपरयत्त (अपर्याप्त) (दी) 


1 
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चेटी--सतप्स्यत्ति । (सतप्पिस्सदि 1) 

वसन्तसेना--कदा । (कदा 1) 

चेटी--यदाऽ्भ्या गमिष्यति । (जदो अज्ज गमिस्सदि । ) 

वतन्तसेना-- तदा मया प्रथम सत्प्तम्यम्‌ । (खनुनयम्‌ः ।) चेटि गृहाणेमा 
रत्नावलीम्‌ । मम भगिन्या आ्यधृतायै गत्वा समर्पय । वक्तव्य च--अह्‌ 
श्री चारुदत्तस्य गुणनिजिता दासी तदा युष्माकमपि । तदेपा तवैव कण्ठाभरण भवतु 
रत्नावली । (तदो मए पढम सततप्पिदन्वम्‌ । हञ्जे गेण्ह्‌ एद रअणावलिम्‌ । मम 
बहिणिभाए अज्जाधूदाए गदुअ समप्पेहि । भणिदव्व च--अहं सिरिचारदत्तस्स गुण. 
णिञ्जिदा दासी तदा तुम्हाणपि।ता एषा तुह ज्जेव कण्ठाहुरण होदु स्बणावली |) 

चेटी-- आर्ये कोपिष्यति चारुदत्त आर्याय तावत्‌ । (अनज्जए कुपिस्सदि 
चारुदत्तौ अञजाए दाव |) 

वसन्तसेना-- गच्छ । न कोपिष्यति । (गच्छ । ण कृंपिस्सदि ।) 

चेटी-- (गृहीत्वा 1} यदार्याज्ञापयति । ( इति निष्कम्य पुन प्रविरति।) 
आये भणत्यार्या धूता--अयपुत्रेण युष्माक प्रसादीकृता । न युक्त ममैत ग्रहीतुम्‌ । 
आयपूच्र एव ममाभरणविदेष इति जानातु भवती । (ज अञ्ज आणवेदि । 
अज्जएु भणादि अज्जा धृदा--अज्जउत्तेण तुम्हाण पसादीकिंदा । ण जुत्त मम एद 
गेण्िदुम्‌ 1 अज्जउत्तो ज्जेव मम आह्रणविसेसो त्ति जाणाद्‌ भोदी 1) 

(तत प्रविशति दारक गृहीत्वा रदनिका ।) 

रदनिका-एहि वत्स शकटिकया क्रीडावे । (एहि वच्छ सअडिआिए 
कीलम्ह 1) 

दारक -- (सकरुणम्‌ ।} रदमिके कि ममैतया मुत्तिकाह्कटिकया । तामेव 
सौवणेरकटिका देहि । (रदणिए कि मप्र एदाए मह्टिआसअड्आए। त ज्जेव 
सोवण्णसअडिअ देहि ।} 

रदनिका-- ( सनिरवेद निश्वस्य । ) जात कुतोऽस्माकं सुवणेभ्यवहार ॥ 
तातस्य पुनरपि ऋद्धा सुवणेशकटिकया करीडिष्यसि । तद्यावद्धिनोदयाम्येनम्‌ ! 
आर्याया वस"त्षेनाया समीपमृपसप्स्यामि । (उपसृत्य ।) आयं प्रणमामि । (जाद 
कुदो अम्हाण सूवण्णववहारो । तादस्य पृणो वि रिद्धीए सुवण्णसञअजडिभाए 
कीलिस्ससि। ता जाव विणोदेमि णम्‌ | अज्जञाए वसन्त्तेणाए समीव उव. 
सप्पिस्सम्‌ । अज्जए पणमामि ।) 

वसन्तसेना--रदनिके स्वागत ते 1 कस्य पुनर्य दारक । अनल्कृतशरीरोऽपि 

चन्द्रमुखे आनन्दयति मम हृदयम्‌ । (रदणिए साअद दे । कस्ख उण अअ दारबो। 

अणलकिदसरीरो वि चन्दमुहौ भणन्देदि मम हिभअम्‌ ।)} 


१ सानुकम्पम्‌, २ उपसप्पाभि 
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सत्यम्‌ । बालहस्ताभ्या सुवणेपूर्णा शकटिका दारक च स्व्य गृहीत्वा निष्कान्ता। 
उद्धाटितपक्षद्रारकम्‌ । ही ही इत्यकम्मात्स्मरणविषये । जाणत्थरके यानास्तरणकम्‌ । 
णस्साकदुभा नासिकारज्ज्वा दु सहा । अतोऽतिक्रम सभाव्यते ` णस्साकड्ञा' 
इत्यपि पाठ । तत्र नस्यकटुका इत्यथं । बहइल्ला बलीवर्दा । चूतपर।यितत इव 
दयूठकर समिकमिव मा दृष्ट्वा प्रच्छादितशरीर । एतेनायंकस्य पलायनमृप- 
क्षिप्तम्‌ । एई तवस्सी एकाकी वराक । एशे आाजदे इति चक्रपरिवत्तिदाना्थम्‌ । 
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रदनिका-- एप खन्ढायर्स्दत्तस्य पूत्रो रोहुसेनो नाम । (एसो क्खु अज्ज- 
चरदत्तस्स पत्ता रष्ट्सणा णाप |) 

वसन्तसेना- (वाह ४4 }) णहि मे पृत्रक आिद्धु) (इप्यद्धु उपवेद्य\) 
अनुङ़ृतमनेन पिद स्पम | {एहिमे पृत्तअं आरल्द्ध । अणृक्दि अणेण पिदुणो 
स्वम्‌ |) 

र्दनिकछय- र केतन न्प दलि तकयामि । एनेनायेचारुदत्त आत्मान 
ट्निोदयति | {एवन स्प ठ तक्करेम ! एदिणा जञ्जचास्दत्तौो अत्ताअण 
विणो्देद ¦| 

दयन्तमेना थ 13 निस्नियप रादिति । (अग्र प्रिणिमित्त एसो रोञदि।) 

रदनिका--एतेन प्रति [हर्षा दारकस्य सुत्रणेनक्टिकया क्रीडितम्‌ । तेन 
च सा नीता } तत पुनस्ता गच्तौ मयेय मृत्तिमादाकटिकेा कृत्वा दत्ता । ततौ 
भणनि--रदनिके क्रि ममेनया सृ्तिकादफटिम्या । तामेव सौवणंशकटिका 
देहीति । ( एदिणा पदवेदि्ह्दइदाग केह"अण्ए्‌ सृवण्णसञअडिञए कीलिदम्‌ । 
तेण अ साणीदा। तदो उण त मगगन्तम्् मप्‌ ईज मट्टिआसअडिभा कदुअ 
दिष्णा } तदो चमा -ब्दणिए्‌ कि मम ण्दाए्‌ रह्िमासञअड्आए। त ज्जेव 
सोवण्णमजडिञ दंश ति ।)} 

वसन्तसेना --हः विक हा पिक । अयमपि नाप प्रसपत्या स्तप्यते । 
भगवन्करृतान्ते पुष्वरपन तित त्रलविन्दुसदलै कासि स्र पुर्पमामधेयै । (इति 
सासा} जानि मा सदाह ! यानण्नक्[<क्या क्रीडिष्यसषि । (च्द्धीहद्धी । अअ 
पि णाम प्रसपत्ताण सत्तप्वदि ! मव कअन्न पोक्छरवत्तपडिदजलबिन्दुसरिसेरि 
कील्मि नुम परिमिभाजेरणहि । जाद माः रोद । सोवण्णम्बडिओाषट्‌ कीटिस्समि।) 

दारक -रदनिके कंवा ¦ (रदणिए्‌ कद एसा।) 

वसन्तसेना -- पनुस्न गण(निजिता दामी} (पिदृणः द गुणणिञ्जिदा दासी 1) 

रदनिका न्मन आयाते कतता भवेनि । (जाद अञ्जना 2 जणणी भादि ।) 

दारक - रविः मल्सव्‌, त्क मर्णन | उद्र माक्मार्था जननी तत्किमयं- 
मट्करना ! (रद वन्ति तम भणारि । उ -ष्हाण्‌ मञ्चा अणी ता कीस 
अङकिदा }\ 


वसन्तसमेनेः -केष्त सन्न मगवनगतम्ग्पे न्यसे ६ { नाटचनाभरमा- 
न्यवह्यं स्दन्; ) } त्वेर्म्ती + (नना मन्ना } वदगृरःजनमलकरम्‌ । सौवण- 
दाकट्किा कार} अन्दर मदः , य्‌ पदतिज्छ सरति । एत्य दणी दे जणणी 
सवु्ता | तुमु द्‌ , दष प 1 स दएणस ।द्ञं धट |) 


कोकन्ण = स 


१ स्च्रम्‌ ++ ४८८१२ 
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अतोऽपि च शकारलाघवमुक्तमित्यवघेयम्‌ । भारवतत समरमित्यथं । मव्वर्थय । 
गोणा गाव ! परिञ्मटौ बन्धनरुदादपगत । हित्वेति । [ महान्त नरपतिना बन्धन 
कारागहेऽवरोध नरपतिब्न्धनमपदेकतो यस्या सा नरपतिदन्धनापदेशा या व्यापत्ति 
तत्सनन्वि यद्‌ व्यमन दुख सक्ठट वा तदेवे महाणवम्त हित्वा । पादाग्रस्थित्‌ 
निगडस्य एकपाशस्त कषंतौत्ति तथा चन बहु दन्वनात्प्रचष्ट ग्ज इव भ्रमामि । 
प्रहिणी वृत्तम! १॥ विलसन्‌ वेधस्थानभूने | मारण्णय इति वा । ' निमित्ता 
त्कमंथोगे ' इनि सप्तमी । गृद्ारणर कारागृहे । कह चन्ति | यदिमे भाग्यानि । 
राज्यप्राप्तिरूप भास्यसित्यथं {न गमक अद ८ तस्पात्‌ तेन राङ्क] वन्य. 





२२० भुच्छकटिके 


दारक --अपेहि । न ग्रहीष्यामि । रोदिषि त्वम्‌ । (अवेहि । ण गेष्हिस्सम्‌ । 
रोदसि तुमम्‌ ।) 


वसन्तसेना-- (अध्रूणि प्रमृज्य ।}) जात न रोदिष्यामि । गच्छे । क्रीड । 
( अलका रैमृच्छकटिक पूरयित्वा । } जात कारय सौवणंशकटिकाम्‌ । (जाद ण 
रोदिस्सम्‌ । गच्छ । कोल । जाद कारेहि सोयण्णसञअडिअ ।) 


( इति दारकमादाय निष्क्रान्ता रदनिक्रा । ) 
( प्रविश्य प्रवहुणाधिरूढ |) 


चेट --रदनिके रदनिके निवेदयाय वसन्तसेनायं--अपवारितः पक्षद्रारके 
सज्ज प्रवहण तिष्ठति । (क्दणिए क्दणिए णिव्देहि अज्जञए वशन्तश्ेणाए-- 
ओहालिअ पक्खदूआरए शज्ज पवहण चिश्टदि ।) 


( प्रविश्य । ) 


रदनिका--आर्ये एष वधे मानको विज्नापयति--पक्षद्रारे सज्ज प्रवहणमिति । 
(अज्ज ए एसो वडढमाणभो विण्णवेदि-प्रक्खदूआरए खञ्ज पवहण त्ति । } 

वसन्तसेना-- चेटि तिष्ठतु मुहुतंकम्‌ । यावदहमात्मान प्रसाधयामि । (इञ्ज 
चिहूदु मृहुत्तअम्‌ । जाव अहं अत्ताणअ पसाधेमि ।) 


रदनिका--( निष्क्रम्य |) वधेमानक तिष्ठ मुहुतेकम्‌ । यावदार्याऽऽत्मान 
प्रावयति । (वड़ढमाणा चिदं मृहुत्तअम । जाव अज्ज अत्ताणं पसाधेदि ।) 


चेट--ही दही भमो । मयाऽपि यानास्तरण विस्मृतम्‌ । तद्यावद्गृहीत्वाऽऽ- 
गच्छामि । एतौ नासिकारज्जुकटुकौ बलीवदी । भवतु प्रवहुणेनेव गतागति करि. 
ष्यामि । (इति निष्क्रान्तश्चेट ।) (हीदहीभो। मएवि जाणन्थल्के विशुमलिदे। 
ता जाव गेण्हिि आअच्छामि । एदे णरलालज्जुकड्‌आ बडल्लछा । भोदु । पवहणेण 
ज्जेव गदागदि कलिरशम्‌ 1) 

वसन्तसेना--चेटि उपनय मे प्रसाधनम्‌ । आत्मान प्रसाधयिष्यामि । (इति 
प्रसाधयन्ती स्थिता ।}) (हञ्जे उवणेहि मे पसाहणम्‌ । अत्ताणञ पसाधडइस्सम्‌ ।) 


( प्रविदय प्रवहणायिरूढ । ) 


नाग इव सयपितोऽस्मि बद्धोऽस्मि। दवी देवसबन्धिनौी सिद्धि ठद्ुवत्‌, न 
शक्या च बन्धन न भाग्याथंप्रतीकार इति भावा । तथापि गम्यो नृप सवंषा 
सेव्यो हि राजा । बलवता सह्‌ क विरोधो वेरम्‌ । वसन्ततिखुका कृत्तम्‌ ]॥ २॥ 
इदमिति । [ इद गृह्‌ भिन्न विषिष्टसधिबन्धनमित्यथ । महाकपाट अदत्त दण्ड 
अगला यस्य तथा विशीर्णं सधि फरुकसयोगो यस्य तथाभूतश्च । धुव नूनमय 


नि त नन 


१ अवधारितं (अपवृत) इति च्छायापा 
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कुटुम्बी गृहस्वामी व्यसनाभिभृता दारिद्रयोपहता दशा प्रपन्न सन्‌ मम तुल्य- 
भाग्य मत्सदुश्लभागवधेयो वतंते । उपेन्द्रवज्रा वृत्तम्‌ ।। ३ ।। भवेदिति । इद विषम- 
शीरं विसदृशस्वभावं न च अधिगतम्‌ । गोष्ठी समाजस्तस्य यान भवेत्‌ । अथ वां 
वघूसयान स्तरीवाहन तस्या अभिगमनायोपस्थित भवेत्‌ । वा अथ वा प्रवरजनयोभ्यं 
सद्विधिवशाहैवबखाद्रहिनेतन्य भवेत्‌ । विविक्तत्वात्परिजनादि राहित्यात्‌ शुन्य ममं 
खलु दैवविहित दैवभ्रापित मवेत्‌ । सदेहारुकार । रिखरिणी वृत्तम्‌ ]॥ ४॥ 
किमित्यादि । गाथा । [कि विश्रद्धा असरब्वा गच्छथ । य स गोपारुदारको बद्ध 
ख नरपतिहूदय च बन्यन चापि सम युगपदेव भित्त्वा ब्रजति ]॥ ५ ॥। पुरत्थिमे 
पुवंस्मिन्‌ । [ प्रतोखीद्रारे रथ्यामृखे । पुवंनगरद्रारे इत्यथं । ] आगच्छतेति । गाथा- 
पञ्चकम्‌ । [ विश्वस्ता सुविश्वब्वा आगच्छत 1 रघु द्रुत कुरुत कार्यं । निवंहत ] ।६॥ 
उद्यानेष्विति ॥ ७ ॥ रे रे इति।। ८ ॥ कस्याष्टम इति । भणेति । [ युग्मम्‌ । 
अष्टम जन्मरारितोऽष्टमराशिस्थ । एवमुत्तरत्रापि । भागंवग्रह्‌ शुक्र. । भूमिपुतो 


२२२ दुच्छकरकि 


स्जायरफ पेट-आज्ञप्तोऽरिम र.-जरश्यगन्क्सम्थानेन--स्थावरक प्रवहणं 
गृहीत्वा पृष्पकरण्डक जीर्णेन त्वरितेन गच्छसि । भवनु । तत्रैव गच्छामि 1-- 
वहत॒ बरीवदं बहतम्‌ । { परिक्रम्यावलोक्य च।} कथ प्रामशकटै रुद्रो 
वामं । किसिदनीमत्र करिष्यामि । (सातेपम ¦!) अरे रे अपसरत अपक्षरते । 
(आक्यं ।}) कि मणथ--एतत्कस्य प्रव^णमिति । एवद्राजश्यारकसस्थानस्य 
व्रवहणम्‌ । तच्छीघ्रमपसरत । (अवलोक्य ।) कथमेशोऽपर सभिकमिव मा प्रेक्ष्य 
सहसैव चृतपरायित इव चूतकरोऽपवार्यात्मानमन्यतोऽपक्रान्तं । तत्क पुनरेष । 
अथ वा क्रि ममैतेन । त्वरित गमिष्यामि । नरे रे ग्राम्या अपसरत अपसर । 
कि भणध--मृहूतंक तिष्ठ । चक्रपरिवृत्ति देहीति । अरे रे राजदयारुकसस्थानस्याह 
शूरश्चक्परिवृत्ति द्यामि । अथ वेष एकाको तपस्वी । तदेव करोमि । एत- 
तप्रबहुणमा्थचारुदत्तस्य वृक्षवाटिकाया पक्षद्वारके स्थापयामि । ( इति प्रबहभ 
संस्थाप्य । ) एषोस्म्यागत । (इति निष्क्रान्त ।) ( आण्णत्तम्हि लाअदाक्अश्च- 
ठाणेण--षावलओ पवहण गेण्हिअ पृप्फकरुण्डञअ जिण्णुज्जाणं तुलिद आअन्छहि 
त्ति भोदु । तहि ज्जेव गच्छामि ।--वहध बडइह्न्छा वह । कथं गामशअलेहि 
खद्धे मणे कि दण एत्य कलद्व्शम्‌ । गले ले शर्ध ओशलध | कि 
भणाध--एशे कदडकेलके पवहणे ति । एदे काभक्षालअश्शराणकेलके पवहुणम्‌ । 
ता शिग्ध ओशरध । कध एशे अवले शटि विअ म पेक्खिअ शहश उ्जेव ज्‌द- 
पराइदे विअ ज्‌दिअले ओहालिअ अत्ताणअ अण्णदो अवक्कन्ते । ताको उण एशे । 
अधवा कि मम एदिणा । तुकिद गमिर्शम्‌ । अके ले गामेलृआ गरलध ओश- 
रुध } किं भणाध-मृहुत्तन चिट्‌ठ । चक्कपल्वरद्ि देहित्ति । अञे ठे लअशाल- 
अशठाणकेरके हमे शूले चक्कपलिवद्टि दइहशम्‌ । अध वा एशे एञई तवर्कौ । 
ता एव्व केठेमि। एदं पवहण अनज्जचालृदत्तदशच श्क्खवाडिअआए परक्क्वदुजषए 
थावेमि । एशे म्हि आदे । ) 

चेटी-- आयं नेमिशम्द इव श्रूयते । तदागत प्रवहणम्‌ । (अज्जए णेभिषटो 
विअ सुणीअदि । ता आअदो पवहणो \) 

वसन्तसेना- चेटि गच्छ । त्वरते मे हदयम्‌ । तदादिशच षक्षद्रारम्‌ । (हञ्जे 
गच्छ । तुवरदि मे हिभञम्‌ । ता अदेसेहि पक्वदुआलम्‌ 1} 

चेटी- -एत्वेत्वार्या । (एदु एदु अज्जा ।) 

वसन्तसेना-- (परिक्रम्य ।) चेटि विश्राम्य त्वम्‌ । (हञ्जे कीसम तुषम्‌ |) 

चेटो---यदार्याऽऽज्ञापयति । (इति निष्कान्ता ।}) (ज अन्जओ आणवेदि 1) 

वसन्तसेना-- (दक्षिणाक्षिस्पद सुचयिवा प्रवहणपधिरुह्य च ।) कि न्विद 
स्फुरति दक्षिण लोचनम्‌ । अथ वा चारुदत्तस्यैव दर्शनमनिमित्त प्रमाजंयिष्यति । 
(कि ण्णेद फुरदि दाहिण छोभणम्‌ । अध वा चारुदत्तस्स ज्जेव दसण अगिभित्त 
पमज्जरस्सदि ।)} 
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मङ्ख । जीवो गुरु । सूर सूर््स्तत्यूत शनिं । एते प्रहा उक्तस्थानस्थिता 
अत्यन्तानिष्टा जीवितापहा । गोपालदारकमपहूरत कंस्य मृत्युरूपस्थित इत्यथं । 
अष्टमसूर्यंफल मरणम्‌ । चतुथंचन्द्रफल कुक्षिसोग । पष्ठलुक्रफल बुद्धिहानि । पञ्चम- 
मद्धरफक क्षति । षष्टगृरुफल शोक शात्रुपीडा च । नवमशनैरचरफलमथनाद् । 
अत्र॒ बादरायण --“हुतवहमयमारस्चन्द्रज सौद्यमृग्र वनहरणमथाकिभ्िंवश्चाथे- 
काभम्‌ । मरणमथ पतद्ध स्थाननाश सुरेज्य सृजति निघनसस्थो नेत्ररोग च चन्द्र । 
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( प्रविश्य । ) 
स्थावरक चेर --अपसारिता मयां शकटा । तद्यावद्गच्छामि । (इति 
नाटचेनाधिरह्य चाखयित्वा । स्वगतम्‌ 1) भारवस्प्रवहणम्‌ । अथ वा चक्रपरिवर्तनेनं 
परिधान्तस्य भारवतप्रवेहण प्रतिभासते । भवतु । गमिष्यामि ।-- यात गावौ यातम्‌ । 
( भोशालिदा मए रञडा। ता जाव गच्छामि । भाल्कि पवहणे | अध वां 
चक्कपलिवट्िआरए्‌ पलिदशन्तश्स माककि पवहुणे पडिभाशेदि । भोदु । गमिर्शम्‌ ¦ 
-जा्धे गोणा जाध |) 
( नेपथ्ये ।) 
अरे रे दौवारिका अप्रमत्ता स्वेषु स्वेषु गृल्मस्थानेषु भवत । एषोऽ्य 
गोपालदारको गुप्ति भडक्त्वा ग॒म्तिपालक व्यापाद्य बन्धन भित्त्वा परिभ्रष्टोऽप- 
करामति । तद्गृह्णीत गृह्णीत । (अरे रे दवारि अप्पमत्ता सएसु सएसु गुम्महुणेसु 
होध । एसो अज्ज गोवालदारओ गृत्तिअ भद्खिज गृत्तिवारूञ कावादिअ बन्धण 
भेदि परिन्भदरो अवक्क्मदि । ता गेण्ट्ध गेण््व । } 
( प्रविर्यापदीक्षेपेण सश्ान्त एकचरणखग्ननिगडोऽवगृण्ठित 
आयक परिक्रामति 1) 
चेर --( स्वगतम्‌ । ) महास्चगर्या स्म उत्पन्न । तत्त्वरित प्वरित 
गमिष्यामि । (इति निष्कान्त ।} (महन्ते णजलीएु ज्ञभमे उप्पण्णे । ता तुल्िदि 
तुलिद गमिहशम्‌ ।) 
मयंक -- 
हित्वाऽहु नरपतिबन्धनापदेक- 
व्यापत्तिव्यसनमहाणवः महान्तम्‌ । 
पादाग्रस्थितनिगडकपाशकर्षौ 
श्रञ्नष्टो गज इव बन्धनाद्श्रमामि । १ ॥ 
भो अह्‌ खख सिद्धादेरजनितपरितासेन राज्ञा पालकेन चोषादानीय विशसने 
गृढागारे बन्धनेन बद्ध । तस्माच्च प्रियसुहूच्छविलकप्रसादेन बन्धनात्परि घ्रष्टोऽस्मि । 
( अश्रूणि विसृज्य । } 
भाग्यानि ॐ यदि तदा मम कोऽपराधो 
यदरन्यनाग इव सथमितोऽस्मसि तेन । 
देवी च सिद्धिरपि लद्खधितु न इक्या 
गम्यो नृपो बलवता सहु को विरोध । २॥ 
तत्कुत्र गच्छमि मन्दभाग्य । ( विषोक्य। )} इद कस्यापि साधोरना- 
वृतपक्षद्रार गेहम्‌ । 
१ महाहंण २ पाकषम्‌, 


षष्ठोऽङ्कः । २२५. 
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सूक्ष्मा शास्वविनोधिकामपि धिय मृढा करोत्यद्धिरा घोरा दु खपरपरा दिनकर 
कुक्ष्यामय चनद््रमा । सौम्यो रोगविनाशमिच्छति नृणा रोगक्षय भार्गवो मौम 


रात्रुभय चतुधंभवने सौरिरच वित्तक्षयम्‌ ॥। स्थिताः षष्ठे राशौ दिनकरमहीजाकंतनया 
१५ 
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इद गृह भिन्नमदतदण्डोः विक्ीगंषंकिश्च महाकपाट । 
घ्रूज कुटुम्बी व्यसनाभिभूता दकं भ्रपश्चो मम तुल्यनाग्य ।॥२॥ 
तदन तावसप्रविश्य तिष्ठामि । 
( नेपथ्ये । ) 

यात भावौ यातम्‌ । (जाध गोणा जाध।) 

ञायेक --(आकरण्यं |} अये प्रवहणमित एवाभि वतते । 

भवेदगोष्ठीयान न चं विषमह्ञीररधिगत 
वधूसयान वा तदभिगभनोपस्थितमिदम्‌ । 
अहिनेतव्य वा प्रवरजनयाग्य विधिबशा 
दविविक्तत््वा च््न्य मम खलु भवेहैबविहितम्‌ ।। ४ ॥ 
( तत प्रवहुणेन सह प्रविद्य । ) 

अधंमानक चेट--आरचर्यम । गानीतं मया यानास्तरणम्‌ । रदनिफरे 
निवेदयार्याय वसन्तसेनायै-- अवस्थित सज्ज प्रबहुणमधिरह्य पुष्ककरण्डक जार्णो- 
चान गच्छत्वार्या । (हीमांणहे । माणीदे मर्‌ जाणत्थलके । लदणिए णिवेदेहि 
भज्जञआए वशन्तज्ञेणाए--अवत्थिदे शज्जे षवहणेः अहिलु दिम वुप्ककलण्डञअ जिष्ण्‌- 
ज्जाण गच्छदु अज्ज । ) 

आयक --( आकण्ये । } गणिकराप्रवहणमिदम्‌ । बहिर्यान च । भवतु । 
अधिरोहामि । ( इति स्वंरमुपसपति ।) 

चेदं --(श्रुल्दा । }) कथ नूपुरशब्द ! तदागता खल्वार्या । आर्ये इमौ 
नासिकारज्जुकट्कौ बलीवदी । तत्पृष्ठत एवारोहृत्वार्या 1 (कध णेउलजदे । ता 
आअदा क्खु अज्जया । अञ्जए इमे णश्शारज्ज्‌क्डअ। बहइत्ला } ता पिद्ष्दो' 
ज्जेव मालृहदु भज्जञा । } 

( आयेकस्तथा करोति । } 

चेट --पादोत्फालचालिताना नृपुराणा विश्रान्त शब्द । भाराक्रान्त च 
भ्रवहणम । तथा तकयामि साप्रतमायंय।ऽऽखूढया भवितव्यम्‌ । तद्गच्छामि । - यात 
गावौ यातम्‌ । ( इति परिक्रामति । ) ( पादृप्फालचालिदाण णेडलाण वीशन्तो 
शदो । भलवकन्ते अ पवहणे । तथा तक्केमि शषदं अज्जआषएु मालृढाए होदन्वम्‌ । 
ता गच्छामि ।--जाध याणा जघ |) 

( प्रविश्य । ) 
वीरक --भरे रे अरे जय जयमान चन्दनक-मद्धुल-पुष्पभद्र-प्रमृखा । 
कि गच्छव बिश्चम्धा य स गोपालदारको बद्ध । 
भित्वा सम वरजति नरपत्िहूदय च बन्धन चापि।५॥ 


१ मनायतागंलम्‌ २ पिष्टदो 
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अरे पुरस्तात्प्रतोरीदढारे तिष्ठ त्वम्‌ । प्वमपि परिचिमे त्वमपि दक्षिणे 
त्वमप्युत्तरे । योऽप्येष प्राकारखण्ड एनमधिरुह्य चन्दनेन सम॒ गत्वाऽवरोकयामि । 
एहि चन्दनक एहि । इतस्तावन्‌ । 
(अरे रे अरे जञ-जअमाण-चन्दणअ-मङ्गरं फुल्लभद्‌-प्पमुह्‌ा । 
{कि प्मच्छव वीसद्धा जो सो गोवा्दारभो बद्धो । 
मेत्तण सम वच्च णरवइहिअअ अ बन्धण चावि \\ 
अले पुरत्थिमे पदोरीदूजारे चिट्‌ठ तुमम्‌ । तुम पि पच्छिम तुम पि दक्खिणे 
तुम पि उत्तरे। जो वि एसो पाञारखण्डो एद अहरह चन्दणेण सम गदुम 
अवलोएमि । एहि चम्दणञ एहि । इदो दाव । ) 
( प्रविश्य सश्रान्त । ) 
चन्दनक --अरे रे वीरक-विशल्य भीमाद्ध द-दण्डकारक दण्डशर प्रमुखा । 


आगच्छत विक््वस्तास्त्वरित यतध्वं लघु कुरुत । 
लक्ष्मीर्येन न राज्ञ प्रभवति गोत्रान्तर गन्तुम्‌ ॥ £ ॥ 


(अरे रे बीरञ-विसत्ल-भीमज्घअ दण्ड कारुअ-दण्डसुरप्पमुहा । 


अाअच्छघ वीसत्था नुरिअ जत्तेहं कहु करेज्जाहं । 
लच्छी जेण ण रण्णो पह्वइ गोत्तन्तरं गन्तुम्‌ ।। ) 


अपिच) 
उद्यानेषु सभासु च मागे नगर्यामापणे घोषे 1 
त तमन्वेषयत स्वरितं शङ्का बा जायते यत्न \। ७॥ 
र रे वीरकं {कि {कि दर्शयसि भणसि तावद्विश्न्धम्‌ । 
भित्वा च बन्धनक क स गोपालदारक हरति। ८ ॥ 
कस्याष्टमो दिनकर कस्य चतुथे्च वतेते चन्दर । 
षष्ठश्च भागेवग्रहो भूनिसुत पञ्चम क्स्य ।। 9 ॥ 
मण कस्य जन्मषष्ठो जीवो नवमस्तथव सुरसुत । 
जौवति चन्दनके क स गोपालदारक हरति।\ १०॥ 
(अवि अ। 


उज्जाणेसु सहास अ मग्गे णअरीञ आवणें घोसे । 

त त जोहह्‌ तुरिअ सद्म वा जाजएु जत्य ॥ 

रेरे वीर कि कि दरिसेसि भणाहि दाव वीरसंद्धम्‌ । 
भेत्तण अ बन्धणअ को सो गोवालदारभ हरई ॥\ 


(५५०७ 





ता 
१ ' स्थ, ' ' तिष्ठथ, ' इति च्छायाया० 
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बुधरचन्दरदचैव प्रचुरधनधान्यानि ददति । समृद्धि शत्रूणा मनसिजविषाद सुरगुर- 
भग्ना कुर्यायुवतिकृतवेर च परभम्‌ ॥। दौर्भाग्यं शललाञ्छन लितिसुतशचोद्धिगनता 
चेतस ' इत्यादि । ° धमेस्थाने दिनकरसुतो नादामथंस्य कुर्यात्‌ ` इत्यादि । अत्र पृथ्वी- 
धरोक्तर्लोकाशा सम्यक्तया नोपलभ्यन्ते इति न निवेदिता । ते बृहुत्हिताया 
्रष्टन्या ।) ९ ॥ १०॥ भपहुरतीत्यादि । गाथा । सुटित छिन्ननन्ध इत्यथे प्राकृतम्‌ 
॥ ११॥) अपवारितभित्यादि । गाथा । उद्घाटित प्रवहणम्‌ । एव तावद्विचारय कस्य 
कुत्र वा प्रवसित प्रवहणमिति ।॥ १२ ॥ कस्तमिति । दवेवेति । गाधाद्वयम्‌ । [ गुणा- 
नामरविन्द कमल मधन इव निवासस्थानम्‌ 1 यद्वा यणा अरविन्द इव यस्य । शीरूस्य 
मृगाद्धु चन्द्रमिव स्थितम्‌ ! आपन्नाना विपद्ग्रस्ताना शरणमागताना वा मोक्षदुख- 
भक्तिस्थानम्‌। यद्रा ] आपन्नदु खस्य मोक्नो यतस्त चतु सागरसारक रत्नम्‌ । [ तिरक 


सुच्छकटिकेः 
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९ 
>, 


कस्सटुमो दिणन्ररो कस्ख चडउत्थो अ वट्टए चन्दो । 
छटटो अ भगृवगहो भूमिदुओ पञ्चमो कस्स ॥ 
भण कस्य जम्मछट्‌ठे जीको णवमो तहेज सूरसुओ । 
जी न्ते चन्दणए को सो गोवालदारअ हरइ ।। ) 
नरक - भट चन्दनक। 
अषपहुरतिः कोऽपि त्वरित चन्दनक शपे तव हृदयेन । 
ययः-धोदधिनदिनकरे मोपालदारक खुटित ` ।! ११॥ 
(नड चन्दणअ। | 
अगहुरदे कोवि तुरि चन्दणञअ सवामि तुज्ज हिअएण । 
जह अद्धृडददिणञरे मोवाखुजदारमो खुडिदो 1 ) 
चेट --यात गावौ यातम्‌ ¡ (जाव गोणा जाव ।) 
घन्दनक --{ दष्ट्वा  } अरे रे परय पद्य । 
अपवारित प्रवहण व्रजति मध्येन राजमागेस्य | 
एतकच्बद्रिचारय कम्य कुत्र प्रोषितं भवहुणधिति }। १२ ॥ 


{ अरे रे पक्वे पेक्ख । 


ओहारिमो पवहृणो वच्चइ मज्क्षेण राअमग्गस्स । 
एद दाव विरह कस्स कहि पवस्िओ पवहणोत्ति । )} 
वोरक --{ अवलोक्य । ) अरे प्रवहणवादहक मा तावदेततरवहण वाहय । 
कस्येतनप्रवहुणम्‌ । को वेहाषूढ । कुत्र वा व्रजति । (अरे पवहुणवाहज मा दाव 
ठ्व पवहण वाहि । कस्सकेरक एद पवहुणम्‌ । को वा इव आरूढो } क्वा 
वज्जड्‌ |) 
चेट --एतप्खल्‌ प्रवहणमायंचारदत्तस्य ¦ इदहार्या वसन्तसेनाऽऽरूढां । पृष्प- 
करण्डकं जीणाचान क्रीडितु चा्दत्तस्य नीयते । (एशे वसु पवहणे अज्जचालूदत्ताह- 
केलके । इध अज्जा वशन्तशेणा ञालृूढ' । पुप्फकरण्डञ जिण्णृज्जाण कीलिदु 
गदत्तक्ड णीअदि })} 
वीरक --(चन्दनकमुपसृत्य ।) एष प्रवहणवाहको भेणत्ि-- मार्यं चारुदत्तस्य 
भ्वहणम्‌ । वसन्तसेनाऽऽखरूढा । पुष्पकरण्डक्‌ जीर्णोद्यान नीयत इति। (एसो 
पवहुणवाहुभो भगादि-अञ्जचाटृदत्तस्सप पवहण । वश्ञन्तशेणा आलृढा । पूप्फ- 
कृरण्डञ जिण्णृञ्जाण णीत्रदित्ति।) 
चन्दनक - तद्गच्छतु । (ता गच्छदु }) 
चौर --अनवलोकित एवे । (अणवलोद्दो उजेव ।) 


१ अवह० २ खण्डित 
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भूतौ अरकारमतौ । घमंनिधि पुष्यैकसचयः | ।। १३। १४॥ जानामीति ¦ माथा । 
[राजक्ये राज्ञ प्राप्ते कार्ये कतंग्यत्वेनोपर्थिते 1] प्राप्ते चेति चकार. पुनरर्थे 1 १५॥ 
एकेति ॥ १६ ॥ तन्तरिलदिचन्तापर । भीमस्येति । [भीमस्य सस्त्र विना बहुभ्या- 
मेव युध्यमानस्य । { व्यायच्छत परपरिभव कूवंत ॥ १७ ॥ त्यजतोति }। १८ ॥ 
पत्ररथ पक्षी । साकूुनिक्स्य पक्षिणा हन्तु । भौीताभयेति । गाथा । भीतेभ्य. जमय- 
प्रदान ददत परोपकारे निरतस्य ॥ १९॥ परिभूता रथाधिरोहणेन घषिता । सथमे- 
त्यादि ! गाथा 1 [ त्वमपि घीरोऽपि । संभ्रमेण भयनव्याकुखुतया घघेर कण्ठो यस्य | 
यत्तव॒ जातोऽसि ।1 २० ॥ | कर्णाटकलह्‌ मिथ्याकलह्‌ तस्य प्रयोग करोमि। || 
जानच्नपीति । गाथा 1 [ शीक्विभवेन मम शीटस्य विभवेन ओन्नव्येन ]\ २१॥ 
स्रा ददातीति जाव्युचितक्रियाभिनय । ज्ञीर्णेत्यादि । गाथा [शीणं शिलातलं 
क्षुरादितेजनरिलाखण्ड हस्ते यस्य स शौर्णरिकातलहस्त । पृरुषाणा कृचं 
ग्रन्थिसस्थापन सम्यक्स्थापक } अनेन पर्यायेण नापितजातिदंशिता ] 1 २२॥ 
जातिस्तवेति । गाथा । [ करटकस्य वाद्यविशेषस्य श्राता । अत्र चर्मावगृण्ठिति- 


२३२ मृच्छकटिके 


चन्दनक --अथ किम्‌ । (अधर्‌) 
वौरक - कस्य प्र-ययेन । (कस्स पच्चएण ।) 
चन्वनक -- आय चारुदत्तस्य । (अन्जचारुदत्तस्ख ।) 
वौरक --क आयंचारुदत्त का वा वसन्तसेना येनानवेखोकित ब्रजति । (को 
अन्जचारुदत्तो का कवा वसन्तसेणा जेण अणवलोइद वच्चदि ।) 
चन्दनक --अरे आयंचारुदत्त न जानासि न वा वसन्तसेनाम्‌ । यद्यायं चारुदत्त 
वसन्तसेना वा न जानासि तदा गगने ज्योन्स्नासहित चन्द्रमपिस्व न जानासि। 
कस्त गुणारविन्द कश्ौलम्‌गाद्धुः जनो न जानाति । 
आपश्छू-खसोश्ष चतु सागरसार रत्नम्‌ \ १३ ॥ 
दरणि कथनो यावि भैगर्या तिलकभूतौ ब । 
आर्श बसन्तसेना वभलिधिश्थारदत्तर्च ।। १४) 

{अरे अज्जचाश््दक्त ण जाणाकिण वा बसन्तसेणिकिम्‌ । जद अज्जचारुदत्त 
वसन्तसेणिअ वा ण जाणासि ता गअणे जोण्हासहिद चन्द पि तुम ण जाणासि। 
को क मैणिारविन्द शौरक्िजद्धुः जणो ण जाणादि । 
आवण्णदुक्समोक्ख चउसाअरसारम रथणम्‌ ॥ 
दो ज्जेवः पुजणीञा इह णअरीए तिलअभूदा अ । 
अस्ना वसन्तसेणा धम्भणिही चारुदत्तो अ ।) 

वीरकं --अरे चन्दनक । 
जानामि चारदत्त वसन्तसेना च सुष्ट्‌ जानामि । 
प्राप्ते च राजकायं पितरमप्यहु न जानामि । १५ ॥ 
(अरे चन्दणओ । 
जाणामि चारुदत्त वसन्तसेण अ सुटटु जाणामि । 
पत्ते अ राअकज्ञे पिदर पि अह ण जाणामि |!) 
आयक -- (स्वगतम्‌ ।) अयम पूवेवरी। अयमे पूवेबन्धू । यत | 
स्एककायंनियोगेऽपि नानयोस्तुल्यश्ची रता । 
विवाहे च चिताया च यथा हुतमुजोद्रयो । १६॥ 
चन्दनक--त्व तन्त्रिल सेनापती राज्ञ प्रव्यथित । एतौ धारितौ मया 
बङीवदं अवलोकय । (तुम तन्तिलो सेणावई रण्णो पन्चइदो । एदे धारिदा मए 
बईतल्ला अवलोएहि 1} 
वीरक --त्वमपि राज्ञ प्रत्ययितो बरपति । तस्मात्त्वमेवावल्ो कय । (तुम 
पि रण्णो पच्चददो बखवई । ता तुम ज्जेव अवलोएहि ।)} 


१कोस २चेव्व ३ एकाकायं 
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बराद्याना मातापितृत्वाद्यारोपणेन भङ्खचन्तरेण चर्मकारजातिरुक्ता । ] ॥ २३ ॥ 
अये इति । [पुसो दक्षिणबाहूस्पन्द सौभाग्यसूचकं ] । २४ ।॥ अत्रेति । [ प्रत्ययिता 
राज्यलाभेन सिद्धादेशे जतविश्वासा । लुब्ध ॒द्रव्यगृध्रु ] सन्न भणामि ॥ २५॥ 


चस्दनक --मयाऽवलोकित त्वयाऽवरोकित भरति । (मए अवलोडद तुषु 
अवलोइद भोदि ¦) 


वीरक -यत्वयाऽवलोकित तद्राज्ञा पालकेनावरोकितम्‌ । (ज तुए अवलोडद 
त रण्णा पारुएण अवलोददम्‌ }) 
चन्दनक --अरे उन्नमय धरम्‌ । (अरे उण्णामेहि वरम्‌ । ) 
( चेटस्तथा करोति । ) 
आयक --( स्वगतम्‌ !) अपि रक्षिणौ मावलोकयन्ति । अशस्वरह्चास्मि 
मन्दभाग्य । अथ वा| 
भीमस्यानुकरिष्यामि बहु ज्चस्तर सेकिष्यति । 
वर व्यायच्छतो मृत्युन गृहीतस्य बन्धने ।। १७ ॥ 
अथ वा साहसस्य नावदनवसंर । 
( चन्दनको नाटयेन प्रवहणमारह्यावखोकयति । ) 
भायंक --शरणामतोऽस्मि ) 
चन्दनक --( सस्कृेतमाशरित्य |} अभय शरणागतस्य । 
भयेक -- 
त्यजति किल त जयश्नीजंहूति च भित्राणि बन्धुवगेऽच । 
वति च सदोपहास्यो य खल शरणागत स्यजति ।। १८ ॥ 
चन्दनक --कथमायंको गौीपाल्दारक रउ्येनवित्रासित इव पत्ररथ शकुनि 
कस्य हस्ते निपतित । { विचिन्त्य । ) एषोनपराध शरणागत आयं चारुदत्तस्य 


प्रवहुणमारूढ प्राणप्रदस्य म आ्यंशविककस्य मित्रम्‌ । अन्यतो राजनियोग । तत्कि- 
मिदानीमचर युक्तमनृष्ठातुम्‌ । अथ वा यद्भूवतु तद्भवतु) परथममेवाभय दत्तम्‌ । 


भीतामयप्रदान ददत परोपकाररसिकस्य । 
यदि भवति भवतु नाक्ञस्तथाऽपि खल्‌ सोके गृण एव ।। १९ ॥ 
(सभयमवतीयं |) दष्ट आयं --(इत्यधेक्तिः }} ने, आर्या वसन्तसेना । तदेषा 
भणति-- युक्त न्विद सदुश न्विद यदहमायंचारुदत्तमभिसत्‌ं मच्छन्नी राजमार्गे 
परिभूता । (कघ अज्जओ गोवाकदारभो सेणवित्तासिदो विञ पत्तरहौो साउणिअस्स 
हत्थे णिवडिदो । एसो अणवराधो सरणाअदो अज्जचारुदत्तस्स पवहण आरूढो 
पाणप्पदस्स मे अज्जसत्विर्अस्स मित्तम्‌  अण्णदो राअणिगोओ।ता कि दाणि 
एत्य जृत्त अणुचिदट्ठिदुम्‌ । अध वाज भोदुत भोदु । पढम ज्जेव अभम दिण्णम्‌। 
भीदाभअप्पदाण दत्तस्स परोतरअःररखिअस्स । 
जद हद होड णासो तहवि ह लोए गणो ज्जेब्व ॥ 
दिट्ठो अज्जो--ण, अज्जञाः वसन्तसेणा ! तदो एसा भणादि--जृत्त ण्णेद सरिसं 
ण्णेद ज अह अज्जचारुदत्त अहस रिद्‌ गच्छन्ती राअमग्मे परभूदा |) 


१ धे्तिन. २ अज्ज 
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वन्दन इति । तथा यदीत्यादि । राज्यप्राप्तिरूप ॥ २६ ॥ अभयनित्यादि । आर्या । 
। २७ ।॥। विरोधिदो विरोधित । पृ्रश्रातुप्रमृतिभि सहितं । तमायंकमेव । 
इति प्रवहूणविपर्यासो नाम षष्ठोड्धु । 
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वीरक --चन्दनक अत्र मे सशय समुत्पत्च । (चन्दणञा एत्थ महु ससओ 
समुप्पण्णो । ) 
चन्दनक --कथ ते सशय । (कध दे ससओो ।)} 
वीरक-- 
सथ्रमधधेरकण्ठस्त्वमपि जातोऽसि यत्त्वया भणितम्‌ । 
दष्टो मया खल्वायं पुनरप्यार्या बसन्तसेनेति ।। २० ॥ 
अत्र मेऽप्रत्यय । 
(सभमघग्धरकण्ठो तुम पि जादोषसिज तुए भणिदम्‌ । 
दिट्ठो मए क्ख अज्जो पुणो वि अज्जा वसन्तेणेत्ति ॥ 
एत्थ मे अप्पच्चमो । } 
चस्दनक --अरे कोऽप्रत्ययस्तव । वथ दाक्षिणात्या अव्यक्तभाषिण ! खन्ञ. 
खत्ति खड खडदु किड-कर्णाट-कणे-प्रावरण-द्राविड-चोल-चीन-बनेर-खे र-खान-मुख- 
मधुचात-प्रमृतीना म्लेच्छजातीनामनेकदेशभाषाभिक्ा यथेष्ट मन्त्रयामहे दष्टो दुष्टा 
वा । आयं आर्या वा (अरे को अप्पन्बभो तुह्‌ । वअ दन्खिणत्ता अन्बत्तमासिणो । 
खस-खत्ति खड खडदु विलस-कण्णाट-कण्ण-प्पावरणअ-दविड-बोल-चीण-बबेर-खेर- 
खान मृख मधुचाद पहुदाण मिङल्च्छजादीण अणेअदेसभासामिण्णा जहेट्‌ठ मन्तम्‌ 
दिट्ठे दिट्ठा वा अज्जो अज्ज काः । )} 
वीरक --नन्वहूमपि प्रलोकयाभि । राजाज्ञैषा । अह्‌ राज्ञ ॒प्रत्ययित । (ण 
अह्‌ पि पलोएमि । राअअण्णा एसा । अहं रण्णो पच्चइदो ।) 
चन्दनक --तत्किमहमप्रत्ययित. सवृत्त । (ता कि अह अप्पच्चइदो सवृत्तो ।) 
वीरक -ननु स्वामिनियोग । (णं समिगिभोओ ।) 
चन्दनक --( स्वगतम्‌ । }) आयगोपालदारकं आयेचारुदत्तस्य प्रवहुणमधि- 
रुह्यापक्रामतीति यदि कथ्यते तदाऽभयंचारूदत्तो राज्ञा शास्यते । तत्कोऽत्रोपाय । 
( विचिन्त्य }) कर्णाटिकलहृप्रयोग करोमि ¦ { प्रकाश्चम्‌ | ) अरे वीरक मया 
चन्दनकेन प्रलोकित पूनरपि त्व प्ररोकयसि । कस्त्वम्‌ । ( अज्जगोवालदारभो 
अज्जचारुदत्तस्स पवहण अहिरुहिअ अवक्कमदित्ति जड कहिज्जटि तदो अज्ज 
चारुदत्तो रण्णा सासिज्जइ्‌ । ता को एन्थ उवाओ । कण्णाटकठर्हप्पओअ करेमि । 
अरे वीरअ मए च्दणकेण परोडद पृणो वि तुम पलोएसि । को तुमम्‌ ।)} 
वीरक --अरे त्वमपिकं । (अरेतुमपिको।) 
चन्दनक -- पूज्यमानो मान्यमानस्त्वमात्मनो जाति न स्मरसि । (पूडज्जन्ती 
माणिज्जन्तो तुम अप्पणो जादि ण सुमरेसि |) 
वीरकं -- (सक्रोधम्‌ ।) अरे कामम जाति । (अरेका मह्‌ जादी ।) 
चन्वनक -को भणतु । (को मणडउ ।) 
वीरक --भणतु । (भणउ ।) 


१ अस्मात्पर < कि शब्दविचार । स्त्रीपृनप्‌ सकव्याख्यानमप्रस्तुततम्‌ ' इत्य ०ए०पु०। 
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चल्दनक --अथ वान भणामि (अहवाणमभणामि)) 
जानन्नपि खलं जाति तव चन भणानि श्चीटविभवेन । 
तिष्ट्तु ममेव मनसि कि च कपित्थेन भग्नेन ।॥ २१॥ 
(जाणन्तो विह ज जादि तुजञ्क्ञ अण भणामि सीलविह्वेण । 
चिट्‌ठउ महच्च मणे किच कंडत्थेण भग्गेण |) 
डीरक --ननु भणतु मतु । (ण भणउ भणउ {) 
(चन्दनक सज्ञा ददाति ।)} 
वीरक --अरे कि न्विदम्‌ । {अरे कि ण्णेदम्‌ ।) 
चन्दनक -- 
शीणंशिखातलहस्त पुरुषाणा कचग्रन्थिसस्वावन्‌ । 
कतरीव्यापुतहृस्तस्त्वमपि सनापतिर्जाति ।। २२ ॥ 
(सिण्णमिलाअलहत्थो पुरिसः!ण कून्चगण्ठिसंठवणो । 
कृत्तरिवावदहृत्थो तुम पि सेणावई जादो ।॥) 
वीरकं --अरे चन्दनक त्वमपि मान्यमान आत्मनो जाति न स्मरसि । (अरे 
चन्दणओ तुम पि माणिञ्जन्तो अप्पणाकेरिकं जादि ण सुरेति ।) 
चन्दनक --अरे का मम चन्दनकस्य चन्द्रविशुद्धस्व जाति । (अरे का महं 
चन्दणञअस्म च दविसुद्धस्स जादी ।) 
वीरक -को भणतु । (को भणठउ।) 
चन्दनक -भणतु भणतु । (भणडउ भणड |) 
(वीरको नाटचेन सज्ञां ददाति ।) 
न्दनक अरे कि न्विदम्‌ । (अरे कि ण्णेदम्‌ |} 
बीर --अरे श्युण्‌ शृणु | 
जातिस्तव विक्लद्धा माता भेरी पिताऽ्पिते पटह | 
दुमंख करटकश्चाता त्वमपि सेनापतिजति ॥ २२॥ 
(अरे सुणाहि सुणाहि । 
ज!दी तुज्् विषुद्धा मादा भेरी पिदावि दे पडहो) 
दुम्मह्‌ करडअभादा तुम पि सेणावईं जादो ॥। 
चन्दनक --(सक्रोचम |} अह चन्दनकडचमंकार । तत्प्रलोकय प्रवहणम्‌ । 
(अह चन्दणञओ चम्मारभो । ता पलोएहि पवहूणम ।} 
छीरक --अरे प्रवहुणवाहुक परिवर्तय प्रवहणम्‌ । प्रलोकयिष्यामि । (अरे 
पवहुणवाहुजा पडिवक्तावेहि पवदहणम्‌ । परोइस्सम्‌ । ) 
(चेटस्तथा करोति । वीरकं प्प्रवहणमारोदुमिच्छति । चन्दनक सहसः 
केदोष गृहीत्वा पातयति पादेन ताडयति च । ) 


५ नाटचेन प्र०, २ पादब्रहारेण दूरीकरोति वीरकम्‌ 
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वीरक --{सक्रोधमत्थाय ।) अरे अह त्वया विश्वस्तो राजज्ञप्ति कुवेन्सहसा 
केरेषु गृहीत्वा पादेन ताडित । तच्छृणु रे अधिकरणमषघ्ये यदि ते चतुरद्खन 
कृत्पयामि तदा न भवामि वीरकं । (अरे अह तुए विसत्थौ राआगकत्ति करेन्तो 
सहया केसेसु गेण्हिअ पादेन ताडिदो । ता सृणु रे अहिभरणमन्ज्े जइ दे चउरङ्ख 
ण कप्पावेमि तदो णहोमि वीरओ।) 

चम्दनक --अरे राजकुलमधिकरण वा व्रज । किं त्वया शुनकसदशेन । (अरे 
राउल अहिभिरण वा वच्च | कि तुए सुणअसरिसेण ।) 

वीरक --तथा । (इति निष्कान्त ।)}) (वह्‌ ।) 

चन्दनक --(दिशोऽवखोक्य ।) गच्छ रे प्रदहणवाहुक गच्छ! यदि कोऽपि 
पृच्छति तदा भण--चन्दनकवीरकाभ्यामवरोकित प्रवहण ब्रजति । आर्ये वसन्तसेने 
इद चाभिज्ञान ते ददामि । {इति खडग प्रयच्छति ।) (गच्छ रे पवहूणवाहमा 
गच्छ । जइ को वि पृच्छेदि तदो भणेसि--चन्दणअवीरएहि अवलोदद पवहुण 
वच्चद्‌ । अज्ञे वघ्न्तसेणे इम च अर्हिण्णाण देदेमि।) 

आयेक -- (खड्ग गृहीत्वा सहषंमात्मगतम्‌ ।) 





अये शस्त्रं मया प्राप्तं स्पन्दते दक्षिणे सुज । 
अनुकल च सकल हन्त सरल्लितो ह्यहम्‌ । २४ ॥ 


चन्दन --आयं । 
अञ्न मया विज्ञप्ता प्रत्ययिता चन्दनकमपि स्मरसि । 
न भणाम्येष टृन्ध स्नेहस्य रसेन ब्रूम । २५ ॥ 
(अज्जए 
एत्थ भए विण्णविदाः पच्चईदा चन्दण पि सुमरेखि । 
ण भणामि एस लृद्धो गेहस्सं रसेणः बोल्लामो ॥ 


आयक - 
चन्दनः चन्धज्ीलाढ्यो देवादय सुहुन्ममं । 
चन्दन भो स्मरिष्यामि सिद्धादेशस्तथा यदि |) २६॥ 


चन्दनक -- 
अभय तव ददातु हरो विष्णब्रह्या रविश्च चन्द्रऽ्च । 
हत्वा शत्रुपक्ष श्रुम्भनिञ्युम्भौ यथा देवी । २७॥ 
(अभम तुह देउ हरो विण्हु बम्हा र्वीअ चन्दो अ। 
हत्तण सत्तवक्व सुभ्भणिसुम्भे जधा देवी ।\)} 


१ विण्णादा २ वसेणं 
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२४२ शुख्छकटिके 


(चेट प्रवहणेन निष्क्रान्तः 1) 
चन्दनक --(नेपध्यामिमुखमवलोक्य ।}) अरे निष्करमतो मम प्रियवयस्य. 
शर्िकक पृष्ठत एवानुलग्नो गत । भवतु । ध्रधानदण्डधारको वीरको राज- 
प्रत्ययकारो विरोधित । तद्यावदहमपि पुत्रभ्रातुषरिकृत एतमेवानृगच्छामि । 
(इति निष्कान्त ।) (अरे णिक्कमन्तस्स मे पिअवअस्सो सच्चविओ पिट्ठदौ ज्जेव 
अणुरुग्गो गदो । भोदु । परघाणदण्डधारओ वीरभ राअपच्चममारो विरोधिदो । 
ता जाव अहुपि पृत्तमादुपडिवृदो एद ज्जेव अणृगच्छामि ।) 


इति श््रवहणविषयेयो नाम वष्ठोऽङ्धु । 


17 1 क त 


१ म॒च्छकटिकाया प्रबह्न०, मृच्छ प्रकरणे 


षष्ठोऽङ्कः । २४३ 
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सष्माऽङ्कः । 


( तत प्रविशतो चारुदत्तो विदूषकश्च । ) 


विदृषक --भो पर्य पश्य पृष्पकरण्डकजीर्णोदानेस्य सश्रीकताम्‌ । (भो 
वेक पेक्ख पुप्फक रण्डअजिण्णुज्जाणस्स सस्सिरीजदाम्‌ ।) 
चारदत्त --वयस्य एवमेतत्‌ । तथा हि । 
वणिज इव भान्ति तरव पण्यानोव स्थितानि कुसुमानि ¦ 
सुत्कमिव प्ाघयन्तो मधुकरपुरुषा प्रविचरन्ति ।। १॥ 
विदूषक - -भो इदमसस्काररमभीय शशिखातकमुपविशतु भवान्‌ (भो इम 
असक्काररमणीभ सिराअरु उवविसदु भवम्‌ ।)} 
च।रुदत्त -- (उपविश्य !) वयस्य चिरयति वर्धमानक । 
विदूषक --भणितो मया वधंमानक -- वसन्तसेना गृहीत्वा ल्घु लष्वा- 
गच्छेति । (भणिदो मए वड्ढमाणभो-वसन्तसेणिअ गेण्हिम लहु छह आअच्छ त्ति }) 
चारुदतत --तत्किः चिरयति । 


क्रि यात्यस्य पुर शनं प्रवहण तस्यान्तर भागते 
भग्नेऽक्षे परिवतंन प्रकुरुते छिक्नोऽय वा परश्रहु । 
'्वत्मन्तोज्ज्ितदारुवारितगतिर्मा्गान्तिर याचते 
स्वर प्रेरितगोयुग २ किमथ वा स्वच्छन्दमागच्छति ।। २॥ 
( प्रविश्य गृप्तायेकथभरवहुणस्थ । ) 
चेट --यात गावौ यातम्‌ । (जाधव गोणा जाध 1) 
आयक -- (स्वगतम्‌ ।) 
नरपतिपुरुषाणा दज्ञनान्ीतभीत 
सनिगडचरणत्वात्सावक्षेषापसार । 
अर्विदितमधिरूढो यामि साधोस्तु" याने 
परभूत इव नीडे रक्षितो वायसौभि ॥ ३॥ 
अहो नगरात्सुदुरमपक्रान्तोऽस्मि, । तक्किमस्माप्रजहुणादवतीयं वृक्षवाटिका 
गहन प्रविशामि । उत्ताहौ प्रवहणस्वामिन पश्यामि } अथ वा कृत वृक्षवाटिका. 
गहनेन । ऋभ्युपपनच्चवत्सल खलू तत्रभवानायंचारुदत्त श्रूयते । तल्रव्यक्षीकृ्य 
गच्छामि । 


१ भगितस्तक्किम्‌. २ कर्मान्तो ३ प्रेषित ४ सुयाने ५ भागत 
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२४६ गुखटकटि के 


स तावदस्मादचसनान्नवोत्थितः निरीक्ष्य साध समुपेति निवंतिम्‌ । 
हरीरमेतदगतमीद््ी दक्षा धत भया तस्य महात्मनो गुणे । ४॥ 
चेट --इद तदुद्यानम्‌ । यावदुपसर्पामि । (उपसृत्य 1} अयं मैत्रेय । (इम 
त उज्जाणम्‌ । जाव उवशप्पामि 1 अञ्ज मित्तेअ ।) 
विदुषक भो प्रिय ते निवेदयामि । वधंमानको मन्वयते । भागतया 
वसन्तमेनया भवितव्यम्‌ । (भो पिञ दे णिवेदेमि । बड्ढमाणओ मन्तेदि । आगदाए 
वसन्तसेणाए दोदन्वम्‌ }) 
चारवत्त - प्रिय न श्रियम्‌ । 
विदूषक --दास्या पृत्र कि चिरायितोऽसि । (दासीएपृत्ता किं चिरइदोसि।) 
चेट --आ्यं मैत्रेय मा कुप्य । यानास्तरण विस्मृतमिति कृत्वा गतागति 
कवं रिच रायितोऽस्मि । (अज्ज मित्ते मा कुप्प । जाणत्यर्के विशुमलिदे त्ति कदम 
गदागदि कलेन्ते चिलदइदेम्हि ।) 
चारदत्त --वधंमानक्‌ परिवतंय प्रवहणम्‌ ! सखे मैत्रेय अवतारय वसन्त. 
सेनाम्‌ । 


विद्षक -- किं निगडेन बद्धावस्या पादौ येन श्धग्र नावतरति } (उत्थाय 
व्रवहणमृद्धाटच |) भो न वसन्तसेना त््न्तसेन खष्वेष । (किं णिञडण बदा 
से गोडा जेण स्ञअजण ओदरेदि। भो ण वसन्तसेणा वसन्तसेणो क्खु एसो ।) 


चारददत्त -- वयस्य अकू परिहासेन । न कालमपेक्षते स्नेह । अथ वा 
स्वयमेवावतारयापि । (इत्युत्तिष्ठति ।) 


आयक -- (द्ष्ट्वा) अये अयमेव प्रवहणस्वामी } न केवर श्रुतिरमभीयो 
दृष्टिरमणीयोऽपि । हन्त रक्षितोऽस्मि । 
चारुदत्त -- (प्रवहणमधिरुह्य दुष्ट्वा च ।) अये तत्कोऽयम्‌ । 
करिकरसमगाहु सिहुपीनोश्चतास 
पथुतरसमवक्षास्ताश्नलोलायताक्ष । 
कथमिदमसमान प्राप्त एवकिधो यो 
वहति निगडमेकः पादलग्न महात्मा 11 ५॥ 
तत ९ को भवान्‌ । 
आयक --दरणागतो गोपालश्रकृति रा कोऽस्मि । 
चादत्त --कि घोषादानीय योऽसौ राज्ञा पालकेन बेद्ध । 
मायके -जथ किम्‌ । 


१ चांवो०. २ निगडयुगमम ३ तत्को 


सप्तमोऽङ्कः । २४७ 
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चारदत्त -- 
विधिनैवोयनीतस्त्व चक्षुदिषथमागत । 
अपि प्राणानह जहा न तु त्वा शरणागतम्‌ ।। ६ ॥ 
( आयेको हषं नाटयति । )} 
चारदत्त --दर्धंमानक चरणान्निगडमपनय । 
चेर --यदाये आज्ञाषयत्ति । (तथा कृत्व। ।}) आयं अपनीतानि निगडानि । 
{ज अज्जो आणवेदि । अज्ज अवणीदाईइ णिगलाइ ।) 
आर्यक -स्नेहमयान्यन्यानि दढतराणि दत्तानि । 
विदषक --सगच्छस्व निगडानि । एषोऽपि पृक्त । साप्रतत वय व्रजिष्याम । 
(सगच्छेहि णिअडाइ । एसो वि मु्को । सपद अम्हे वजिस्सामो ।) 
चारुदतत --धिक्डान्तम्‌ः । 
आर्यक --सखे चारूदत्त अहमपि प्रणयेनेद भ्रवहणपारूढ तत्प्ष्तभ्यम्‌ । 
चारदत्त -अलकृतोऽस्मि स्वयग्राहुभ्रणयेन भवता । 
आयेक --अम्यनुज्ञातो भवता गन्तुमिच्छामि) 
चारदत्त --गम्यताम्‌ । 
अयेक-- भवतु । अवतराभि। 
चारुदत्त --सखे नावतरितव्यम्‌ । प्रव्यग्रापनातसंयमनस्य भवतोऽलधृस्तचारा" 
गति । सुलभपुरुषसचारेऽस्मिन्प्रदेशे प्रवहण विदवासमुत्पादयति । तस्परवहुणेनैव 
गम्यताम्‌ । 
आयक --यथाऽऽहु भवान्‌ । 


चारुदत्त -- 

क्षेमेण तज बान्धवान्‌ 
आपंक -- 

नन्‌ मया न्धो भवान्वाव 
चारद॑त्त -- 

स्मतेव्योऽर्मि कथान्तरेषु भवता 
आयक -- 


म्वात्माऽपि विस्वयेते ? 


वणिज इति । [ पण्यानि विक्रयवस्तूनि । | बयुल्क राजदेयम्‌ ॥। १।। अ- 
क्कारमिति । अक्तिम स्वभावत एवेत्वथं । किमिति । [तस्य अन्तर गमनायाव- 
काशम्‌ । अक्षे कूबराख्ये । परिवतंन विनिमयम्‌ । प्रग्रह ररम । वत्मान्ति अध्वश्रान्ते 


१ करोति २ लगनानि. ३ धिक्‌ । धिक्‌ । शन्त पापम्‌ ४ ग्रह ५ ऽस्वारा, 
रघु ° 
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उज््ितानि दारूनि तं वारिता गतिर्यस्य । कमन्तिति पडे] कर्मान्तो राजादीना 


नियोपविदलेष । तत्सबल्धिनि धमे त्यक्तकाष्ठानि तै परतिरूदगमन ॥२॥ 


२९५० श्च्छकरिके 


चारदत -- 
त्वा रक्षन्तु पथि प्रयान्तममरा 


आयेक - 
सरश्षितोऽह्‌ त्वया 
चारदत्त -- 
स्व्॑भाग्ये परिरक्षितोऽसि 
आयक -- 
नन्‌ हि तत्रापि हैतुभवान्‌ । ७॥ 
चारुदत्त --यदु्यतेः पालके महनी रक्षा न वतेते तच्छी घ्रमपक्रामतु भवान्‌ } 
आयक --एव पुनदंशंनाय । (इति निष्कान्त ।) 
चार्दतत -- 
कृत्वेव मनुजपतेमहद्रचलीक 
स्थातु हि क्षणमपि न प्रह्नरतमस्मिन्‌ । 
मेत्रेयः क्षिप निगड पुराणक्पे 
पश्ययु क्षितिपतयो हि चारद्ष्टया ।॥ ८ ॥ 
(वामाक्षिस्पन्दन सूचयिष्वा ।} सखे मंत्रेय वसन्तसेनादशंनोत्सुकोऽय जन । पश्य । 
अपः्यतोऽद् ता कान्ता वाम स्फुरति खोचनम्‌ । 
अकारणपरित्रस्त हदय व्यथते मम ।\ ९॥ 
तदेहि । गच्छाव (परिक्रम्य) कथमभिमृखमनाध्यदयिक श्रमणकदरेनम्‌ । 
(विचायं ।) प्रविडत्वरयमनेन पथा । वयमप्यनेनेव पथा गच्छाम । (इति निष्कान्त ।! 


'इत्या्थकापहूरण नाभ सप्तमोऽदधुः । 





नरपतीति । [ निगडेन गृडखज्या सहित चरण यस्य तस्य भावस्तत्व तस्मात्‌ । ] 
सविशेष किचिदवशिष्ट अपसारो निर्गमो यस्य । कोकिल्पक्षे नरपतिपुरूषा 
शाकुनिका । समिगड इव । सनिगडो बाल्यान्मन्दगमन यानेऽधिषूढोऽनवस्थित । 
काक्स्त्रीरक्षितकोकिकं उपमानम्‌ । [ मालिनी वृत्तम्‌ ] ॥ ३॥। [ अम्युपपन्नेषु 
आधरितेषु वत्सल । | स इति) [स साधु अस्मात्‌ । व्यसनाद्राजनिग्रहरूपात्‌ 
नवोत्थित मा निरीक्ष्य निवृति सुख समूरति तावत्‌ । ] चन्दनकेन रक्षितत्वात्‌ । 
[ वशस्य वृत्तम्‌ | ४ । करीति । [करिण कर शुण्डादण्ड तेन समौ बाहू 
यस्य । सिहस्येव पीनौ उन्नतौ च असौ यस्य । पृथुतरमत्तिविपुरू सखम च वक्षो 
यत्य स । ताम्रे खले आयते च अक्षिणी यस्य स य एवविधो महातमा 
इद असमानमननुरूप पादरग्नमेक निगड कथ वहति । मालिनी वृत्तम्‌ [ ॥ ५॥ 


१ यत्नोचते, यत्नेनो०..रक्षा वर्तते २ (द्ष्डा)) मैत्रेय २ मृच्छकटिका. 
यामा०; नकास्ये प्रकरणे, 
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अरुघुरमेन्द सचारो यत्र । लघुरिति पाठे अल्प । क्षेमेणेत्ि । अत्र चारसदत्तायंक- 
योरु्तरोत्तरेण अष्टखण्ड इरोक । [ एवमुपङृतवास्त्व विस्मय॑से चेन्मया स्वात्माऽपि 
विस्मयते । शार्दूलविक्रीडित वत्तम्‌ | 1 ७ }} पाके राजनि रक्षक एव वा। 
रश्चणे महानभिनिवेज् इत्यथं । कृत्वेति । [ मनुजपते राज्ञ एव महत्‌ व्यरीकम- 
प्रिय कृत्वा अस्मिन्देदे इ० । निगडमायंकपादादपनीतम्‌ । चारदृष्टच्चा यत॒ चार 
चक्षुष राजान । तदुक्तम्‌-- चारं परयन्ति राजानरश्चक्षु्यामितरे जना. ' इति । 
प्रहषिणी वृत्तम्‌ ] ॥ ८ । अप्यत इति 1 ९ १ [ अभ्युदय उत्कषं प्रयोजन- 
मस्याभ्युदयिकम्‌ । ‹ प्रयोजनम्‌ ` इति उञ्‌ । नाम्युदयिकमनाभ्युदयिकमनिष्टफलम्‌ । 
° काषायीगुडतक्रप ङ्धविधवाकुञ्जा न दुष्टा शुमा ` इत्युक्ते । ] श्रमणको भिक्षु + 
अशकुनपरपरा च चारुदत्तवसन्तसेनयोरनिष्टस्याग्रे भविष्यत सूचनाय 


इच्या्यं कापवाहनो नामं सप्तमोऽद्धुः । 





अष्टमोऽङ्कः । 


(तत' प्रविशल्याप्रंचीवरहस्तो भिक्षु 1) 
भिक्षु -अज्ञा कुरुत धमंसचयम्‌ । 


सथच्छत निजोदर नित्य जागृत ध्यानेषटदेन । 
विषमां इन्द्रियच्ौरा हरन्ति चिरसचित धर्मम्‌ ।\ १॥ 


अपि चं | अनित्यतया प्रक्ष्य केवर तावद्धर्माणा शरणमस्मि । 


पञ्चजना येन मारिता स्वियः मारयित्वा ग्रासो रक्षित । 
मलहच चण्डालो भारितोऽवक्ष्य स नर स्वगं गाहते ।।२॥ 


क्षिरे मण्डित तुण्ड भण्डित चित्त न सृण्डित किमथ. मुण्डितम्‌ 
यस्य पुनश्च चित्त मुण्डितं साधु वष्टु शिरस्तस्य मुण्डितम्‌ ॥ ३॥ 


गृहीतकषायोदकमेतश्चीवर यावदेतद्राष्टियश्यारुकस्योद्याने प्रविश्य पुष्करिण्यां 
प्रक्षाल्य कषु लष्वपक्रभिष्यामि । (परिक्रम्य तथा करोति ।) 
(अज्ञाः कडेध धम्मरचअम्‌ । 
शजम्मध- णिअपोट णिच्च जग्गेष ज्ञाणपडरहिण । 
विश्चमा इन्दिअचोला हन्ति चिक्श्न्निद धम्मम्‌ ॥ 


अविं अ । अणिच्चवदाए पेक्खिअ णवर" डाव धम्माण शरणम्‌ । 
पञ्चजण जेण मालिदा इत्थि मालिअ गाम रकिखदे । 
अबले अः चण्डारु भालिदे अवस“ र णलठे शग्ग गाहदि ॥ 
शिक मुण्डिदे तुण्ड मृण्डिदे चित्त ण मुण्डिदे कीश मृण्डिदे । 
जाह्‌ उण म चित्त मृडिदे शाहु शुटढ्‌ शिर ताह मृण्डिदे ॥ 


4 =+ 


गिहिदककाओदणए एक्षे चोवले जाव एद रुरिटअक्ारकाहुकेखुके उज्जाणे पविशिभ 
पोक्ललिणीए पक्वालिअ कहु ख्हु मवक्कमिर्शम्‌ 1) 


[ अथ पूर्वाद्धान्तसूचित सिक्षु प्रवेर्य तदनु शकारस्यापि प्रवे प्रवहण- 
विपयंयेण राष्ट्ियराकटमश्निरूढायां वसन्तसेनया सकट वर्णयित्‌ प्रस्तौति ॥ | 
संयच्छतेति । गाथा । [ निजोदर सयच्छत केवलमृदरपरायणा मा भवतेत्यथं । 
ध्यानमेव षपटहृस्तेन जागृत । अज्ञाननिद्रामग्ना मा भवतेत्यथं । विषमा दर्ह्य 


१ अविद्या २ कत, किं २३ अज्जा (आर्या) ४ सजयमध णिमुदर णिच्च 
जग्लध्व ५ णवल (नर). ६ क-क्कं (टी०) ७ अवस वि. 








२५७ स्च्छकटिकेः 


( नेपथ्ये । ) 
शकार ---तिष्ठ रे दुष्टश्रमणक तिष्ठ । (चिर्ट ञे दुद्टशमणका विट 1} 
भिक्षु --( दृष्ट्वा सभयम्‌ । ) अश्चर्यम्‌ । एष स राज्यदयालसस्थानक 
आगत । एकेन भिक्षुणाऽपराधे कृतेऽन्यमपि यत्र यत्र भिक्षु पश्यति तत्र तत्रं माभिव 
नासिका विद्धूवापवाहयति ।तत्कुतराशरण' शरण गमिष्यामि । अथ वा भारक एव 
बृद्धो मे शरणम्‌ । (ही अविद माणहे । एशे शे काअशालश्चठष्णे आअदे । एक्केण 
भिक्लुणा अवाह किदे अण्ण पि जहि जहिं भिक्ख्‌ पेक्खदि तहि तहि गोण विअ 
णास विन्धिअ ओवाहेदि । ता कहि भक्षलणे शरण गमिरशम्‌ । अध वा भटर 
ज्जेव बुद्धे मे गरुणे 1) 
(प्रविश्य सख्खडगेन विश्न सह्‌ ।) 
शकार तिष्ठ रे दुष्टश्रमणक तिष्ठ । आपानकमध्यप्र्जिष्टस्येव रक्त 
मूलकस्य शीषं ते मडक्ष्यामि । { इति ताडयति । ) ( चिदट ठे दुरटशमणका 
चिश्ट ! आवाणअमनज्क्षपविरटङ्क्ञ विभ लत्तमूल् अर्श शीश दे मोडड्इशम्‌ ।) 
विट --काणेलोमात न युक्त निर्वेदधृतकाषायः भिक्षु ताडयितुम्‌ । तत्कि 
मनेन । इद तावत्सुखोपगम्यमुद्यानः पश्यतु भवान्‌ । 
अ्ञरणक्शरणग्रसोदभृतवेनतरुमि कियमाणचारकमं । 
हूद्यमिब दुरात्मनालगुष्त नबजिव राज्यमनिजितोषशोग्यम्‌ ।। ४ ॥ 
भिक्षु -- स्वागतम्‌ । प्रसीदतूपासक. । (चाभदम्‌ । पक्षीददु उवाराके 1} 
शकार --माव प्य प्य । आक्रोशति माम्‌ । ( भावे पेक्ख पेक्ख । 


आवकोरादि मम्‌ |} 
विट--कि ब्रवीति । 


शकार --उपासक इति मा भणति । किमह नापित । ( उवाश्के तिम 
अणादि । किं हृग्गे णाविदे 1) 

विट -बृद्धोपासक इति भवन्त स्तौति । 

शकार -- स्तुहि श्रमणकं स्तुहि । (अणु क्षमणका थण ।) 

भिक्षु - त्व धन्यस्त्व पुण्य । ( तुम धण्णे तुम पुण्णे । } 

शकार.--भाव धन्य पुण्य इति मा भणति । किमह चार्वाक कष्टक 
कुम्भकारो ना । (भावे षण्णे पृण्णेत्ति म भणादि । कि हमे शलावके कोर्टके 
कोम्भकरटे वा |) 

जिटः-काणेलीमात ननु न्यस्त्व पृुण्यस्त्वमिति भवन्त स्तौति । 

ककार - भाव तत्किमेमेष इहागत । (भवे ता कीश्च एशे इव आगदे।) 


१ कषाय २ गम्यमान 
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भिक्षु --इद चीवर प्रक्षालयितुम्‌ । (इद चीव ध्पक्खाखिदुम्‌ 1) 

ककार --अरे दुष्टश्चमणक एतन्मम भगिनीपतिना सर्वोानाना प्रवर पृष्प- 
करण्डोद्यान दत्त यत्र तावच्छुनका श्यगाखा पानीय पिबन्ति । अहमपि प्रवरपुरुषो 
मनुष्यको न स्ना । तत्र त्व पष्करिण्या पुराणकुलित्थयूषसवर्णान्युश्रगन्धीनि 
चीवराणि प्रक्षालयसि । तत्त्वामेकप्रहारिकं करोमि । (अले दुदटशमणका एशे मम 
बहिणीवदिणा राब्वृज्जाणाण पवक पूप्फकरुण्डुञ्जाणे दिण्णे जहि दाव लुणह्का 
शिभाला पाणिम पिञन्ति । हम्ये वि पबलपुलिश्े मणुश्ाके ण ण्हाआमि । तर्हि तुम 
पुक्वलिणीए पुलाणकुलृत्थज्‌शवण्णाइः उर्शगन्धिआइः चीवलाद्‌ पक्खारेशि } 
ता तुम एक्कपहाकिअ कटेमि ।) 

विट --काणेलीमात तथा तकंयामि *यथ।ऽनेनाचिरप्रत्रजितेने भवितब्यम्‌ । 

शकार --कथ भावो जानाति । (कध भावे जाणादि ।) 

चिट --किमतर सेयम्‌ । पश्य । 


अद्याप्यस्य" तथेव केश्षविरहादगौरी ललाटणन्छबि 
कालस्यात्पतया च चीवरङ्त स्कन्धेन जात किण । 
नाभ्यस्ता च कषायवस्त्ररचना दूर निगूढान्तरोः 
वस्त्रान्तऽ्च परोच्छयालप्रक्ियथिल स्कन्धे न सतिष्ठते ॥ ५॥ 


भिक्षु -उपासक एवम्‌ । अचिरप्रत्रजितोऽहम्‌ । ({ उवाशके एव्वम्‌ } 
अचिरुपव्वजिदे हुग्गे ।) 

शकार -- तत्किमर्थं त्वे जातमात्र एव न प्रव्राजत । ({ इत्ति ताडयति । ) 
( ता कीश तुम जातमेत्तक" ज्जेव ण प्ञ्वजिदे।) 

भिक्षु-नमो बुद्धाय । (णमो बृद्धश्श ।) 

विट --किमनेन ताडितेन तपस्विना । मुच्यताम्‌ । गच्छतु । 


क्षकार -अरे तिष्ठ तावदावत्सप्रधारयामि। ( अले चिषश्टं दाव जाव 
रपधाटेमि । ) 

विट -केन साधम्‌ | 

शकार -- आत्मनो हदयेन । (अत्तणो हृडक्केण ।) 
[ चीवर शाक्यभिक्षुप्रावग्णम्‌ ! | ही अविद माण इति विस्मयखेदे । आपानक 
पानगोष्ठी । पिबन्प्यसिमिन्नित्यधिकरणे व्युट्‌ । रम्तमूरकस्य शीषेमिद । मद्यपा पत्र. 
मयमग्रभागमपनीय मृलकमुपदशीकूवंन्ति 1 [ कषायेण लोहितद्रव्यविशेषेण रक्त 
काषायम्‌ । ‹ तेन रक्त रागात्‌ इत्यण्‌ । निवेदाद्रै सग्येण धृत काषाय येन तम्‌ । | 


१ पच्छालिदु २ शबला २३ उद्दुश्श (उग्र), उग्गविस्सगन्षि०, ४ तेनाचिर० 
५ अदायेस्य ६ °स्तर वस्त्रान्तं (ठी°०) ७ मेत्तक 
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शरणेति ! [ अरारणाना गहाद्याच्रयरहिताना नरणमाश्वयस्तेन प्रमोदभवं आनन्द- 

रूप॑र्जतिं । वनतरुभिस्द्यानवृक्षं क्रियमाण चारु मनोहूर कमं यस्मिन्‌ तत 

दुरात्मना त्वादृशामिति व्दति । हृदयमिव अगुप्त प्रकटमनियन्ति्प्रवेश च) 

पुनस्च ] अनिजितमनात्ममाष्कृतम्‌ । [ अत उपभोग्य च सर्वेदिति शेष ! स्वोपि. 

भोग्यस्वाद्धिक्लो प्रवेशो नं निषेध्य इद्यर्थ । मालोपसालकार । पुख्िताग्रा 
१७ 


९८१८ श्च्छकटिके 


विट -- हन्त न गत । 

शकार --युत्रक हृदय भटुार्क पुत्रक एष श्रमणकोऽपि नाम कि गच्छतु 
कि तिष्ठतु । ( स्वगतम्‌ । } नापि गच्छतु नापि तिष्ठतु} ( प्रकाशम्‌ । ) भावं 
सप्रधारित मया हदयेन सहं । एतन्मम हृदय भणति । ( पृत्तकाः हंडक्का भटके 
पत्तके एसे शमणके अवि णाम कि गच्छदु कि चि्ट्दु। णावि गच्छदुणावि 
चिदट्दु । भावे सषपघाकिद मए हटक्केण सह्‌ । एशे मह हडक्के भणादि ।) 

विट --कि ब्रवीति । 

शकार --माऽपि गच्छतु मापि तिष्ठतु । मा्प्युच्छवसितु माऽपि नि इसतु। 
इहैव लटिति पतित्वा भरियताम्‌ । (मावि गच्छदु मावि चिष्ट्दु । माति उऊशशदु 
मावि णीशशदु ! इध उजेव क्तिः पडि म्द ।) 

भिक्षु -नमो वृद्धाय । शरणागतोऽस्मि । (णमो बुद्धश्स । रारूणागदेम्हि । } 

विट --गच्छदर । 

शकार --ननु समयेन । (ण शमएण ।)} 

विट -कौदृश समय । 

शकार -- नथा कदम प्रक्षिपतु यथा पानीय पकाविल न मवति । अथवा 
पानीय पृज्जीकृत्य कर्दमे क्षिपनु 1 (तधा कहम फल्दु तधा पाणिञ पद्धुाइकण 
होदि । अध वा पाणि पुञ्जीकदअ कटूमे फलद ।) 

विर --अहौ मूखंना | 

विपर्यस्तमनश्चेष्टे श्चिलाश्चकलवष्मभि 
मासवुक्षेरिय मृखंर्माराक्रान्ता वसुधरा ) ६॥ 
( भिक्षुनदियेनःक्रोशति 1 ) 

शकार --कि भणति । (कि भणादि ।) 

विट -- स्तौति भवन्तम्‌ । 

ककार -- स्तुहि स्तुहि । पुनरपि स्तुहि । (थृण्‌ थृणु । पूणो वि थुण्‌ 1) 

( तथा कृत्वा निष्क्रान्तो भिक्षु । )} 
विट --काणेलीमात पदयोदयानस्य शोभाम्‌ । 
अमी हि वक्षा फलपुष्पज्ञोभिता कठोरनिष्पन्दलतोपवेष्टिता 
नृपाज्ञया रक्षिजनेन पालिता नरा ` सदारा इव यान्ति निर्वतिम्‌ | ७॥ 


॥ क 1 क) ~+ ~~ 1 8 ष [1 


वृत्तम्‌ ] 1} ४।। नापिन । स दयपासको दष्ट इन्याङ्य } श्ावकडवाव्‌ाक | 
[स हि भनमहूनीति धन्य । केवलमथंकामपर । “ अनित्यानि शरीराणि करण 
कतरा घुन पिबेत्‌ ` इति तस्यापदश । | काष्टकमिष्टकादिरचित [ निपान यत्र पशव 
पानौय पिबन्ति) ] एवप्रहारवन्त करोमि एकप्रहरिणं मारणोक्वावय प्रयोग} 


17 ए कि त त 0 त ` त ति ` 1 


१ पृर्तका २ गोरुजदू (उपविशतु) ३ स्षत्तिअ ४निष्यद ५ नर 


अष्टमोऽङ्कः | २९५९ 


१4 -- 00 6 ०881४ (४९४) 088 1 

84 प्र --0 ड़ ०011, 7४ 06, ङ 1088४67 ०0 एत । 8्रठप्त 
{१28 060९416४०४ 96 8110 क&€व {0 29, 9 890प]त ४6 6 846 ४0 8४६$ 2 
{ 20 धु) पठ 8छप्यत्‌ एल४छला ० ०0 8४ = { 41०४द } 2८609, 
ए ४४९€ ©0981४6त ङ 6४ 1118 18 ऋ 08४ 10 86४६ 888 -- 

प. 28६ ५068 1४ 8 

84 -- € 581} २८९1४४९६ &० ० इध! पन्6 802] छलध्छलः 
४१6६४४९ 19 ०० 07686 ०४! त6 8्श्भो उछण्डतवाषढथलृद्ग अ ०५५ 
1€6 896 ५16 1 

(पष 1 -- ङ ० ४० एतवत । { 866 ए0 पा 270५66६109 ॥ 

+ {4-1.€6४ #10 29 

€. -- ४ €8, 0४४ @ ०४6 ९००५1४10 

174 -- ४1६४ 80४ 9 (०प्ता्ठप ४ 

84 -- 86 80४1१ ५170 छ पत्‌ 19 89.४67 17 8प्र८} 2 2080787 ६०६. 
६€ ऋ9६९्‌ १५७९8 ००४ धपा 0 पततुङग 0? 6186, 06 800प्तव ९०116५४ ४४६ 
५९.06 77) 8, 168. 8४त्‌ ६४१० 1४ 19 ६€ गपत्‌ 

४114-५ 08६४ {मश । 

018 €} 18 ४6०४ ( ४ € 2१०819६ , च त€7 ८४6 810४ 4 0018, 
086 1) ०४९४४8 804 ६6668 875 81] 6१86, ज 1088 00168 ९6 
3100 116 ( 89 208 } 16668 0 8{0०88, 890 00 76 006व्ल 
"५ 8 ( {11 (८668 } 0 2680 (6) 

{ 1/९ 6४01097 ९९2८11८5 ८2४15४29 ) 

94 £ -- + 8४ 18 6 88.10 

{7.4 - 6 18 0781819 शछपं 

94 --{8186, [78186 + त० 78186 799 0006 88.10 

( {¢ 6041681४ 40८5 ८८८०१ ४१1/ 22 ९८2४ ) 

9114-8 8४0, 868 ४06 068प४फ 9 ४018 2&्व6० -- 

10686 ६7668, ८०7५९ फ़ ९९0706४ पवश 6 पाणष्टुउ 07068, 
6५४60 क1४1 {श पा#8 890 0 ्र€78, 8700 €४०८१€त्‌ = 11-&"0 , 
00४16011688 0९668, 876 €0]0 प्च = 08010688, 11178 060 39 ४16 
९000 श् ष 01 ४0617 ७1968 (17) 


अद्यापीति । गौरी ललाटे शोभा [ तथैव गृहस्थाश्नमस्थितस्यैव | भवति । करिण 
सवषजो ब्रणाक्रार { वरतरेकपायीकरण न शीक्िनिम्‌ ¦ [दुर्‌ निगृडमन्तर गरीरभागो 
येन स तथा | पटस्योच्छयादूरघ्याद्धिक,खनया वा प्रशिथिल असस्थित ] वस्वरान्तं 
स्कन्धे न सतिष्ठन । नपुसकत्व चिन्त्यम्‌ । निगृढमवकादरोा यस्य तत्‌ } सकाचित 
प्रदेशमित्यथं । [ काव्यलिद्धसमुच्चयानकारौ ! शादूंखविक्रोडत वृत्तम्‌ ] ॥ ५॥ 
तपस्विना वरकेण । हृडक्केन हृदयेन । न गतस्तहि न गमिष्यनीव्यथे । पङ्खाविल 
कटषमिति यावत्‌ । विपर्थस्तेति । [ विपयंस्ना विपरीता छोकविरुद्धा मनश्चेष्टा 





2६० स्रच्छकरटि के 
शकार - सुष्टु भावो भणति । 
बहूकुसुभविचित्रिता च भूमि कुयुमभरेण विनासिताश्च वृक्षा । 
दुम रलतावलम्बमाना पनसफलानीव वानरा ललन्ति ।॥ ८ ॥ 
(शुद्टु भावे भणादि । 
बहुकुशुमविचित्तिदा अ भूमी कुशुमभटेणः विणामिदा अ स्क्खा । 
दुमलिहरुल्दाअलम्बमाणा पणज्ञफलका विम वाणला ललन्ति ॥\)} 

विट --काणेरीमात इद शिखातलमध्यास्यताम्‌ । 

हकार --एषोऽस्म्यासित । (इति विटेन सहोपविशति । ) भाव अद्यापि 
ता वसन्तसेना स्मरामि । दुजेनवचनसिव हूदयान्नापसरति । (एशे र्हि आरिदे। 
भावे अज्ज वि त वरन्तरोणिअ शुमलामि । दुज्जणवअण विअ हुडक्कादो ण 
ओशलदि ।) 

विट -- (स्वगतम्‌ 1) तथा निरस्तोऽपि स्मरति ताम्‌ । अथ वा 

स्त्रौभििमानितनः कापुरुषाणा व्िवधते मदन । 
सत्पुरुषस्य स एव तुः भवति मदुनंव वा मवति । ९॥ 

दकार --भाव काऽपि वेखा स्थावरकचेटस्य भणिनस्य प्रवहण गृहीत्वा लघु 
कुष्वागच्छेति । अदापि नागच्छतीति चिरमस्मि बुभुक्षित । मध्याह्लं न शक्यते 
पादाभ्या गन्तुम्‌ । तत्पश्य पर्य । 

नभोमध्यगत सूरो दुष्रेक्न कुपितवानरसवृक्ष । 
भूमिदृंढसतप्ता हतपुजशतेव गान्धारौ ।। १० ॥ 

(भावेकावि वेला थावलकचेडर्श भणिदर्श पवहण गेण्हिअ लहु छह 
आअच्छे त्ति। अज्ज वि ण आभच्छदित्ति चिकम्हि बुभुक्खिदे। मन््ण्हे ण 
शक्कीअदि पादेहि गन्तुम्‌ । ता पेक्ख पेक्ख । = 

णहमज्छगदे शे दुप्पेक्खे कूविदवाणलशलिच्छे । 
भूमी दटशतत्ता हदपुत्तशदेव्व गन्धाङी ।}) 

विर --एवमेतत } ८ 

छाय "भय निद्रायते गोकुल 

तृष्ण ८ `+{दन वनमृनरुष्ण पय सारसम्‌ । 
सतापादतिह्ङ्डुितेनं नगरीमार्णो तरे सेव्यते 

तप्ता भूमिमपास्य चं प्रवहण सन्ये क्वचित्सस्थितम्‌ । ११ ॥ 


सनन नण + [त श शा, ~~ +~ = नभमन 1 
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मनोन्यापारो एषा तं । यद्रा विपर्यस्ते मन चेष्टा च येषा तं, ) निला्कलाति 
पाषाणखण्डा इव वर्ष्मणि शरीराणि येषा ते । मासस्य वृक्षा इव तं । मृखं इय 


ज 





मी 0 


१ बलेण रनु. ३ दिढ 
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वसुधरा । भाराक्रान्ता भारन्िपीडिता } ]।। ६ ॥ जाक्रोशति जुगुप्सते ! अमा इति 
अमी फक्पृष्पकलोभिता कठोरा निष्पन्दा निरुच्छाश्च ता लतारच तामि ॥ कठोर 
निदय निष्पन्द निश्चरु च यथा नथा इति वा । उपवेष्टिना आलिद्जिता वृक्षा नृपाज्ञया 
रक्षिजनेन पालिता सदारा नरा इव निवृंनि सुख यन्ति । वनस्य वृत्तम्‌ ॥ ७॥ 
बहुकुसुन्ेव्यादि । [ बहुनि नासावणे कुसुमे तरिचित्रिता भूमि । वृक्षा विनामिता 
विनाम प्रापिता । द्रमाणा रिखरल्ताभ्य रशिखरलाललाभ्य अवलम्बमाना वानरा 
पनसफलनीव करन्ति शोभन्ते 1] पुष्पिताश्राच्छन्द । रक्वा वृक्षा । टलन्ति विहरन्ति 


2६२ श्ुच्छकरिके 


शकार --भाव । 
शिरसि चप लिलीनो भाव सुयंस्य पा 
कूुनिखगविहुद्धा वृक्षक्ञालासु लना । 
नर्पुरुषमन्‌ष्णा उष्णदीघं इवस्न्तो 
गहुक्ञरणनिदण्णा आतप निवंहन्ति 1 १२ ॥ 
भाव अद्यापि स चेटो नागच्छति ! आत्मनो विनोदननिमित्त किमपि गास्यामि। 
( इति गायति । ) भाव भाव श्रूत त्वया यन्मया गीतम्‌ । (भवे) 
शिल्शि ममः णिन्ीणे भाव लुज्जस्श पादे श्डणिखगविहद्धा सृक्छलाहाशु रीणा । 
णलपुलिशञमणुरशा उण्दीहं शरान्ता घलशकरूणणिशण्णा आदव णिव्वदरन्ति ॥ 
भावे अज्ज वि शे चेडे णाञच्छदिं ! अत्तणो विणोदणणिमित्त कि पि गाइश्शम्‌ । 
भावे भावे शुद तुए ज मए माददम्‌ \) 
विट --किसच्यते } गन्धर्वो भवान्‌ । 
शकार --कथ गन्धर्वो न भविष्यामि । 
हिङ्ज्ज्वला जीरकभद्रमस्ता वचाय ग्रन्थि सगुडा च शुण्ठी । 
एषा मया सेविता न्धयुष्ति कथ नाह सधुरस्वर इति ।} १३ ॥ 
भाव पुनरपि तावदगास्यामि | ( तथाः करोति} भाव भाव श्रुत त्वया यन्मया 
गीतम्‌ । (कष गन्धव्ये ण भविद्डम्‌ | 
हिडगुज्जटे जीलकभहुमुइते वचाह गण्ठी रागुडा अ बुण्ठी । 
एरो मए रेविद गन्धजृनी कव ण हरे मधृखरललेत्ति ।। 
नावि पुणो वि दाव गादइश्चम्‌ । भावे भावे शुद तुएज मए गाइदम्‌ ।) 
विट --किमुच्यते | गन्धर्वो भवान्‌ | 
हकार --कथ गन्धर्वान भवामि। 
हिद्ध ज्ज्वल दत्तमरीचचणं व्याघारित तलघुतेन मिश्चम्‌ । 
मुक्त मया पारभृतीयमास कथ नाह मधुरस्वर इति ।! १४! 
माव अद्यापि चेटो नागच्छति ! (कध गन्धव्वे ण भवामि। 
हिडगुज्जले दिण्णमरीचचुष्णे वग्धालिदे तेन्खधिएणः मिर्शे । 
भुक्ते मए पालटहुदीअमशे कध ण हग्गे मधृररलछेत्ति ॥ 
भावे* अज्जवि चड़ णाअच्छदि |) 
विट --स्वस्थो मवतु भवान्‌ । सप्रन्येवागमिष्यति) 





।॥ ८ ॥। स्त्रीभिरिति । [ स्तीभि विमानिताना अवज्ञया तिरस्कृताना कापृरुषाणाम- 
पीराणा मदन कामं वधते । मृदु स्ववसा. भवति विनद्यति वा]॥ ९॥ 
नभोमष्येत्थादि । गाथा । [सूर सूर्यं । सतप्ता भूमिरातपेन गान्धारी शोकेन । | 


१ मह्‌ २ गन्धर्वोऽसि, ३ इति तथा. ४ °विएहि ५ भावे भावे 
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गान्धारी दुर्योधिनादिपूत्रशतमाता ।। १० ।। छायास्विति । [ प्रतिमृक्त मुखात्यक्ता 
शष्पस्य कवला ग्रासा येन तत्‌ । गोकुलं गोसमह्‌ । सरम इद सारसम्‌ । ‹ तस्येदम्‌ 
हति अण्‌ 1 सतापात्सूयस्य प्रचण्डातपादतिशङ्धुितं भीतं । अपास्य हिष्वा । क्वचि 
सरच्छाये, देशे । स्वभावोक्ति । शादूल० छन्द ]।। ११ ॥ शिरसीति । मालिन्य। 
इ्छोक । [ गृहमेव शरण रल्षितु तत्र निषण्णा । यद्रा गृह्‌ दारणमिति पुनरुक्ति 
हकारोक्तत्वात्न दोषाय । निवंहन्ति यापयन्ति ]।} १२ ।। हिङगृज्ज्वलेति ! उप- 
जातिच्छन्दसा । [ वचा उग्रगन्धामिधा गोषधि } ‹वेखण्ड* इति भाषायाम्‌ | 
गन्धयुक्िति गन्धद्रव्ययोजना ] 11 १३1} हिडगज्ज्वकमिति 4 [ हिडगृना उज्ज्वलम्‌ । 
दत्त निक्षिप्त मरीचचूर्णं यस्मिन्‌ 1 व्याघारित घृताक्तम्‌ । तंलघृतेन निश्रमिति 
विरुद्धार्थं पुनरुक्त च । परभृत एव पारभृत कोकिलस्तस्येद पारभृतीयम्‌ 
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(तत प्रविक्ति प्रवहणाधिरूढा वसन्तसेना चेटश्च) 


चेट -- भीत खल्वटम । माध्या्भिक सूयं । मेदानी कुपितो राजदयालक- 
सस्थानको भविष्यति । तत्त्वरित वहामि ।-- यात गावौ यातम्‌ । ( भौदे क्खु 
हगगे । मञ्क्षण्हिके शुज्जे । माः दाणि कुविदे काअशालशठाणे हुविर्शदि । ता 
तुलिद वहामि ।--जाच गोणा जाध।) 

वसन्तसेना- हा धिक्‌ हा विक्‌} न खलु वधंमानकस्याय स्वरसयोग । क्रि 
न्विदम्‌ । करि न्‌ खल्वायंचारुदत्तेन वाहनपरिश्रम परिहरताऽन्यो मनुस्योऽन्यस्प्रवहण 
प्रेषित भविष्यति । स्फुरति दक्षिण लोचनम्‌ । वेपते मे हृदयम्‌ । शृन्या दिश । 
सवेमेव विसष्टरू पश्यामि । (हद्धी हद्धी । ण क्खु वड्ढमाणभस्स अअ खरसजोभो । 
कि ष्णेदम्‌ । कि णु क्खु अज्जचारुदत्तेण वाहणपरिस्छम परिहरम्तेण अण्णो मणुस्सो 
अण्ण पवहूण पेसिद भविस्सदि । फुरदि दाहिण लोभणम्‌ । वेवदि मे हिअअम्‌ । 
सुण्णाओ दिसाओ । सव्व ज्जेव विसदट्रू पेक्खामि ।) 


रकार --( नेमिघोषमण्क्ण्यं । ) भाव भाव आगत प्रवहणम्‌ । (भावे 
भावे आगदे पवह्णे ।) 


विट --कथ जानासि) 


शकार --कि न परयति भाव । वृद्धश्ूकर इव धुरघूरायमाण लक्ष्यते । (कि 
ण पेक्खदि भावे । बृडहसूभले विअ घुरूघुलाअपाणं लक्खीअदि 1) 


विट - (दृष्ट्वा) साधु ठक्लितम्‌ । अयमागत । 


शकार -- पत्रक स्थावरक चेट आगतोऽसि । { पुश्तकाः थावलका चेडा 
आगदे रि |) 


चेट --अथ किम्‌ । (अघ इ।) 

शक्तार -प्रवहणमप्यागतम्‌ ( पवहुणे वि आ॑गदे । } 

चेट --अथ किम्‌ । (अधडइ्‌।) 

दाकार --गावावप्यागतौ । (गोणा वि आगदे।) 

चेट --अथ किम्‌ । (अध इ) 

शकार --त्वमप्यागत । (तुम पि आगदे।) 

चेट -- (सहासम्‌ ।) भटुारकं अहमप्यागत । (भक््के अह पि आगदे।) 

शकार ---तप्प्रवेशय प्रवहणम्‌ । (ता पवेशेहि पवहणम्‌ । ) 

चेट --कतरेण मार्गेण (कदलेण सग्गेण ।) 

जकार --एतेनेव प्राकारखण्डेन । (एदेण ज्जेव पाआल्खण्डेणः ।} 
१मादाव २ पृत्तका, पृश्यका ३ पगाल 
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वृद्धाच्छ ` इति छ । मास मुक्तम्‌ | ॥ १४॥ किन प्रेक्षते भाव । घुरधुरेत्य- 

व्यक्तशब्दान्‌करणम्‌ । अव्यक्त शब्द कुर्वाणो लक्ष्यते । पगार्खण्डेण प्राकार- 
खण्डपथेनव प्रवेशाय । दैवगन्या तु न भग्न प्रवहणमयित्याहू--कथ न भग्नमिति। 
णच्छिष्णा कज्ज ण मला गोणा इति वक्तव्ये शकारोक्तत्वाद्‌भ्रमणम्‌ । मम गुर्‌ | 
गुरुरित्यतिभान्यत्वपरम्‌ 1 एव त्व प्रक्ष्यसे 1 [रेकष्यसे मयेति शेष सादरक आद रयुक्त । 
अभ्यन्तरको रहस्येऽभ्यन्तरीकृत । पुरस्करणीय समाननीय ।] मृश्च खज्जे 
इति विपरीतोक्ति शकारवाक्यत्वात्‌ ! अवनतेव्यादि । [ पथि मागे वकेण धारा- 


२६६ मुच्छकरटिके 


चेढ --मदारक वृषभौ भ्रियते । प्रवहृणमपि भज्यते ! जहमपि चेटो भ्ये । 
(भटके गोणा मछेन्ति । पवहुणे वि भज्जेदि 1 हणे वि चेडे मलामि ।} 

शकार --अरे राजश्यालकोऽहुम्‌ । वृषभौ मृतौ अपरौ केप्यामि । प्रबहूण 
भग्नमपर कारयिष्यामि । त्तर मृत अन्य प्रवहणवाहको भविष्यति । (अके लाअ- 
शालके हस्गे । गोणा मके अवटे किणिश्शम्‌ । पवेहुणे भग्ने अवल घडादइरेशम्‌ । तुम 
मले अण्ण पवहणवाहके हुविरशदि ।) 

चेट -सवंमुपपन्न भविष्यति । अहमात्मीयो न भविष्यामि } (शव्व उववण्ण 
हविईशदि । हग अत्तणकेल्के ण हु विरसम्‌ ।) 

शकार --अरे सवमपि नश्यतु । प्राकारखण्डेन प्रवेशय प्रवहणम्‌ । (अदे 
रन्वे पि णश्शदु । पाञलखण्डण पवशेहि पवहृणम्‌ ।} 

चेट --विभज्यस्व रे प्रवहण सम स्वामिना विभज्यस्व । अच्यलप्रवहूणे 
भवतु ! भटरारक गत्वा निवेदयामि । (प्रविश्य ।) कथन भनम्‌ । भदटरारक एत- 
दुपस्थिते प्रवहणम्‌ । (विभज्जः ले पवहण शम शामिणा विभज्ज | अण्णे पवहूणे 
मोदु । भटके गदुअ विणेदेसि । कध ण भगगे । भद्रके एशे उवत्थिदे पवहुणे ।) 

शकार-न च्छन्नौ वृषभौ ।न मृता रज्जव । त्वमपि न मृत । (ण 
च्ण्णा गोणा । ण मला ञ्जू 1 तुमपिण मले }) 

चेट --जथ किम्‌ । (अध इ ।) 

शकार --भाव आगच्छ | प्रवहणं पश्याव । भाव त्वमपि मम शर्‌ परम. 
गुरु । प्रक्ष्यसे सादरकोऽभ्यन्तरक इपि पुरस्करणीय इति । त्व तावत्प्रवहणमय- 
तोऽपिरोह्‌ । (भाव आअच्छ । पवहण पेक्समो । भावे तुम पि गृ पलमगृल। 
पेक्लीअदि शादलके अव्मन्तखकेत्ति पुलक्करूण्णीएत्तिः । तुम दाव पवहण अम्भदो 
अहिल्ह्‌ ।)} 

विट --एव भवतु । (इत्यारोहति 1} 

दकार --अथ वा तिष्ठ त्वम्‌ । तव पित॒सबनिपः प्रवहुण येन स्वपग्रतोऽधि- 
रोहसि । अह प्रवहणस्वामी । अग्रत प्रवहुणमधिरोहामि । (अध वा चिद्ट तुमम्‌ । 
तुह" बप्पकेलके पवहणे जेण तुम अग्गदो अहिलृहृशि । हग्गे पवहणशामी । अग्गदो 
पवहण अहिलृह्ामि ।) 

विट --भवानेवः' ब्रवीति । 

शकार --यद्यप्यहुमेव भणामि तथाऽपि तवष आचारोऽधिरोह्‌ भद्रारकेति 
भणितुम्‌ । (जइ वि ट्ग्मे एवे भणामि तधा वि तुह एशे भादले अदहिरृह 
भर्टकेत्ति भणिदुम्‌ ।} 


१ विभज्ज विभज्ज रे पृक्करुणीओआ (पुष्कछनीय) ३ पितु प्रव० इति 
क्वचिच्छाया, ठ तहप्पके (तव सबन्धि) ५ भवानेव 
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मा भ त ० 


सारेण ताडितानि अक्षीणि येषा ते वर्ष॑तकडिताक्षा अत एव अवनतशिरस 
वृषभां इव अवनतशिरस . शीघ्र प्रयाम । सदस्सि सभाया गौरवमात्मनि बहु 
मान श्रिय यस्य त्तस्य मम चक्षु कुलजनदर्शनकातर कुरस्त्रीविलोकनभीर हि) 
सामान्यस्त्रौद्शन त्वदुष्टमिति ध्वनि । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ] 11 १५ ॥ [ ऊषर- 
क्षेत्रे क्षारभूमौ । ] बृड्ढचेडे निन्दितश्रोत्त । ` वृद्धवोन्नेषाह्य इत्यावाचक । 
अकारणात्‌ ` इति पूवटीका । अक्षिभ्या भक्ष्यते दन्तै प्रध्यते । राकारवाक्यत्वा- 
द्विपरीतोक्ति । श्रदिति । [ दारच्चद्रप्रतीकाल शारदिन्दुधवल पुिनान्तरे सैकत- 
प्रदेशे रोते इति त हंसम्‌ । वसन्तसेना रूपादिगृणसपन्न चारूदत्त विहाथ मुखं 
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विट आरोहतु भवान्‌ । 


शकार --एष साप्रतमधिरोहामि । पत्रक स्थावरक चैट परिवतेय प्रवहणम्‌ । 
(एशे शपद अहिलृहामि । पृत्तका थावरका चेडा पलिवत्तावेहि पवहणम्‌ 1) 

चेट --(परावव्यः) अधिरोहतु भदक । (अहि्हदु भदटरारूके 1) 

ककार --(अधिरुह्यावलोक्य च शङ्खाः नाटयित्वा त्वरितमवती्यै विट 
कण्ठेऽवलम्ब्य |} भाव भाव मृतोऽसि मृतोऽसि । प्रवहणाधिरूढा राक्षसी चौरो वा 
प्रतिवसति । तद्यदि राक्षसी तदोभावपि मृषितौ । अथ चौर तदोभावपि खादितौ। 
(भावे भावे मलेशि मेरि । पवहुणाधिरूढा लक्लषी चोल वा पडिवशदि । ता ज्‌ 
सक्खशी तदो उभे वि मृशचे । अध चौके तदो उभे वि खज्ञे |} 


विर --नः मेतन्यम्‌ । कुतोऽत्र वृष भयाने राक्षस्या * सचार“। मा तामते 
मध्याह्लाकंतापच्छिन्नदष्टे ^ स्थावरकस्य सकञ्चका* छाया दुष्ट्वा श्रान्तिरुष्पन्ना 

शकार -- पुत्रक स्थावरक चेट जीवसि) (पुर्तका< थावलका चेडा जीवेशि ।} 

चेट --अथ किम्‌ । (अध ई) 

कषकार --माव प्र॑वहणाधिरूढा स्री प्रतिवसति । तदवलोक्य । ( भावे 
पवहणाधिलूढा इर्िथआ^ ° पडिवशंदि ता. अवलरोएहि ।) 


विट--कथ स्त्री। 


अवनतश्चिरस प्रयाम शीघ्र पथि वषभा इव वषताडिताक्षा । 
मम हि सद्ति गौरवप्रियस्य कुरुजनदक्षंनकातर हि चक्षु । १५ ॥ 


वसन्तसेना--( सविस्मयमात्मगतम्‌ । ) कथ मम नयनयोरायासकर एव 
राजक्या । तत्सज्ञयिताऽस्मि मन्दभाग्या । एतदिदानी मम मन्दभाभिन्या ऊषर 
कषेत्रपतित इव बीजमुष्टिनिष्फलमिहागमन सवृत्तम्‌ । तत्किमव करिष्यामि । (कष 
मम णअणाण आआसञरो ज्जेव राजसालभो । ता ससदर्दम्हि मन्दमाआ । एसो 
दाणि मम मन्दभाइणीए ऊसरक्खेत्तपडिदो विअ बीअमुद्री णिप्फखो इवं आगमणो 
सवृत्तो । ता कि एत्थ करइस्सम्‌ ।) 

शकार -- कातर खल्वेष वृद्धचेट प्रवहणं नावलोकयति । भावे मालोकय 
प्रवहणम्‌ । ( कादले क्ख॒ एशे बुडढचेडेः^ पवहण णावलोएदि । भावे आलोएहि 
पवहणम्‌ ।) 

विट --को दोष । भवतु । एव तावत्‌ । 
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शकार कथमुपस्थितेत्यथ । अग्रस्तुतप्रशषसाखंकार सारूप्यनिवन्धन । १६ ॥ 
पूवंसिति । [ पूर्वं प्रथमाङ्कु श्षकारानृगमने मानाद्राजश्यालमवन्ञाय सप्रति जननी. 
वशान्माच्राज्ञानूरोधाद्‌ द्रव्याथं अआगतेति शेष । अशगौण्डीयंमनौदायं कृपणमतित्व- 
मिति यावत्‌ । तत्त्वमाव यस्य तेन वेयमावेन्‌ आगताऽसीति मन्यते [।॥ १७ ॥ 
भक्खिदे भक्षित । विपरीतोक्ति पत्रवत्‌ । अथ वे-यतलस्थाक्ति । शुगाला 
उड़ीयन्त इप्यादि चतुष्टयमपक्रमम्‌ । [ धूर्याणा प्रवहुणबलीवदयो । सामान्यामिप्राय 
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शकारं --कथ स्युगाला उडुयन्ते वायसा व्रजन्ति । तद्यावद्धावोऽक्षिभ्या 
भक्ष्यते दन्तं प्रेक्ष्यते तावदहु पलायिष्ये } ( कध लिञाला उहुन्ति वाअशा 
वच्चेन्ति। ता जाव भावे अक्छीहि भक्खीअदि दन्तेहि पेक्लीअदि ताव ह्मे 
परा इदंशम्‌ ।) 

विट --(व्षन्तसेना दष्ट्वा । खविषादमातगतम्‌ । } कथमये मृगी व्याघ्र. 
मनुमरति \ भो कष्टम्‌) 


ल रच्चन्द्श्रतीकाश्च पुलिनान्तरज्ञायिनम्‌ । 
हसी हस वरित्यज्य वायस सम्‌पस्थिता ।। १९६ ॥ 
{जनान्तिकम्‌ ।) वसन्तसेने न युक्तमिद नापि खदुश्मिदम्‌ । 
पुवं मानादवज्ञाय द्रभ्या्थे जननौ वहत्‌ । 
व्रसन्तसेना- न । {इति शिरइ्चवाख्यति }) (ण ।)} 
विट -- 
(अश्षौण्डीयेस्वभवेन वेशभावेन मन्यते ।। १७ ॥ 

ननृक्तमेव सया भवती प्रति-- सममुपचर भद्रे सृभ्रिय चात्रियच।' 

वसन्तसेना--प्रवहणविपयसिनागता रारणागतास्मि । ( पवहणविपज्जासचेण 
गदा । सरणागदम्हि }) 

विट --न भेतव्य न भेतम्यम्‌ । भवतु । एन वश्चप्रामि } (शकारमृपगम्य |) 
काणेलीमान सत्य राक्षस्येवात्र प्रतिवसति । 

शकार --भाव भाव यदि राक्षसी प्रतिवसति तत्कथन स्वा मुष्णाति । अथ 
चोर तदा कित्वन भक्षित । (भावे भावे जद्‌ लक्खी पडवशदि ता कीशण 
तुम मृलेदि । अधः चले ताकि तुमे ण भक्छिदेः |) 

विट -किमिनेनं निरूपितेन । यदि पृनरुद्यानपरपरया पद्धूचयामेव नमरी- 
मुज्जयिनी प्रव्िज्ञाव्रः तदा कोदाप स्यात्‌ । 

शकार" --एव कृते कि भवति । (एव्व किदे कि भोदि) 

विट --एव कृते व्यायाम सेवितो धुर्याणा च परिश्रम ˆ परिहृतो भवति । 

शकार --एव भवतु । स्थावरक चेट नय प्रवहणम्‌ । अथं बा तिष्ठ तिष्ठ। 
देवतान) ब्राह्मणाना चाग्रतदचरणेन गन्छामि। नहि नहि। प्रवहुणमधिरद्य गच्छमि। 
यन दूरतो मा प्रक्ष्य भणित्यन्नि--एष स राष्टियद्याछो भदरारकौ गच्छति । (एव 
भोदु । थापला चेडा णेह पवहणम । अव वा [चट चिहट } देवदाण बहमणाणच 
अगदो चरूणेण गच्छामि।णदहिणहि। पवहण अहरह गच्छामि जेण दूलदों 
म पेक्िलिअ भणिष(न्त--एशे शे रदिटअनाकले भष्टालके गच्छदि 1) 


2 म 


१ अशोटीयं २ अधवा ३ खञ्जे (खादित) ४ भ्रम 








णण 
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विट --( स्वगतम्‌ । } दुष्कर विषमौषधीकरतृम्‌' । भवतु । एव तावत्‌ । 
(प्रकाशम्‌ ।) काणेलीमात एषा वसन्तसेना भवन्तमभिसारयितुमागता । 
वमन्तसेना-- शान्त पापम्‌ । इन्त पापम्‌ । (सन्तः पावम्‌ । सन्त पावम्‌ ।) 
ककार --( सहर्षम्‌ । ) भाव भाव मा प्रवरपुरुष मनुष्यं व।सुदेवकम्‌ । 
(भावे भावे म पबलपूलिशः मणुश्टा वाशुदेवकम्‌ ।) 
विर --अथ किम्‌ । 
छकार - तेन ह्यपूर्वा श्री समापादिता । तस्मिन्कारे मया रोषिता । साप्रत 
पादयो पतित्वा प्रसादयामि । (तेण हि अपुव्वा शिली लमाशादिदा । तरिरा काछे 
मए लोशाइदा* । शपद पदेश पडिअ पशादेमि 1) 
विट --साध्वमि हितम्‌ । 
ज्ञकार --एष पादयो पतामि 1 (इति वसन्तसेनामृपसृत्य ।} मात अम्बिके 
शुणु मम विज्ञप्तिम्‌ । 
एष पतामि चरणयोविश्षालनेतरे 
हृस्ताञर्जार दश्नखे तव शुद्धदन्ति | 
यत्तव मयाऽपकृत मदनातुरेण - 
तत््षामिताऽसि बरगत्निं तवास्मि दास । १८ ॥ 
(एशे पदेश पडमि । अत्तिके अम्बिके शुणु मम विण्णत्तिम्‌ । 
एशे पडामि" चलणेखु विशालणेत्ते हुर्तरज्खालि दशणहे^ तव शुद्धदन्ति । 
ज त मए अवकिद मदणातुलेण- त खभ्मिदाशि वलगत्ति तवे म्हि दे |) 
वसस्तसेना-- (सक्रोधम्‌ ।) अपेद्धि । अनार्यं मन्त्रयते । इति पादेन ताडयति । 
(अवेहि । अणज्ज मन्तेसि ।) 
शकार -- (सक्रोधम्‌ ।) 
यच्चुभ्बितमम्बिकामातुकाभिर्गेत न देवानामपि यस्रणामम्‌ । 
तत्पातित पादतचेन मुण्ड वने श्णगाडेन यथा मृताद्धम्‌ ।। १९ ॥ 
अरे स्थावर्क चेट कुत्र त्वयेषा समासादिता । 
(जे चुम्बिदे अभ्विकमादुकेहि गदे ण देवाण< चि जे पणामम्‌ | 
दो पाडिदे पादतलेण मुण्डे वणे क्िञेण जधा मृदद्धंः।॥। 
अले थावलञा चडा करहि तुए एशा भमाक्ञादिदा 1) 


सीः [0 ` का जम 
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७ सदणारलेन ८ देवाणं ९ मिदङ्धे, 
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बहुवचनम्‌ । } देवदाण वछग्यदो गच्छामि! न हि न हीति न्यायविरुद्धम्‌ । 
[ विपमौपधीकतुं दुर्जनमानुकूल्येन परिवतंयितुभित्यथं } वासुदेव इव वासुदेवकं 
तम्‌ । ‹ इदे प्रतिङ्ृतौ " इति इवार्थे कन्‌ । | एष पतामीत्थादि । [ है विशालनेत्रे 
एषोऽह्‌ तव चरणयो पतामि । हे शुद्धदन्ति शद्धा दन्ता यस्या तत्सवुद्धि । तव दक्ष 
नखे चरणयो दशसु नखेषु हस्ताञ्जलि करोमीति शग । मदनातुरेण कामपीडितेन 
मया यत्तव अपकृत तत्‌ क्षाभिताऽसि तदथं क्षमा ाचिताऽसि । हे वरगात्रि तव. 
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चेट --भट्क ग्रमहाकटैः रुद्धो राजमागं । तदा चार्दत्तस्य वृक्षवाटिकायां 
ग्रवहण स्थापयिष्वा तत्रावतीययं यावच्चक्रपरिवत्ति करोमि तावदेषा प्रवहणविपर्यसि- 
नेहारूढेति तकंयामि । (भश्टके गामञ्चञ्टेहि बुद्धे लाजमग्ने । तदो चालृदत्तदशे 
सवख वाडिआए पवहण थाविअ तहि ओदलिम जाव चक्कपक्िवटद्िम कलेमि तावं 
एशा पवहूणविपज्जाशञेण' इहं आलृढेत्ति तक्केमि 1) 


क्षकार --कथ प्रवहुणविपयसिनागता } नं मामभिस्ारयितुम्‌ । तदवतरावतर 
मदीयालसरवहुणात्‌ ! त्व त दरिद्रसाथंवाहपुत्रकमभिसारयसि । मदीयौ गवौ वाहयसि । 
तदवतरावतर । गर्भदास्यवतरावतर । ( कथ पवहणविपज्जश्चेणः आगदो। णम 
भहिशालिद्म्‌ । ता ओदर ओदल ममकेलक्ादो पवहणादो । तुम त दचिहृशत्थवाह्‌- 
पुत्तक\ अहिश्चाकेङि । ममकेकाई गोणाइ वाहेशि । ता ओदल ओौदल । गन्भदाशि 
ओदर ओदर ।) 

बसन्तसेना--तमायं चारूदत्तमभिसारयसीति यत्सत्यमक्कृताऽस्म्यमृना वच- 
नेन । साप्रत यद्धवतु तद्धवतु। (त अज्जचारुदत्त अहिसारेसितन्नि ज सच्च 
अलकिदम्हि इमिणा वअजणेण । सपदज भोदुत भोदु }) 


लकारः-- 
एताभ्या ते दश्ञनखोत्पलमण्डलाभ्या 
हस्तान्या चाटुश्चतताडनलस्पटाभ्याम्‌ । 
करवामि ते वरतनु निजयानका 
तकेक्ञेषु वालिदयितासिव यथा जटायु । २०॥ 


(एदेहि दे दक्ञणहुप्पलमण्डलेहि 

हरते" चाडशदताडणलम्पडहि । 
कासि" दे वलतण्‌ णिअजाणकादो 

केशेशु वाक्िदइअ वि जहा जडाॐ ।\) 


दास अस्मि । वसन्ततिलकम्‌ । ] 11 १८ ॥ यच्चुम्बितमिति ! [ यदम्बिकया मत्रा 
चुम्बितम्‌ । यहेवानामपि प्रणाम न गत तान्न प्रणतम्‌ । तन्मे मुण्ड शिर वन- 
शृगालेन मृताद्ध शवश्शरीरमिव पादतलेन पातितम्‌ । अम्बिकामातुभिरिति पुनरुक्त 
सवत्र पृल्लिद्धबहुवचनत्व च शकारवचनत्वादित्यवसेयम्‌ ।] उपजात्या । ये चुम्बिता 
मातुकाभ्बिकामिगंता न देवानामपि ये प्रणामम्‌ । ते पातिता पादतलेन मुण्डा वने 
शुगाठेन यथा मृदद्गा ।। मातृका इति स्वार्थे क । मुण्डा इति बहुवचनमप्य- 
न्थेकम्‌ ॥ १९॥ [ गभंदासि जन्मत एव दासि । अत कस्ते गवं इति भाव । | 


१ विपल्टरूणेण (विपयंयेण) , २ पञिवटुणेण (परिवतंनेन) . ३ पृत्तहक ४ हत्येहि 
५ वड्ढामि, वटामि ६ हणमे (हन्‌मान्‌) 
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ताभ्यामित्यादि । वसन्ततिरकच्छन्दसा । सबिन्दो पाक्ञिकर्णुरत्वात्‌ एदेहि हत्थेहि 
इत्यनयोकघुत्वम्‌ । [ दक्ञ नखा एव उत्पलमण्डल ययोस्ताभ्याम्‌ । चादटुशतेन त्रिय. 
वचनशतेन यत्ताडन तत्र॒ लम्पटाभ्यामुत्सुकाम्याम्‌ । एताभ्या हस्ताभ्या ते वरतनु 
केशेषु गृहीत्वा निजयानकात्कर्षामि । यथा इव । ] कषंयामि दे त्वाम्‌ । वरतनु 
निजयानकात्केश्चेद्‌ वाकिदयितामिव यथा केरोषु जटायुराकृष्टवान्‌ । पाठान्तरे हनूमा- 
नित्यथं । [ते ते इति यथा इव इति च पुनरुक्तम्‌ । वालिदयिताया जटायुना कषंणा- 
भावात्‌ ] व्याहतोपम चेदम्‌ । [ शकारोक्तित्वेन चमत्कृतिमत्‌ ] ॥ २० अग्राह्या 
इति । [ गणषमन्विता सौन्द्यदिगृणोपेता । दुष्टान्तारुकार ]॥ २१॥ योऽसौ 
सोऽ्चैतस्या इत्यादि } तत साप्रत मारयाम्येनाम्‌ } यदौच्छसौोत्यादि । उपजाति. 
च्छन्दसा । प्रावारक प्रच्छन्द सूत्रशतंग्रथितम्‌ । { यदि इच्छसि मत्त इति दोष । | 
मत्स्य च खादितुम्‌ ¦ चुहु चुहू चुक्कु वहु वृहूत्ति इत्यनूकरणम्‌ । २२ ॥ 
बाखाभरिति । [ वेशया तथाऽपि अवेशसदक्च । करस्वीजनोचित इत्यथं । प्रणयोप- 
चार यस्या । वनलोभविरहादिति भाव । अनागसं निरपसधामेना यदि घात 
यामि । केनोड्पेन प्लवेन । तरिष्ये अत्रा्मनेपद चिन्त्यम्‌ । वसन्त° वृत्तम्‌ । | 


2७६ स्रच्छकरिके 


विट -- 
अग्राह्या मर्धजेध्वता स्त्रिय नुभसमन्विता । 
"न लता ` दहलवच्छेवमर्हुस्त्युपवनोद्धूवाः | २१॥। 
तदृत्तिष्ठ त्वम्‌* । अहमेनामवतारयामि । वसन्तसेने अवतीयेताम्‌ ! 
( वस॒न्तसेनाऽवतीर्येकान्ते स्थिता ¦ } 
ज्ञकार --( स्वगतम्‌ । }) योऽसौ मम वचनावमारेन तदा रोषान्ति 
सथृक्षितोऽचेतस्या पादग्रहारेणानेन प्रज्वलित । तत्पाप्रत मारयाम्येनाम्‌ । भवतु । 
एव तावत्‌ । (प्रकाशम्‌ )) भाव भाव) 
यदीच्छसि ऊम्बदशशाविज्लाल प्रावार सुत्रश्तंयंक्तस्‌ ¦ 
मास च खादितुं तया तुष्टि कतुं दह चहु चुक्कु चहु चहु इति ॥। २२॥ 
(जे शे मम वअजणावमाणेण तदा लोखग्गी शधूक्खिदे अज्ज एदाए पादप्पहाकलेण 
अणेण पज्जलिदे ! त शषद मेमि णम्‌ । भोदु } एव्व दाद } नवेमवे। 
जदिच्छदे रम्बदशाविश्चा पावा शुत्तशदेहि जुत्तम्‌ । 
मश च वाद्‌ तह तुदिट काद्‌ चहु चह चक्कर चहु चूहुत्ति ।) 
विट --तत किंम्‌ । 
शकार --मम प्रिय कुरु । (मम पिथ कलेहि }) 
विट --बढ करोमि वजंयित्वा त्वकायंम । 
क्षकार --भाव अकायंस्य गन्धोऽपि नास्ति । राक्षसी काऽपि नस्ति । (भवेस 
अकज्जाह सन्धे वि णत्थि । रक्शी कवि णत्थि ।) 
विद ---उच्यता तहि । 
शकार --मारय वसन्तसेनाम्‌ । (मलेहि वसन्तशेणिभम्‌ ।} 
किट -- (कणौ पिधाय ।)} 
वाला स्त्रिय चे नगरस्य विभूषण चं 
दे्यामवेरासदङ्ञप्रमयोपचाराम्‌ । 
एनामनागसमह्‌ यदि घातयामि 
केनोडपेन परलोकनदीं तरिष्ये । २२३ \ 
शकार --अमह्‌ तं उडप दास्यामि ! अन्यस्चं विविक्तं उद्यान इहं मारयन्त 
कस्वा प्रेक्षिष्यते । (अह ते भेडक दंदश्शम्‌ ¦ अण्ण च विवित्ते उज्जाणे दध 
मान्त को तुम पेक्खिरशदि ¦} 
१न्‌. २ चता. त्थुपवनोद्धवा ३ न्तुपव० ॐ प्वहमेनाम्‌ ५ वृहृत्ति 
६ भावि भावे ७ नरक्तोकवि. € एडकम्‌ 
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परलोकनदीतरणायेत्ति शेष । ¡ विवित्ते विजने । पर्यन्तीति । [ अयमिति गगन- 
स्थितसूयेस्य हस्तेन निदेश । अनिलं वायु । सुकृवद्ष्कृतयो पुण्यपापक्म॑ो 
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विट - 


पश्यन्ति भा दहा दिशो वनदेवताश्व 
चन्द्रऽच दीप्तकिरणश्च दिवाकरोऽयस्‌ । 
धर्मानिष्णौ च गगनं च वथाञन्तरात्मा 
भूभिरवयथा सुकृतद्ष्कृतसाक्षिम्‌ता ।। २४ ॥ 

शकार --तेन हि पटान्तपवारिता कृत्वा मारय । (तेण हि ¶डन्तोकालिदः 
कैदुम मालेहि । } 

चेट -- मखं अपध्वस्तोऽसि \२ 

शकार --अघमभीररेष वृद्धशुगार । भवतु} स्थावरक् चेटमनुनयामि। 
पचक स्थावरकं चेट सुव्णंकटकानि दास्यामि । ( अधम्मभीर्‌ एसे बृडढकोेः । 
भौदु । थावल्म चेड अणुणेमि । पदेथका" चष्वलका चेडा शोवण्णखडङ्ञाड" 
दड्क्रम्‌ ।) 

चेट - -अहमपि परिघास्यामि । (अह पि पहिरिश्शम्‌ ।} 

दकार --सौवणं ते पीठक कारयिष्यामि । (शोवण्ण दे 'पीठक कार्डश्म्‌ ।) 

चेट --अहुमप्युपवेक्ष्यामि । (जह्‌ पि उवविरिद्शम्‌ 1) 

शकारे -- सर्वं त उच्छिष्ट दास्यामि । (लत्वे दे उच्छिश्ट “दड्दशम्‌ । ) 

वेट --अहमपि खादिष्यामि । (अह पि खाइद्दाम्‌ 1} 

शकार --सवंचेटाना महत्तरक कारयिष्यामि । ( शव्वचेडाणः महतलक 
करूइश्रम्‌ । ) 

चेट --मटूक भविष्यामि । {मर्टकेः हुविश्लम्‌ ।) 

शकार --तन्मन्वस्व मम वचनम्‌ । (ता मण्णेहि"° मम वअणम्‌ ।) 

चेट --भटूक स॒र्वं करोमि वजंयित्वाऽकार्यम्‌ । { हटके शव्व केठेमि 
वज्जि अकज्जम्‌ ।) 

शकार --सकाययंस्वं गन्बोऽपि नास्ति । (अकज्जाह मन्वे चि णत्थि९१ । ) 

वेट --सणतु भटुकं । (अणादु मर्टके |) 

शकार --एना वसन्तसेना मारय । (एण वशन्तयेणिथ मारेहि ।) 

चेट प्रसीदतु भटूकः । इय भमयाऽनायेगार्या प्रवहणपरिवर्त॑नेनानीता ¦ 
(पशीददु भश्टके । इञ मए अणज्जेण जज्जा पवहणपचिवत्तणेण आणीदा ।) 


भगण 








१ वक्ति (वक्ता). २ धिकृत ३ खोले (शृगाल ) ४ पत्तका, ५ क्लण्डाई 
६ पौठके ७ °द्टम ८ चेड "व॒ ९ भटके, १० मागेहि (मानय). ११ गदित, 


अच्मोऽङ्क' । २७९ 


174 -- 

"6 ४९ व ८६7६678 &78 86619 1४06, ०१ ४116 रक ५46४168, 56 
४४९ 70009, 87 ४118 इप्र 1४ 18 ए्ो]18.०% १88, &०त 13085002 (10४ 
60४8०688), &०त 106, &४त ४९ 8, &त ४४6 1४४८७०8] 80 प}, 8०4 2180 
४16 7४10, 16 10688 ४0 811 भूद &०५ प००दप्ग 868 (24 } 

84 ए -- 76 एए४ ए0पा 616 छण ४७, &णत्‌ एगो ४6 

(^ -- 800], $०प 876 68.060 1 

84. -- 718 01 18 वदध 15 27810 ०१ ( (व्छफण्णाण्लषण्ट) 8 4 
71099, 11} ए6६8प९५6 र इल क्7४ 8 णकषव2 8 एकाक) ८ 8126, 
छार 801, {1} &1र6 ए0प 20106 072,061668 

(118 ए.7^.-- 40 { 1} एप € ० 

84 -- 11 ९९४ & &0106 868 ८०६१९ {0 शृ०प 

(10 ९774-4 ० 1 ९11} 81६ ( 0 1६} 

84. --1"1] &1९€ णप शा ४६6 18४०८६३ 9 2 {6000 

८ 14 -- 4५ [ 11] 6६६ ६्€पो 

84. -- 111 ८86 ¶०प ६08 ०6४ ° &} $ 867 ए६०४§ 

(त 014 --1183167, [ फ ]} 0600706 ( ४४6 ४6९५ ) 

941 --7४60 १०५ ष एववा, 

0 274 --188६67, 11} ५० €ण्छा ४019, 6566000 8९ 88 
8०१०४ 96 ५५०९ 

84 -- {11676 18 0 ४८६९6 0 10088101 800 प्४ 1४ 

(0174 -- 1.6४ 10 7188167 87068 0प्४ { 0६४ 1४ 18 } 

94 -- £ 111 ४18 # 88808868 2 

(0 £.1.4 - 16886, ०088६67 [ १०८१४ &8 226 ४१०६४ | ८018 016 [क्व 
९8 10४ 0676 एए एङ ए ०९६ 8617 010 ४० दप 10४७70४0 ०४6 
01 ९878 


साक्षिभूता प्रत्यक्षद्रष्टी ! एनल्लिद्खवचनविपरिणमिन सर्वत्र योज्यम्‌ । २४॥ 
खंडञाइ बाहुबल्यविशेषान्‌ । पीढके पीठम्‌ । उच्छिष्ट भोजनावरिष्टम्‌ । 
येनेति । [ येन क्मेणा अहं भागवेयदोषं दुभग्यिदोषं गदास आजन्मसेवक 
विनि्मितोऽस्मि तत्कमं ईदुशकमंणा अधिक न क्रेष्यामि सपादयिष्यामि । तेनाकार्थं 
परिहरामि | ॥ २५॥ अपीति । [ एष परिभूता निकृष्टा दशा धस्य तथा अपि दरिद्र 
ष्य सेवकोऽपि परन्न परलोके फल पुण्यकर्म॑ण इनि यावत्‌ इच्छति । अस्य भर्तातु 
न । तस्माद्ये भकारसदृशा अद्य असदृशा कर्मं पापादि असदुक्सयोग्य पुरूष वा वधं- 
यन्ति सदुश पुण्यं कमं योग्य पुरुष वा व्यजन्ति ते कथमिव नाञ्च न यान्ति । यास्य. 


२८० रच्छकटिक् 


लकार --अरे वेट तवापि न प्रभवामि} {अचेः चेडा तवावि ण पहवामि |) 
चेट - प्रभवति भटक शरीरस्य न चारित्रस्य } तत्प्रसीदतु प्रसीदतु 
भटुकं । विभेमि खल्वहम्‌ । ( पहवदि भर्ट्केः शखीलाहू ण चालित्ताहं। ता 
परीददं पजीदद्रु भश्ट्के । भाञआमि क्खु अहम्‌) 
सकार - त्व मस चेटो भृत्वा कंस्मद्विसेषि ! {तुम मम चेडे भवि कद 
भाआलि ।) 
चेट --भटरुक परलोकात्‌ । (मद्टके पठलोअश्य }} 
ककार --क स परलोक ! {के शे पलनरेए्‌ ) 
चेट मटक सूकृतदुष्कृतस्य परिणाम । ( भर्टके शुकिददुकिकिदक्श 
पलिणमे 1 ) 
शकार कीदृश सुकृतस्य परिणाम । (केलिशेः शुकिदरय पलिणामे ।) 
चेट --याद्शो भटको बवहुसुवणेमण्डित्त । ( जादिशे भश्टके बहुशुवण्ण- 
मण्डिदे ¦ ) 
शकार -दुष्कतस्य कीदुश ¦ (दुविकदद्शा केलिशे 1) 
चेट --यादुशोऽह परपिण्डभक्षको भूत । तदकार्य न करिष्यामि । { जादिशे 
हग्गे पएनपिण्डभक्खके" भूदे । ता अकञ्ज ण कलददशम्‌ }) 
दकार --अर न॒ मारयिष्यसि। (इति बहुविव ताडयति!) (अकण 
मालिदडरि ¦) 
चेट-ताउयनु मटुको मारयतु भटके । अकाय न करिष्यामि । 
येनास्मि गभदासो वि्निणितौ भागसेयदोषे । 
अधिकच न केष्यामि तैनाका्यं परिहुरानि । २५ 1 
(पिष्टदु" भङ्टके मानेदु भश्टके । अकज्ज ण कलइ्श्छम्‌ | 
जेणम्हि गन्भदागे विणिम्मिदे भाअषेअदोर्ञेहि । 
अहि च ण कीणिदन्नः तेण अकज्ज पठिहुलासि ॥। 
वसन्तसेना--भाव शरणामत्ताऽस्मि ¦ (भाव शरणागदमभ्हि ।) 
विर -काणेलोमात सषेय मपेय । साघु स्थावरक साव) 
अप्येष नास परिभूतदक्षो दरिद्र 
प्रेष्य परच्र फलमिच्छति नास्य भर्ता ¦ 
तस्मादमी कथमिवाच न यग्न्ति नाक्ञ 
ये वेयन्त्यसदृश्ष सदश्च व्यजन्ति \1 २६॥ 
१ अले अले, > भटके ३ कलि, कोशिदे ४ पुष्टके, पुटके ५ पिडुद दिद्दु, 


शि [जोन [य कदे 
ह ५6 { { 2१ ॥। ८ ४ ॥ ५ ५ 
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न्यवेत्यथं । वसन्ततिलक वृत्तम्‌  ॥२६॥। रन्ध्रेति। [कृतान्त विधि रन्ध्रानृसारी 
छिद्रानुवर्ती विषमो विपरीतकारी च यद्‌ यम्मात्कारणाद्‌ । अस्य चेटस्य । प 
स्पष्टम्‌ । उपजातिच्छन्द |॥ २७ ।। केस्मात्‌ बिभेमि । अपितु न कस्मादपौत्यथं | 
भपवारके } गृहविशेष इत्यथं । परिकर काछ इति प्रसिद्धम्‌ । सवंकालमित्यादि । 
वैरिको वैरी । स्वां क ॥ २८ ॥। श्ण उपदेश । एद धिटम । कथमहु एवे 
बृहतो मल्लकमप्रमाणात्‌ । समूद्रभ्रमाणादिति वक्तव्ये मौ्यान्मल्लकप्रमाणतया कूुल- 
मृपमिनोति । * मल्लिका पत्रपुटिका तया कुरस्य महत्व ॒मौर्यादूपमिनोति ` इति 
प्राचीनटीका । कि जरुकेनेति । [ कुलेन उपदिष्टेन कथितेन कि कि प्रयोजनम्‌ । 
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अपिच) 
रन्ध्रानूमारी विषम कृतान्तो यदस्य दास्य तव चेशवरत्वम्‌ । 


श्चिय त्वदीया यदय न भुङक्ते यदेतदाज्ञा न भवान्करोति ॥ २७ ॥ 
ञकार -- स्वगतम्‌ । ) अधमभीरुको वृद्धन्णगार । परलोकभीररेष 
गर्भदास । अहं राष्ट्ियव्याल कस्माद्धिभेमि वरपुरुष मनुष्य । (प्रकाशम्‌ ।) अरे 
ग्दास चेट गच्छ त्वम ! अपवारके प्रविश्य विश्रान्त एकान्ते तिष्ठ । (जघम्म 
भिलृए? बुड्ढखोडे । पलनोभभीलू एद गञ्मदाश \ हणे रुदिटअशाले कश्ड भाजामि 
वरपुलिशमणुर्ले । उ्ले* गव्मदाज्ञे चेडे गच्छ तुमम्‌ । ओवख्के पविशशिं वीशन्ते 
एञन्ते चिश्ट 1) 
चट - यद्धटक आज्ञापयति । ( वसन्तसेनामुपसृत्य 1 ) आये एतावान्मे 
विभव (इति निष्क्रान्त ।) (जं भटके आणवेदि । अज्जए एत्तिके मे विहवे ।) 
शकार --( परिकर बध्नन्‌ । }) तिष्ठ वसन्तमेने तिष्ठ । मारयिष्यामि । 
(चिदट वसन्तक्षेणिए चट । मालद्रशम्‌ ।) 
विट आ ममाग्रतो व्यापादयिष्यसि । (इति गरे गृह्णाति \) 
शकार -- (भूमौ पतति ।) भावो भटक मरयत्ति । {इति मोह नाटयति । 
चेतना लन्ध्वा !)} 
सदंकाल मया पुष्टो मासेन च धृतेन च । 
अद्य काये समुत्पत्रे जातो मे वेरिक कथम्‌ । २८ ॥ 
( विचिन्त्य ! ) भवतु । खन्धो मयोपाय ॥ दत्ता वृद्धशुगानेन रिरश्चालनस्ञा । 
तदेत व्रेष्य वसन्तसेना मारयिष्यामि 1 एव तावत्‌ । (प्रकाशम्‌ ।) भावे यत्तव मयां 
भणित तत्कथमहमेव बृहत्तरं मल्लकप्रमाणं कुलर्जातोऽकायं करोमि । एवमेत. 
दद्खीकारयित्‌, मया मणितम्‌ । (भावे भटक माङेदि । 
शव्वकारू मए पुष्टे" मशेण अ पिएण म । 
अज्ज कज्जे शामृप्पण्णे जादे मे वैकिए कघम्‌ ॥ 
मोदु । द्धे मए उवाए्‌ \ दिण्णा बृडढखोडेण शिरख्चारुणज्ञण्णा । ता एद पेलिञ 
वशन्तशेणिअ मालम्‌ । एव्व दाव ! मावे ज तुम* मए भणेदि त कध ह्ग्गे 
एष्व वड्ढकेहि मल्लकप्पमा्णेहि” करर्खेहि जादे अकज्ज कठेमि । एव्व एद 
जङ्खीकलावेद्‌^ मए मणिदम्‌ ।) 
विट - 
कि कचेनोपदिष्टेन श्ीखमेवात्र कारणम्‌ । 
भवन्ति सुतरा स्फीता सुक्षेत्रे कण्टकिदुमा ^ २९1) 





१ भील्‌ (मीरु) २ अके घले ३ ष्यति ४ भावे भविन ५ पदु ६ वेर 
७ तुमे ८ गल्लक, °पमाणाहि ९ कालीवेद्‌, कालिद्‌, १० कण्टकं 
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[1 


न किचिदिव्यथ । अत्र अकार्यकरणे शीलमेव कारणम्‌ । यत॒ सृक्षेत्रे कण्टकिदूमा 
स्फीता सप्ररूढा भवन्ति। एवं महाकुलेऽपि दृष्कृेतकारिणो भवन्ति । २९ ॥ 
अस्मदिति । [ वसन्तसेना शौण्डीयं भावात्स्वाभिमानात्‌ अस्मत्समक्ष न युक्तमिद 
नापि सदशभिदमित्ति मया पूर्वोक्तिच्वात्‌ मृद्धं न मजेत सेवेते । तस्माद्‌ विविक्त 





२८४ त्छकटिके 


ककार भावं एषा तवाग्रतो लज्जते। न्‌ मामङ्खीकरोति । तद्गच्छ! 
स्थावरक्चेटो मया ताडितो गतोऽपि । एष प्रपलाय्य गच्छति । तस्मात्त गृही च्व !55- 
गच्छतु भाव. । (भवे एला तव अग्गदो लज्जाबदि णम अद्धीकठेदि। ता 
गच्छ । थावलअचेडे मए पिदिट्दे गदे वि। एके पलाइअ गच्छदि। तात 
गेण्हिि भाअच्छदु' भावे 1) 
विट -- {स्वगतम्‌ ।)} 
अस्मत्समक्ष हि वसन्तसेना लौण्डीवेभावाश भजेन मखम्‌ । 
तस्मात्कसेभ्येष विविक्तमस्या विविक्ष्तविश्रञ्मरसो हि कास । ३०॥। 
(प्रकानम्‌ ।} एव भवतु । गच्छामि) 
वसन्तसेना --( पटान्ते गृहीचां । ) नन्‌ भणामि लरणागनाऽस्मि} (ण 
भणामि शलणागदर्हि |) 
विट --वसन्तसेने न भेतव्य न भेतव्यम्‌ } काणेलीमात वसन्तसेना तवं 
हस्ते न्यास | 
ककार --एवम्‌ 1 मम हस्त एषा न्यासेन तिष्ठतु ¦ (एव्वम्‌ मम हरते एका 
णादेण चिश्टदुः \} 
विट --सत्यम्‌ ¦ 
शकार --सत्यम्‌ । (शच्चम्‌ 1) 
विट --(किचिद्गत्वा \) अथ वा मयि गते नृक्चसो हन्यादेनाम्‌ । तदपवारित- 
शरीर पश्यामि तावदस्य चिकीर्षितम्‌ । (इत्येकान्ते स्थित ।)} 
शकार -मवतु } मारयिष्यामि } अथ वा कपटकापटिकं एष ब्राह्मणो वृद्ध- 
शृगाक कदाऽ्प्यपवारितशरीरो सत्वा लुगालो भृत्वा कपट करोति । तदेतस्य 
वश्चनानिमित्तमेव तावत्करिष्यामि । (कुसुमावचय कु्वन्नामात्म मण्डयति 1} बान 
बाले वसन्तसेने एहि । (मोद 1 मालद्नम्‌* } अघ वा कवडकाविडिके एशे वम्हृणे 
बुड्ढ खोड कदावि आवालिदश्लीले गडि शिले भविअ हुम कलेदि\ ता 
एददश वञ्चणाणिमित एष्व दाव कलद्श्लम्‌ । वाञ्ू वाश व्लन्तशेणिएु एहि ¦ 
विट --अये कामी सवृत्त । हन्न निरवतोऽस्मि । गच्छामि । ( दति 
निष्क्रान्तं ।) 
शकार -- 
सुव्णंक ददामि प्रिय वदामि पतामि शीर्षण सवेष्टनेन्‌ । 
तथाऽपि मा नेच्छसि श्रुदधदन्ति {कि सेवक कष्टमया मनुष्या ॥) ३१॥1 
(शुवण्णञ देमि पिअ वदेमि पडमि क्षीदेण +शवेश्टणेण । 
तघाविम णेच्छसि शुद्धदन्ति कि शेवञ कद्टमभा मणु) ।) 


१ गदे वि एशे २ आाअशछदु ३ चिद्ुदु ४ माडिरशम्‌ ५ श्वेटुभेन 


अश्वो ऽङ्कः । २८५१ 
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विजनं करोमि ! हि यत विविक्ते यो विश्वम्भस्तेन रसो समो यत्र तथाभूत काम 
भवति ! अर्थान्तरन्यास । उपजातिच्छन्द 1! ३० !! णारेण न्थासेन्‌ दिनासेनं च । 





२८६ चचक 


वसन्ततेना--कोऽत्र सदेह" ! (अवनतम्‌खीः ' खंल्चरित * इत्यादि इ्छोकदय 
पठति ।)} 
खलचरित निकृष्ट जातरोष 
कथमिह मा परिलोभते धनेन । 
सुचरितखरित विशुदढरेह्‌ 
न हि कमल मघुषा परित्यजन्ति | ३२॥ 


यत्नेन सेवितव्य पुरुष कूलश्षोलवान्शरिद्रोऽपि । 
श्लोभाः हि पणस्त्रीणां सदशजनस्षमाश्चय कम । ३२३ ॥ 


अपि च। सहकारपादषप सेवित्वा न पलाश्पादपमङ्धीकरिष्यामि। (को एत्य 
सदेहो । भवि अ । सहअरपादव सेवि ण पनासपादवः अङ्खीकरिस्सम्‌ ।)} 


शकार --दास्या पुत्रि दरिद्रचारुदत्तक सहकारपादप कत. । अह्‌ पून 
पलाशो भणित । किशुकोऽपि न कृत । एव त्व मह्य गली ददत्यद्यापि तमेव 
चारुदत्तक स्मरसि ! (दाशीएधीए दकिदहुचाट्दत्तके* शहआलपादवे कंडे । हग्े उण 
पलाशे" भणिदे । किंशुके वि ण कंडे । एव्व तुम मे गा देन्ती अज्जवि त ज्जेव 
चालृदत्तक रुमलेशि ।) 

वस्न्तसेना--हूदयगत एव किमिति न स्मयते । ({ हिअअगदो ज्जेव कित्ति 
ण सुमरीअदि 1) 

शकार --अद्यापि ते हूदयगत त्वा च सममेव मोटयामि । तहुरिद्रसाथेवाहक- 
मनुष्यकामुकिनि तिष्ठ तिष्ठ। (अज्ज पि दे हिभअगद तुम च श्म ण्जेव 
मोडेमि । ता दलिहशत्थवाहुअमणुश्शकामुकिणि, चिरट चिद्ट ।) 

वसन्तसेना-भण मण पुनरपि भण श्लाघत्तीयान्येतान्यक्षराणि । (भण भण 
पुणो वि भण सलाहणिञ1ई एदाई अक्ख राइ ।) 

श्षकार --परित्रायता दास्या पुत्रो दरिद्रचारुदत्तकस्त्वाम्‌ । ( पलित्ताअदु 
दाशीपएपुत्ते दङिहुचालुदत्तके तुमम्‌ ।) 

वसन्तसेना--परित्रायते यदि मा प्रेक्षते । (परित्ताअदि जदि म पेक्वदि ।)} 

शकार -- 


कि स हाक्तो वाचिपुत्रो महेन्द्रो रम्भापुत्र कालनेमि चुबन्घु । 
रुद्रो राजा द्रोणपुच्रो जयायुऽ्चाणक्यो वा धृन्धुभारस्प्रि श्डकु ॥ ३४॥। 


अथ वैतेऽपित्वान रक्षन्ति) 


१ सस्कृतमाधित्यावन> २ शोभा पण्य०. ३ पलाश. ४ दत्ताके ५ पडले, 
६ राद्घाह, रात्तवाह ७ चिटुं चिह्र. ८ भण । सला० ९ पडिञत्तदु 


अध्रमोऽङ्क । २८७ 
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कपटेन चरतीति कापटिकः । कपटेषु कापटिक वचञ्चवकाग्रणीरिप्यथं । सुवर्णक- 
भिति) [ सवेष्टनेन सोष्णीषेण । शुद्धदन्ति तथाऽपि मा सेवकं कि नेच्छसि । 
मनुष्या कष्टमया खलु । केचित्‌ किंशे वअ इति पदच्छेद छृत्वा ^ कि ते वय 


२८८ शच्छकटिके 


चाणक्येन यथा सीता मारिता भारते युगे । 
एव व्वा भोटयिष्यामि जटायुरिव द्रौपदीम्‌ ।। २५ ॥ 
( इति ताडयितुमुद्यत । ) 
(कि हो शक्के वालिपुत्ते महिन्दे रम्मापुत्ते कारुणेमी शुजन्धू । 
सुद खाञ्ा दोणपुत्ते जडाऊ चाणक्के वां धुन्धुमार तिरेद्धू ॥ 
अधवाषएदेविदेण खक्छन्ति। 
चाणक्केण जधा श्ीदा माकिदा भाटदे जुष । 
एव्व दे मोडद्श्लामि जडाऊ विक दोव्वदिम्‌ 1) 
वचन्तसेना- हा मात कृत्राखि। हा आयंचारुद्ते एष जनोऽखपूणं मनोर 
एव चिप्यते । तदृष्ठं माक्रन्दयिष्यामि । अथ वां ब्नन्तसेनोध्वंमाक्रन्दतीति लज्ज. 
नीय खस्वेतत्‌ । नम आयं चारुदत्ताय । ( हा अत्ते कहि सि । ह' अज्जचारदत्त एसो 
जणो भसपुण्णमणोरधो ज्जेव विवज्जदि। ता उद्ध अक्कन्दहस्वम्‌ । गधं वा 
वसन्तसेणा उद्ध अक्कन्दति त्ति चज्जणीञ कशं एदम्‌ ! णमो अज्जचारुद॑त्तस्स ।} 
सकार --अद्यापि गभेदासी तस्यैव पापस्य नाम गृह्ाति ! (इति कण्ठे 
पीडयन्‌ ।} स्मर गभंदासि स्मर । (अज्जवि गन्भदारीः तदश ज्जे पादस्स णाम 
गेण्णदि । शुमर गज्भदायि शृमल ।)} 
चसन्तसेना- नम आ्यचारदत्ताय ! {णमो मज्जचारुदत्तस्स ¦} 
काकार --भ्रियस्व मर्भदासि भियस्व } {नाटच्रेन कण्ठ निपीडयन्मारयति \} 
(मल गन्भदादिं मरु |) 
(वसन्तसेना मूचिता तिदचेष्टा पतति ।)} 
लकार -- (सह्षेम्‌ 1) 
एता दोषकरण्डिकामविनयस्याकासभृतां खला 
रक्ता तस्य किलापतस्य रमणे कालागतामागताम्‌ ! 
किमेष सरुदाहुरामि निजकं बाहो श्रत्व 
नि इवासाऽवि च्ियतेऽम्बा सुमृता सीता यथा चरते ।\ ३६॥ 


(एद दोशकल्ण्डिजः अवि णअददादाशमृद खल 
ल्त तदश किलागदश्श रमणे कालायद आबदम्‌ । 

किं एशे दमृदाहरामि णिअ बाहूण शृलत्तणः 
णीश्ाशे वि मलेई* अम्ब शुमला रीदा जधा भार्दे ।)} 


१ °्दालि ..गेण्हसि. २ करुण्डअ. ३ शृलक्खण ४ मले इअ अ सुमा 
(भ्रियते इय च सुमृता) 


अष्टमोऽ : । ३८९ 
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कानानानि भेन ०५७४०१० 


काष्ठमया मनृष्या ` इति च्छायामिच्छन्ति । ते वय काष्ठमया पुरुषा न तु 
परमार्थतः इति व्याख्यान्ति च  उपजातिवृत्तम्‌ । ] किं सेवका कष्टमया मनुष्या. 
।। ३१ ॥ खलचरितेति । [ हे खलचरित दुष्टचरित हे निङृष्ट अधम \ इति सबो- 
धनद्रयम्‌ । जातदोष उत्पन्नपाप इह मा कथ धनेन परिरोभसे विलोमयसि । 
सुचरित चरित ओआह्लादकरत्वादि यस्य तत्सुचरित चरित विशुद्धदेह भास्वरशरीर 
कमक मधुपा न परित्यजन्ति हि । अश्र भग्रस्तुतप्रशसया चारुदत्त न परित्यजामीति 
सूचितम्‌ । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ । ] 11 ३२ ॥ यल्नेनेति । कुखशीख्वान्‌ पुदष दरि- 
दरोऽपि यत्नेन सेवितव्य । सदृशजत अनृरूपपुरुष समाश्नयो यस्य तादृश काम 
पथप्रधाना स्त्रिय पणस्त्रिय वेश्या तासा शोभा हि भूषणावह खलू । आर्या | 
॥ ३३ ॥ पङाङरपदेन राक्षसोऽप्यभिवौयते । [पर मासमश्नातीति । | गारि देन्ती 
साक्षेप वदन्ती इति देशीति चिरतनटीका । कि स शक्र इति । शक्वरी विरोषच्छन्दसा 
दोक । [स चारुदत्त कि शक्र वाटिपुत्र महेन्द्र । अत्र शक्त मेन्द्र इति पुन. 
रुक्त॒वाखिपुत्र इति आगमविरुद्धम्‌ । मथ वा रम्भापुत्र कालनेमि सुबन्धु । 
१९ 
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हच्छन्त भ! रच्छ ति गषिष्छा रोदेण भय मारितः 
श्ुन्धे पुष्वकरष्डर इति सहसा वाशेनोट्शसिनः । 
तेवाःवध्न्खित च्यावा चम विता नातेद छ दौपदी 
योऽ "ष्यति नदद व्यववित्त पुत्रस्य शूरत्वम्‌ ।। २३७ ॥} 
सदतु । उ.प्र वृदश्रुगाल अगभिष्यठीनि ततोऽपसृत्य तिष्ठामि । (तथा करोति }) 





(इच्छन्त मम णेच्छति' त्ति गणिञा रोलेणः मे मालदि 
शुण्ने पुष्फकलण्डके त्ति गहा पाक्षेग उत्तािदा ) 
दोवावेख्खिद भाद्के मम पिदा मदेद गा दोप्दी 
ञे शे पेक्खदि णेदिन ववक्लिद पुत्ताह बूखत्तणम्‌ \ 


५५ 


भोद्‌ श्चपदः बडढलोडे जागभिश्दित्ति तः ओश्चक्िमि चिश्टामि 1) 
( प्रदिश्य चैटेन सह्‌ } ) 

किट --अननीटठो मया स्थ्ावरकर्चेट । तद्यावत्काणेङीमातर पदयामि । 
(परिक्रम्यावलोक्य च ।} अये मं एव पादयोः निपतित } अनेन च पतता स्त्री 
व्य्ाहिना ६ भो पाप किथिदमकायंमनुष्ठित त्वया ! तवापि पापिन पतनास्स्त्री- 
वेधदशैनेनातीव पातिता क्यम्‌ ¦ अनिमित्तमेतत्‌ । यच्छत्य वसन्तसेना प्रति शङ्कितं 
मे भन्‌ । सवथा दवता * स्यस्ति करिष्यन्ति । ( शकारस्पसृत्य } } काणेखीमात 
एव मयाऽनुनीतत स्थावरकर्चेट । 

ककार --भाव स्वागत वे! पुत्रक स्थावरकं चेट तवापि स्ागतम्‌ । {भावे 
शाअद दे! पुदतका“ थावलक! चेडा तवावि साञजदम्‌ ।) 


देट --अथं कि | (अध ईइ ।) 
विट --मदीय न्यास्मुपनय › 
क्षकार --कीदशो न्यासं । (कौदिलो णाक 1) 


एवमितरत्रापि आगमविरुद्ध यथायथमूह्यम्‌ । काल्येमि असुरविलेष । सुबन्धु 
कवि. । धन्धुमार तरिशडकुद्व राजविशेषौ । राकिनी वृत्तम्‌ | ॥। ३४ ।। चागश्येने. 
त्यादि । भारते युगे भारतावच्छिस्ने समये । [ मोटयिष्यामि मारयिष्यामि ] ॥ ३५॥ 
[ उश्वैमुच्चं स्वरेण । निश्चेष्टा चच्नवलनादिरहिता । ] एतामिति । खरा 
दुजेनस्वभावाम्‌ । तस्य चारुदत्तस्य रमणे समोगनिभित्त कालागतामागताम्‌ । 
काला कृष्णाम्‌ । [ दोषाणा करण्डिका पेटिका अविनयस्य आवासभूता खला 
रक्ता भागतस्य अथ वा अगतस्य गतिरहितस्य दुरगतस्येत्यथं । तस्य चार- 
दत्तस्य रमणे रमणाय कारागता कालप्राप्ता तथा अगमताम्‌ एताम्‌ हतवा- 


१ णेच्छसि २ पेण ३ सपद. ४ पादयोनि० ५ दश्ंनादतीव £ देवता .. 
करिष्यति ७ पुरथका, पृत्तका 
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विट -बसन्वसेना । 

क्षकार --गता । (गडा )) 

किट --क्व । 

कौर --भावस्यैव पृष्ठत । (मावद्का ज्जेव पिष्टदो \)} 

विट -(सवितकम्‌ ।) न गता खल सा तया दिशा । 

शकार -- त्व कतमया दिक्षा गत । (तुम कदमाए दिक्षाए गडः) 

विट --पूवंया दिशा) 

शकार --साऽपि दक्षिणया गता । (शा वि दब्खिणाएु गडा 1) 

विट --मह दक्षिणया । 

शकार --स)!ऽप्य॒त्तरया । (क्षा वि उत्तलाए ।) 

विदं --अत्याकुल कथयसि । न रुष्यति मेऽन्तरात्मा । तत्कथय सत्यम्‌ । 

शकार.--शये भावस्य रीषंमात्मीयाम्या पादाभ्याम्‌ । तत सस्थापय 
हृदयम्‌ । एषा मया मारिता । (शवामि भाबश्दा शीस अत्तणकेलकेहिं पादेहि । ता 
शठावेहि हिमम्‌ । एशा मए माकिदा ।) 

बिट --(खविषादम्‌ ।) सत्य त्वया व्यापादिता । 

हकार -- यदि ममं वचने न प्रत्ययसे तत्पश्य प्रथम राष्टियश्यारुसस्थानस्य 
शूरत्वम्‌ । ( ईति दशयति । ) (जह मम वअणे न पत्तिमाअश्चि ता पेक्ख पढम 
रदिट्अशालश्चठाणाह्‌ शृकत्तणम्‌' ।)} 

बिदा हतोऽस्मि मन्दभाग्य । (इति मूखित पतति 1) 

शकार- हीही) उपरतो भाव । (हीही । उव्दे भावे ।) 

चेट --समाइ्वसितु समाश्वसितु भाव । अविचारित प्रवहणमानयतैव भया 
प्रथम मारिता । ( शमदशशदु शमहदारशदु मवे । अविचालिभ पवहण माणन्तेण 
ज्जेव मए पढम मालिदा |) 

विट --(समाक्ष्स्य सकरुणम्‌ 1) हा वसन्तसेने । 


दाक्षिण्योदकबाहिनी विगलिता याता स्वदेश्च रति. 
हा हऽलक्तभूषणे सुवदने क्रडरसोःडासिनि' । 
हा सौजन्यनदि प्रहासपुखिने हा मादृक्षामाश्रयेः 
हा हा नश्यतति मन्मथस्य विषणि सौभाग्यपन्याकर ।! ३८ ॥ 


(सासरम्‌ 1) कष्ट भो कष्टम्‌ । 


मानिनि कोका नममक 
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कि नू नाम मवेत्कायेभिद येन त्वया कतम्‌ । 

अवाप पापकल्येन नगरश्चीनिषातिता } ३९ ॥: 
(स्वगतम्‌ ।) अये कदाचिदय पाप इदमका्यं मयि सक्रामयेत्‌ । मवतु ¦ इतौ 
गच्छामि । {इति परिक्रामति }) 


( रकार उपगम्य धारयति । } 


विट -पषपमाः मास्प्राक्षी । अख त्वया | गच्छाम्यहम्‌ । 

दकार -अरे वसन्तसेना स्वयमेढ मारयित-वा मा दुपयित्वा कुत्र पलायमे । 
साध्रतमीदुशोऽहमनाथ ब्राप्त । (जले वशन्तशेणिञ शञ ज्जेव मालि म दक्षि 
कहि पला्भशि ! शपद ईदिशे ह्ग्मे अणाषे पाविदे })} 


विट --अयध्वस्तोऽि । 
क्षकारं -- 
अथं श्त ददामि शुव्णक ते काषपिण ददामि सवोडिक ते । 
एष टोषस्वान्‌ पराक्रमो मे सामान्यो भवतु भनृध्यकानास्‌ ।। ४० |) 
(अत्थ शद देमि शुवण्णअर दे कहावण देमि सवोडिञ दे । 
एशे दुरट्ठाण पलक्कमे" मे शामाण्णए भोदु मणृर्छआणम्‌ +) 
विट --धिक्‌ ! तववंवास्तु | 
दिद --शान्त पापम्‌ । (शन्त पाकम्‌ 1) 
(शकारो हसति । 
बिट - 
अध्रीतिभंवतुः विदुच्यतां हि हासो 
धिकभरीति परिभेवकारिकासनार्थान्‌ ) 


मा भृच्ख त्वयि भम वगत कदाचि- 
दाच्छित् धनुरिव निगुण त्यजामि) २॥ 


दकषर --भाव प्रसीद प्रसीद । एहि) नलिन्या प्रविश्य क्रीडावं । (मावे 
पशीद पशीद । एहि । णलिणीए पविल्लिमं कीकेम्हु }) 


सौजन्यस्य नदि । हा मादृशामाश्चये भाश्चयमूते । हा हा सौभाग्यमेव पण्य विक्ेय- 
वस्तुजात तस्य आकर. खनि मन्मथस्य कामस्य विपणि पण्यवीथिका नद्यति । 
शा्दूल° वत्तम्‌ ] ॥ ३८॥ {कि न्विति । [कि नु नाम तत्कायं मवेद्यनेद स्वया कतम्‌ । 


१ पापभिद २ मा ३ सुवण्णअ ४ रावेडिनि ५ फलक्कमे (फलक्रम }. 
६ स्खरतु 


योऽङ्कः ) 2९५६ 
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14 -0, &9 ४५ 06 वछरप) । 


६.4 - 


¶ क] हार९ एठप ००06 ४० ४५९ हदष्ट 9 2 ए ८०650 &०1त ००८४8; 
व छव) र कणप ॐ द्द्डनव2,* ६0९४७ क & ४०) * {© ६8 उणु 
0101४, कान 15 ६४९ ४006 ग ($ ८ ° ६८७ उ प्रा5 ० ) दला ९, ® 
©0007002) ४0 &1} (68088 ( $ € ०१० ००४ 61861686 एङ ८0९ } (40) 


४114-6 ! 1.5४ १४ एशग्छष्टु ४ शृ०प 21०6 
(5 14 --0€४९९० {07819 । 
{ ७८८7८ 12405 ) 

४.6 - 

{5४ ४676 6 086०6 0 {0 (0४ कणप एक्त४, ४ € ह्नि उणु ); 
हि ध ४018 19 ए९9६९7 , 86 एए एठा [िल्छत19 060 18 पण्णा 
108 200 18060०06 । पभ [ उनरशाः 6006 छ ८००६९९४ पाध इज्च 
४९९१४! ५९६४ ०४ 07, 10 976 ऋाध्कठण इ प्णद = (कात्४छ6), 16 ॐ 
ए०द्नलछ एक ( 1६८00४६ प्णष्छ~-8प्णण्ट) (41) 


8.4 -- 87168, ‰}€&6© € ०६ 9णद्च् 006 , 8१] वल्हल्छ्छत्‌ 
10६0 ४018 {6६८8-260} &०त्‌ शा ४ ( १० {४8 ६९78 } 
पापकल्पेन पापादीपन्नयूनेन । अपापा नगरस्य श्रौ सोमा त्वया निषातित्ता। 1 
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विट - 
अवतितमपि वावत्सेवमान भवन्त 
पतितमिव जनोऽय मन्यते मामनायंम्‌ । 
कथमहसनुयायां ध्वा हतस्त्रीकमेन 
पुनरपि 'नगरस्त्रीशद्धितार्घाकषिदष्टम्‌ ॥। ४२॥ 
(सकरुणम्‌ 1) वसन्तसेने । 
अन्यस्यामपि जातौ मा वश्या भस्त्व हि सृन्दरि । 
चारिग्यगुणसपन्नेः जायेथा विमले कुरे ॥ ४३ ॥ 
हकार --मदीये पुष्पकरण्डकजीर्णोाने वसन्तसेना मारयित्वा कुत्र परायसे । 
एहि । मम॒ अवृत्तस्यग्रतो व्यवहार देहि । ( इति धारयति ¦ }) ( ममकेलके 
पुप्फकरण्डकजिण्णुज्जाणे वशन्तशेणिअ मालि कहि पलाअशि । एहि । मम 
आवृत्तइय अग्गदो ववहाल ` देहि ।) 
विट -आ तिष्ठ जात्म । (इति खडंगमाकषंतिः 1) 
शकार --( सभयमपपुत्य । } किं रे भीतोऽसि। तद्गच्छ । (कि ले 
मीदेशि । ता गच्छ ।) 
विट -- (स्वगतम्‌ ।) न युक्तमवस्थातुम्‌ । मवतु । यत्रार्यश्िलकचन्दनक-< 
प्रमृतय सन्ति तत्र गच्छामि । (इति निष्क्रान्त ।) 
शकार --निधन गच्छ । अरे स्थावरक पुत्रकं कीदृशा मया कृतम्‌ । (णिधण 
गच्छ । अले थावरका पुरतका कीलके मए कड 1} 
चेट --भटुक महदकायं कृतम्‌ । (भदटकेः” महन्ते अकज्जे कड ।} 
लकार --अरे चेट कि भणस्यकायं कृतमिति । भवतु । एव तावत्‌ । (नाना- 
मरणान्यवतायं ।) गृहाणेममलकार मया तावदुत्तम्‌ । यावत्या वेलायामलकरोमि 
तावती वेला मम । अन्यदा तव । (अले चेडे कि भणाशि अकज्ञे कडत्ति । भोदु । 
एव्व दाव । गेण्ह एद अककारअ मए ताव दिण्ण । जेत्तिके वेके अरुकलेमि तैत्तिके 
वेल ममं । अण्ण तव |) 
चेट --भटूक एवते शोभन्ते । किं ममतं । (भदटके*० ज्जेव एदे रोहन्ति । 
किं मम एदेहि \)} 
शकार तद्गच्छ } एतौ वृषभौ गृहीत्वा मदीयाया प्रासादबाङाश्रप्रतोलि- 
काया तिष्ठ यावदहमागच्छामि । (ता गच्छ । एदाई गोणाई गेष्हिजि ममकेलकाए 
पालादबालगगपदोलिकाए'" चिश्ट जाव हग्गे आअच्छामि ।)} 
बेट -यददटुकं आज्ञापयति । (इति निष्क्रान्त ।) (ज भटके आणवेदि ।} 


१ रश्री २ चारित्र ३ ताडयति ४ केरके ५ ववहूकले ६ कषयति. ७ गर्छ, 
८ चन्दनप्रभृ ०, ९ पुत्तका, पृत्थका १० भद्रके ११ पडोलिभाए 
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भनुताप दुख बा मवतु । हासो विमुच्यता हि । परिमवकारिका अनार्यां प्रीति 
धिक्‌ । त्वयि मम सगत कदाचिदपि मा भत्‌ । आच्छन्न शत्रुणा विध्वस्त निर्गण 
विगतज्य धनुरिव निर्गुण दयादिगुणरहितं त्वा त्यजामि । प्रहर्षिणी वृत्तम्‌ ] ।४१॥ 
[ नकिन्या दीपिकायाम्‌ । नलानि सन्त्यस्यामिति नलिनी ।] अषतितसपीति । 
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छश्लार -- आत्मपरिश्राणे भावो गतोऽ्दर्लनम्‌ । चेटमपि प्रास्ादबालाग्र- 
प्रतोलिकाया निगडपुरित्त कन्व स्थापयिष्यामि । एव मन्त्री रक्षितो भवति) 
तद्गच्छाभि । अथ वा पश्यासि तावदेनाम्‌ । किमेषा मृताऽथ वा पुनरपि मार- 
यिष्यामि । (अवलोक्य ) कथ समृता ¦ भवतु } एतेन च्रावरकेण प्रच्छादयाम्ये- 
नाम्‌ । अथ वा नामाद्किति एष । तत्कोऽप्यायेपुरष" प्रत्यभिज्ञास्यति । भवतु + 
एनेन वगतारीपुङ्जितेन शुष्कपर्णपुटेन प्रच्छादयामि | { तथा तना विचिन्त्य ¦ ) 
भवतु } एव त-वत्‌ } साप्रतमवधिकरण गत्वा व्यवहार ठेखयामि यथाऽस्य कारणा 
व्साथंवाहकचास्दत्तकेन मदीय पुष्पकरण्डक जीर्गोदानं वेद्य वसन्तसेना व्यापा. 
दिनेहि । (अपलिनाणे भावे गदे अदशणम्‌ । चेड वि पाञलादबारम्गपदौलिकाषए 
णिसनपूकिद' कटम्‌ थावइरशूम । एव्वं मन्ते लकिखिदे मोदि । ता च्छामि} मध 
वा पेक्खामि दाव एदम्‌ । कि एका मला अदु पुणो वि माखद्ददाम्‌ ¦ कषे शुमा । 
भोदु । एदिणा पावाटण्ण पच्छादेमि णस्‌ । अववा णामद्धदे एशे।ता केचि 
अज्जयुश्लिने पच्चहिजाणेदि । गोद । एदिणा नादारीपुञ्धिदेण शुक्खपणपुडेण 
पच्छादेमिः । भोदु । एव्वं दाव ¦ सपद अविजलण गच्छि ववहाल लिहावेभि 
जहा' अत्यश्य कारणादो कत्थवाहचालृदत्ताकेण* ममकेरुक पुप्ककण्डक जिषण्णु- 
उ्जाण पवेशिञ वन्ञन्तशेणिञ वावादिदे न्ति) ) 


चारुदत्तविनाज्ञाय करोमि कपट वेस्‌ ¦ 
नगर्या विदुद्धष्या दज्ुघातमिव दारण ।। ४४॥। 


(चालृदत्तविणाशाय करेमि कवड णवम्‌ | 
णञजलीए्‌ विशुद्धाए पशुधाद व्व" दाटुणम्‌ ॥\)} 


भवतु । गच्छामि । ( इति निष्क्रम्य दुष्ट्वा | समयम्‌ | } अविद मादिके। येन 
येन गच्छामि मार्गेण तेर्नैवैष दृष्टश्रमणको गृहीतकषायोदक चीवर गृहीत्वाऽऽ- 
गच्छति ¦ एष मया नाषा छित्त्वा वाहित कृतवैर कदाऽपि मा प्रक्ष्यैतेन मारितेति 
प्रकाशयिष्यति । तत्कथं गच्छामि । (अवलोक्य ! ) भवतु । एतमंपतितं प्राकार- 
खण्डमुल्लद्भच गच्छामि । (भोदु ) गच्छामि} अविद मादिके । जेण जेण गच्छामि 
मग्गेण तेण ज्जेव एके दुरटरमणके गहिदकशाभोदक चीवर आअच्छदि । एशे मए 
णशि^ च्छिदिअ वाहिदे किदवके कदावि मं पेकलैअ एदेण माकिदेत्ति पञआशददंशदि । 
ता कध गच्छामि । भोदु । एव भअद्धपडिद पामालखंण्ड उल्लद्धिअ गच्छामि })} 





 अपतितमपि भवन्त सेवमानं मां अय जन अनार्यं पतिततमिवं मन्यते | एव सति 
हतस्त्रीक पुनरपि नगरस्त्रीभि शद्धिति समय यथा स्यात्तथा अर्धाक्षिभि अर्षो- 


१ णिच २ परश्छा २३ जधा ४ रादुवाहुउत्तचा० ५ च. ६ गदित 
( नासारज्ज्वा ), णि च्छि { नसिच्छिच्वा ) 
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त शा 





न्मीलितनेत्रं दृष्ट त्वामह कथमनुयायाम्‌ । मालिनी वृत्तम्‌ ]।। ८२ ।। अन्यस्या 
मिलि । [हे सुन्दरि त्वमन्यस्या जातौ अगामिनि जन्मनि अपिवेदया मा भू | 
है चारित्यमेवं गणस्तेन सपन्चे सुक्शीठे विमले निदषिं कूरे जायेथा ] ।! ४२॥ 
मवृत्तरदा भभिनीपते । व्यदहार विचारम । निधनं गच्छ त्वमिति विटं प्रति। 
आत्मपरित्राणे जात्मरक्नाथेम्‌ । प्रासादबालग्रप्रतोलिक्राया प्रासादोपरिगृहुविशेष 
इति पर्चाद्रधाश्यातम्‌ । निगलपुरित अतिमरुबन्धनोक्तिरियम्‌ | प्रावारेण प्रच्छद- 
पटेन । णामद्धदि नामाद्धिति क्सन्तसेनाया इति शकारस्य वेति च्िखिताक्षर, | 
तथा कृत्वा । पूवक्तिन स्थगिता कत्वेव्यथं । चारुदत्तेति । { चारुदत्तस्य विना्षाय 
वधाय नव कपट मार्या करोमि रचयिष्यामि । विशुद्धाया नगर्या दारुणं पञ्युधात - 
मिचं । मोवधघमिव | 1} ४४ | भविद मादिके सभयविर्मये । नदितय नासारज्ज्वा 
बाधितं । एषोहमित्यादिं } माथा । [ एषोऽ लङ्कानगर्यं गगने भूम्या परतिलि 
हन्‌मच्छिखरे महेन्द्र इब त्व रितत्वरितो गच्छन्नस्मि । } मूमौ पाताले हनूमच्छिशखरा- 


2०० पुषछकटिके 


एषोऽह्‌ स्वरितत्वरितो ल्ुानगयां गगने गच्छन्‌ । 
भृम्यां पातार हन्‌मच्छिखर इव सहेन्द्र ।। ४५ ॥ 


(एशे म्हि तुलिदतुलिदे रङ्ाणअखीए गअणे गच्छन्ते । 
भूमीए पामाले हण्‌मिहरे विअ महेन्दे ॥ } 
{इति निष्क्रान्त ।)} 
{ प्रविश्यापटीक्नेपेणः सवाहुक । } 
भिक्षु - प्रभालितमेतन्मया चीवरखण्डम्‌ । कि नु खलु शाखाया शुष्क 
करिष्यामि । इह्‌ वानरा विलृम्पन्ति । किंनु खलू भृम्याम । धृलीदोषो भवति! 
तत्कुत प्रसायं बुष्क करिष्यामि । (दृष्ट्वा 1) भवतु इह वातालीपृङ्खिने शुष्कपत्- 
सचय प्रसारयिष्यामि । { तथा कृत्वा ।} नमो बृद्धाय । (इत्युपविश्चति ।) भवतु । 
धर्माक्षराण्यदाहुरामि । (' पञ्चजण जेण मालिदा ' (८1२) इत्यादि पूवक्ति पठति । 
अथ वाऽ ममेतेन स्वर्गेण । यावत्तस्या वसन्तसेनाया बुद्धोपासिकाया प्रत्युपकार 
न करोमि यथा दशानां सुवर्णकना कते च॒तकराभ्या निष्क्रीतस्तत प्रभृति तया 
क्रीतमिवात्मानमवगच्छामि । (दृष्ट्वा।) कि नु खलु पणोदिरे सम्‌ज्छ्वसिति। 
अथ वा। (पक्खालिदिः एशे मश्‌ चीवल्खण्डे। कि णु क्खु शाहाए शुक्खावहदशम्‌ । 
इध वाणा विरूप्पन्ति । कि णु क्खु भूमीए । घृलीदोक्षे होदि । ता कहि परशालिञ 
शुक्खावददशम्‌ । भोदु । इध वादालीपुञ्जिदेः शुक्खवत्तसचए पशालदद्शम्‌ । णमो 
बूदधरश । भोदु । धम्मक्वलाई उदाहलामि । अध वा अल मम एदेण शम्गेण । जाव 
ताए वसन्तशेणिआए बृद्धोवाशिआए पच्चुवकाल ण कमि जाए दशाण शुवण्णकाण 
किदे जूदिअलेहि णिक्कोदे तदो पहुदि ताए कीदं विअ अत्ताणअ अवगच्छामि।किणु 
क्खु पण्णोदले शमृरशदि । अध वा|) 


वाातपेन तप्तानि चीवरतोयेन स्विभितानि पश्राजि। 
एतानि विस्तीणपत्राणि मन्ये वश्राणीव स्फुरन्ति । ४६॥ 


(वादादवेण तत्ता चीवरुतोएण तिम्मिदा पत्ता । 

एदे विधिण्णपत्ता मण्णे पत्ता विन्न फुरुन्ति* ॥ 

( वसन्तसेना सज्ञा कब्ध्वा हस्त दशयति । } 
भिक्षु-हा हा गुद्धालकारभृषित स्वरीहस्तो निष्क्रामति। कथम्‌ । हितीयोऽपि 
हस्त । (बहुविध निवेण्यं ।) प्रत्यभिजानामीवत हस्तम्‌ । अथवा क्रि विचारेण । 
सत्य स एव हस्तौ येन मेऽभमय दत्तम्‌ । भवतु । प्रह्यामि । ( नाटयेनोद्धाटच 
दुष्ट्वा प्रत्यभिज्ञाय च । ) सैव बुद्धोपासिका! (हाहा शुद्धाखकारभूरिदे इत्थि- 
आहत्बे णिक्कमदि । कथम्‌ । दुदिए वि हत्थे । पच्चभिआणामि विअ एद हत्यम्‌ । 
अध वा कि विचलेिण । शच्च शो ज्जेव हत्थे जेण मे अभ दिण्णम्‌ । भोदु । 

पेिखश्शम्‌ । शा ज्जेव बुद्धोवाशिआ ।) 


१ पटाक्षेपेण- २ पच्छाडिदे ३ पुिदेशु . . सचएशु ४ फुरन्ति 
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दिव महेन्द्र । महेन्द्रशिखरादिव हनूमानिति वक्तव्यं सकारोक्तत्वाद्विपरीतम्‌ । 
ˆ अदअ ' इति पाठे अष्टकरिख रादित्यर्थं । व्याहुतोपममिद तावत्‌ ॥ ४५ । तथेति 
प्रसायं । तदो पहुदि निष्क्रयभ्रभति । वतातपेनेति । गाथा । वातातपेन तप्तानि 
चीवरतोयेन तिभ्मितत्वमाप्रंत्व प्राप्तानि । तिभ्मिदा इति भावप्रधानो निदंश । एतानि 


॥ 





(ववन्तसेना पानीयमाकण्क्षति 1) 


भिक्षु --कथयुदक याचते) दूरे च दीधिका । किमिडानीत्र करिष्यामि । 
भवतु । एतच्चीवरमन्या उण्टि गाख्यिष्यामि } ( तथा करोहि । ) ( कधं उदम 
मग्गेदि ! न्ने च दिथ्विजा । जि दाणि एन्ड कनकद्र्डम्‌ ¦ भोदु । एद चीव शै 
उयलि गार्डइद्शम्‌' ¦) 

( वसन्तसेना सज्ञा रग्ध्वोत्तिष्ठतिं । भिक्षु पटान्तेन वीजयति । ) 

वसन्तसेना--आरयं कस्त्वम्‌ ¦ (अज्ज को तुरम्‌ 1} 

भिक्षु--कि मा न स्मरति बुदोषाखिका दखषसुशणेनिष्कीतम्‌ (किम भ 
शुमलेदि बुद्धोवाशिओ दक्षन्नुवण्णणिक्कीदम्‌ 1) 

उसन्तसेना--स्मरामि ¦ म पुनर्यथाऽऽ्यो अणति । वरमहमुपरतंव । { सुम. 
राभि) णे उण्‌ जधा अज्जो भणादि । वर अहु उवरदा ज्जेव ।) 

{नक्ष्‌ -बद्धोपाश्षके कि न्विदम्‌ । (वेद्धोवानिए कि ष्मेदम्‌ 1) 

वसन्तसेना -{सनिर्केदम्‌ ¦) यत्सदुंश वेशभावस्य । (ज सरिस वेसभावस्य ।) 


भिक्षु --उत्तिष्ठतृत्तिष्ठतु बद्धोपाक्षिकंता पादपसमीपजाता टताम्वचस्ब्य | 
{ इति कुता नपमयतिः । } (उद्ष्दु उदटृढेदु बृद्धोदाशिओ एद पादवसमीवजाद 
खद गोरभ्बिअ ।} 


( वखन्तसेना गृहीत्वोत्तिष्ठति ¦) 


भिक्षु -एतस्मिन्विहारे मम धतंभभिनी तिष्ठति । तत्र समादवस्तमना 
भूत्वोपास्िका गेहं मभिष्यति } तच्छे शर्नेगंच्छतु बुद्धोपासिका । (इति परि 
क्रामति । दुष्ट्वा । ) अपसरत आर्था अपसररत । एषा तरुणी स्वी एष भिक्षुरिति 
शुद्धो ममेष धम. । 


(1) 


विस्तीर्णं श्राप्त प्रसारिते यत्र तानि पत्राण्येव स्फुरन्ति विजृम्भन्ते \ [ विस्तीर्णप्ता 
भ्रसारितपक्षा मन्ये पश्वा पक्चिण इव स्फुरन्ति } इति क० दी०]।। ४६ ॥ शुद्ध 
केवर कटकादि एवारकरण यत्र सं । दीधिका वापी । गाल्यिष्यामि जलसेकाथंम्‌ । 
वरं मनागिष्टम्‌ + हृस्तेति । [ स खलु मनुष्य । यो हस्ते हस्तेन वा सयत अकाय. 
न्रिवर्विवहस्त । मुखसयत असत्यवाक्यादेनिवृत्त । इद्दियस्यत कामा्निवतिते- 
न्दरियवृत्ति । तस्य राजकु {क करोति । धमेनिष्ठस्य तस्य ने काऽपि भीतिरिति 
भाव । तस्य हस्ते पररोको निस्वरं ध्रुव | । ४७ ॥ 


इति मोटनो नामाष्टमोऽङ्कः । 





पि 


१ चाऽ. २ नमयति. 
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३ ०४ सुच््छकटिके 


हस्तयतो मृखसयत इच्ियसयत स खल्‌ भनुष्य । 
कि करोति राजकुर तस्य परलोको हस्ते निहचल ।। ४७ ॥ 
( एद्सिः विहा मम धम्मबहिणिजा चिदटढठदि । तहि शमहशशिदमभा 
भविअ उवाचि गेह गमिरशदि । ता क्षेण शसेण गच्छदु बृद्धोवाशिमा । ओशरुषः 
अज्जा गोशलध । एका तृणी इत्थिजा एशो भिक्खु त्ति शुद्धे मम एके धम्मे, 


हत्थशजदोः मुहशजदो इन्दियश्चजदो शे क्खु माणृशे । 
किं कछेदि खाअउले त्श पललोओो" हत्थं णिच्चल ।। ) 


इति वसन्तसेनामोटनो, नामाष्टमोऽङ्कः । 


१ एत्व क्षिराविहाषले (अत्र श्रावकगृहे) २ ओशकघं ओशख्ष ३ शजद-दे 
मुहसजद-दे इन्दिर्भशजद दे. ४ पलरोग ५ रसेनामारण नाम, इति मृच्छकटि 
काया बस्त 
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नवमोऽङ्कः । 


( तंत. प्रविशति शोघनक । ) 


क्लोधनक --आज्ञप्तोऽस्म्यधिकरणमोजकं -अरे शोधनक व्यवहारमण्डप 
गत्वाऽऽसनानि सज्जीकुविति । तद्यावदधिकरणमण्डप सज्जित्‌ गच्छामि ! ( परि. 
क्रम्यावलोक्य च । ) एषोऽधिकरणमण्डप । एष प्रवि्ञामि (भरविद्य समार्ज्यसिन. 
समाधाय । ) विविक्त कारितो मयाऽविकरणमण्डप । विरचितानि मयाऽऽखनानि । 
तद्यावदधिकरणिकाना पुननिवेद्यामि । (परिक्रम्यावलोक्य च ।} कथमेष राष्टिय- 
श्याखो दुष्टदुजंनमनुष्य इत एवागच्छति । तद्द्‌ष्टिपथ परिहृत्य गमिष्यामि । 
( इत्येकान्ते स्थित । ) (आणत्तम्हि अधिअरणमोईएह्--अरे सोहणमा ववहार- 
मण्डवः गदुज आसणाद सज्जीकरेहि त्ति । ता जाव अविञ्जरणमण्डव सज्जिद्‌ 
गच्छामि ¦ एद अधिअरणमण्डवम्‌ । एसः पविसामि । विवित्त कारिद मए अधि. 
अरणमण्डवम्‌ । विरइदाई मए आसणाई । ता जावर अधिअरणिआण उण णिवेदेमि । 
कध एमो रदट्ठिञस्सालो दटुदुज्जणमणस्सो इदो एव्व आअच्छदि । ता दिषद्िपध 
परिहुरिअ गमिस्सम्‌ ।)} 


( ठत प्रविक््यत्युज्ज्वल्वेषधारी राकार । ) 
शकार -- 


स्नातो सकिलजलर पानीयेरद्यान उपवनकानने निषण्ण । 
नारीभि सह युवतीभि स्त्रौमभिगेन्धवें इव सुविहितेरङ्खकं ॥ १॥ 


~ देह सकिरुजकह पाणिर्एहि उच्जाणे उववणकाणणे णि्ण्णे । 
णालीहि शह जुवदीहि इरितिआहि गन्धव्वेव* शुविहिर्दोहि अद्ध॒केहि 11} 


[ अधिक्रियते विवादाद्यत्रेव्यधिकरण तस्य भोजयन्ति पार्यन्तीति भोजका 
प्रभवस्तं । व्यवहारो विवाद तस्य मण्डप । "प्रस्प्र मनुष्याणा स्वाथेविप्रति- 
पत्तिषु । वाक्यान्यायाद्रचवस्थान व्यवहार उदाहृत ।1' इति मिताक्षरा । | अधिकरणे 
स्यायविवादविषये नियुक्तत्वात्तदेषामस्ति | ° अत इनिठनौ ' इति ठन्‌ । अपवादो दोष- 
वाय्येति यावत्‌ । स्नातोऽरहमिति । प्रहषिणीच्छन्दसा । जलहि जुवदीहि शुविहिद- 
एहिं इत्यत्र स्वानुस्वाराणामप्यन्त्याक्षराणा लाघवम्‌ । छन्दोनृरोधात्‌ । स्नातोऽहं 
सलिकजकरं स्वच्छं । पाठान्तरे पानीये । नारीभियुवतीभि स्वीभि सहं उद्याने 


१ मण्डप सज्जिदु गच्छेत्ति ता गच्छामि २ताप० ३ ण्हादोहु ४ गन्धन्वेहि 
शुविहिदएहि, गन्धवे विञ शुहिदेहि, गन्धग्वो लुवि० 
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उपवनकानने निषण्ण इति विषयस्य योजना । गन्धवं इव सुविहितैरङ्धकंरक्षित 
' गन्धव्वेहि ` इत्ति पाठे तृतीया प्रथमार्थे रूपक च । पौनरक्त्यादि शकारोक्तत्वात्‌ 
{1 १ ॥ क्षणेनेति । उपेन्द्रवचया । हगे इत्यत्र एकारस्य रुघुत्वम्‌ । छन्दोनुरोधात्‌ । 
एतच्छत्रकमुष्टिक पावारूबन्ध इत्येके । क्षणेन ग्रन्थि । पाठान्तरे वृष्टिका । क्षण- 
जलिका मे क्षणेन बाला क्षणकरन्तलछा वा ! जनिकाज्वल्िकयोविशेष (? ) । ‹ चित्ते 
ण च्चित्तो ` इति पाठे चित्र न चित्र यतोऽहं राज्डयार इति व्याख्येयम्‌ । राजदयाल 

त्वेन मयि सर्वं समभाव्यते इति भाव ।॥ २॥ [ विषग्रन्थ्यभ्यन्तरे प्रविष्ट कीटो यथा 
विषतापमसहमान बहिनिगेमना्थं रन्ध्र सागेयते तथा स्वनाक्चपरिहारायोपाय मग 
माणन मया कञ्ध उपाय इत्यर्थं । श्रेष्ठी वणिक्‌ 1 अकुकरणादिपरीक्षणधघनगणनाद्यथं 
रोकरञ्खनार्थं च तस्याधिकरणे नियोग । तदुक्त कात्यायनेन-- कूटशील्वयो- 
वृत्तवित्तवद्धिरमत्सरे । वणिगिमि स्याच्कत्तिपयै कुलमृतेरधिष्ठितम्‌ ॥। ' इति । 
कायस्थो व्यवहारलेखके व्यवहारदर्शी । ` व्यवहार प्रतिज्ञोत्तरसशयहेतुपरामशे - 
प्रमाणनिणेयप्रयोजनात्मक ` इति मिताक्षरा । तस्य पराघीनतया अधथिप्रत्यथित्तक्ष्या- 


३०८ पुष्चछरकटिकेः 


क्षणेन ग्रन्थि क्षणजूटको मे क्षणेन वाला क्षणकुन्तला वा ¦ 
क्षणेन मुक्ता क्षणभूर््वच्‌डारिचत्रो विचि्रोऽह्‌ राजश्ष्याल ॥ २॥ 


अपि च} विषग्रन्थिगभंप्रविष्टेनेव कौटकेनान्तर मागेमाणेण प्राप्त मया महद 
न्तरम्‌ । तत्कम्येद कपणचेग्टित पातयिप्यामि । ( स्मृत्वा!) आ स्मृत म्रया। 
दरिद्रराश्दत्तस्येद कृपणचेष्टिन पातयिष्यामि । अन्यच्च । दरिद्र खलू स } तस्य 
सर्वं सभाव्यते । भवतु । अधिकरणमण्डप गत्वाऽग्रतो व्यवहार केखयिष्यामि यथा 
चारदत्तंन वसन्तसेना मोटयित्वा मारिता । नद्यावदधिकरणमण्डपमेव गच्छामि । 
(परिक्रम्यावलोक्य च ।) एष सोऽधिकरणमण्डप } अत्र प्रविशामि । (प्रविश्याव- 
लोक्य च!) कथमाखनानि दत्तानि तिष्ठन्ति । यावदागच्छन्त्यधिकरणभोजका 
तावदेतस्मिन्दूर्वाचत्वरे मूहृतेमुपविद्य प्रतिपारयिष्यामि । (तथा स्थित ।) 


(खणेण गण्टी खंणजृलके" मे खणेण बालाः खणकुन्तले वा । 
खणेण मृक्के खण उद्धचूडे चित्ते विचित्ते हुगे छाअशाठे ॥ 


अवि अ } चिशगण्ठिगनञ्मपविश्टेण विअ कीडएण अन्तक मगगमाणेण पाचिद मए 
महदननलम्‌ । ता कश्श एद किविगणचेर्टिअ पाडड्दशम्‌ ! आ शुमखिद मए। 
दकिदूवाटृदत्तदय एद किविणचेदिटम पाडइदद्धम्‌ । अण्णं च । दिह्‌ क्खु श । 
तरश राव्व शभावीअदि । मोदु । सधिञजलणमण्डव गदुअ अग्गदो ववहारु निहा- 
वश्य जधा चालृदत्ताकेण वश्चन्तशेणिञा मोडिअ मालिदा । ता जाव अधिञजलमण्‌- 
मण्डव ज्जेव्व गच्छामि! एद त अधिअलणभण्डवम्‌ | एत्य पविज्ञामि। कष 
आशणाई्‌ दिण्णाइ चिदटन्ति । जाव आबस्शन्ति जधिञरुणमोईञा दाव एदश्सि 
दुम्वचत्तलेः मुहुत्तअं उवविशिअ पडिवालद्दंशम्‌ ।) 


लोधनफ --( अन्यत परिक्रम्य । पुरो दष्ट्वा । ) एतेऽधिकरणिका आय 
च्छन्ति । तद्यावदुपसर्पामि । ( इत्युपसर्पति । ) (एदे अविजरणिभा भाअच्छन्ति । 
ता जाव उपसप्पामि ।)} 


( ततं प्रविश्चति ्ेष्ठिकरायस्थोदिपरिवृतोऽधिकरणिक । ) 


अधिकरणिक --भो भो प्रेष्ठिकायस्थौ | 
श्रेष्टठिकायस्थौ --आज्ञापयत्वायं । (आणवेदु अज्जो \)} 


अधिकरणिक --अहौ व्यवहारपराघीनतयाˆ दुष्कर खल्‌ परचित्तग्रहण- 
मधिकरणिके । 


नभलमल 


१ खण (क्षण) जिका. २ मे चच्चलकरन्तके वा, ३ उच्वच० ४ पुरत 
५ स्थादिभमिः ६ आधिक०, एवे सवत्र ७ तौ, उभौ. ८ हाराधीऽ 
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दीना युक्तिनिष्ठतया व्यवहा पराधीनतया । परचित्तग्रहुण परेवामथिप्रत्य््यादीना 
चित्तम्य भावस्य ग्रहुण यथाथंन्ञानम्‌ । | छ्वसिति । [ परुषा व्यवह्तीर न्यायेन 
भरव्यक्षादिप्रमाणादिना दूरीकृत विवजित छन्न सत्य कायंमसप्येनाच्छादितमक्षत्य च 
खव्यवत्कृत्वा कायंमुपक्षिपन्ति निणेया्थमुपन्यस्यन्ति । रागाभिभृता स्वकायेसपादन- 
भरसक्त्याऽभिभूता अधिकरणे स्वय स्वान्‌ दोषान्‌ न कथयन्ति ! ते पक्षापरपक्चाभ्या- 
मथिप्रत्यथिवादाभ्या वित बल येषा ते । उपचितैरित्थथं । दोप नृप स्पृश्यते । 
यत्तो न्यायस्य ख एव परमाधिष्ठानम्‌ । तदुक्त मनुना--' अदण्डधान्दण्डयन्राजा 
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छन्न कार्यमुषक्षिपन्ति पुरुषा न्यायेन दूरीकृतं 
स्वान्दोषान्कथयन्ति नाधिकरणे रागाभिभूता स्वयम्‌ । 
तै पक्षापरपक्चव्धितवलदषिनेप स्पुऽ्यते 
सक्षेपादपवाद एव सुलभो दरब्टर्गुणो दूरत । उ ॥ 
अपिच) 
छश्च दोषमुदाहरन्ति कुपितां न्यायेन दूरीकृता 
स्वान्देषान्कथयन्ति नाधिकरणे सन्तोऽपि नष्टा प्रुवम्‌ । 
ये पक्षापरपक्षदोषसहिता पापानि सकुवते 
सक्षेपादपवाद एव चुलभो द्ष्टुर्गणो दूरत । ४॥, 
यतोऽधिकरणिक खलु-- 


शास्त्रज्न कपटानुसारकुश्चलो वक्ता न च कोधन- 
स्तुल्यो मित्रपरस्वकेषु चरितः इष्ट्‌ वैव उत्तोत्तर । 

शली बान्पालयिता शठन्व्यथयिता धर्म्यो न लोभान्वितो 
वामविः परतस्वबद्हूदयो" रज्ञत्च कोपापह्‌ । ५॥ 


भरेष्ठिकायस्यौ--आयंस्यापि नाम गृणे दोष इत्युच्यते } यद्येव तदा चना. 
रोकेऽप्यन्धकार इत्युच्यते \ (अज्जस्स वि णम गृणे दोसो ति वृच्यदि । जइ एवे 
ता चन्दालोए्‌ वि अन्धमारो त्ति वृच्चदि 1) 
अधिकरणिक -- मद्र रोधनक अधिकरणमण्डपस्य मागेमादेडय । 
श्ोधनक --एत्वेत्वधिकरणभोजक एतु । ( एदु एदु अधिअरणभोडइओ एदु ।} 
( इति परिक्रामन्ति" 1 ) 
शोधनक --अयमधिकरणमण्डप । तल्प्रविख्न्त्वधिकरणभोजका । (एद 
आधिभअरणसमण्डवम्‌ । ता पविसन्तु अधिञरणभोद्‌आ ।) 
( सवं च प्रविशन्ति ¦} 


अधिकरणिक - मद्र शोघनक वहि्निष्करम्य ज्ञायता क क कार्यार्थति। 
ल्ाघनकं --यदायं आज्ञापयति 1 (इति निष्क्रम्य 1) आर्या अधिकरणिका 
भणन्ति-- क के इहं कार्या्थति ! (ज अज्जो आणवेदि । अज्जा अधिञरणिना 
भणन्ति--को को इह कज्जत्थी त्ति |) 
दण्डचारचं वाप्यदण्डयन्‌ । अयशो महदाप्नोति नरक चाविगच्छति । ` इति । न्याय- 
दसिनस्तु को लाभ इत्याह--सक्षेपात्‌ सारत । कि बहुनेत्यथं । द्रष्टुं प्राडविवाकस्य 
अपवाद निन्दा एव सुलभ । गृण प्रज्ञसालाभस्तु दूरत एवे । न सुखलम्य इत्यथं । 


१ ल्योऽमित्र, २ चरिते दृष्टेच ३द्वाभ्यावे तन्त ५ क्रामति 
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णार --( सहम्‌ 1 } उपस्थिता अधिकरणिका । ( साटोप परिक्रम्य ।) 
अहं वरपुरुषो मनुष्यो वासुदेवो राष्ट्ियश्यालो राजदइ्याल कार्यार्थी । (उव्थिए 
अधिभलणिषए 1 इग्गे वपूलिशे मणृर्डो वाशुदेवे ररिटअशने काश्च कजञ्जत्थी |} 

क्लोधनक --(ससश्रमम्‌ 1) दन्त प्रथममेदे राष्ट्ियद्यार कार्यार्थी । भवतु । 
आयं महतं तिष्ठ । तावदधिकरणिकाना निवेदणमि । ({ उपगम्य । ) आर्या एष 
खल राष्टियदयाल कार्यार्थी व्यवहारमुपस्थित । (हीमादिके पढमं ज्जेव रट्िज- 
खारो कज्जत्थी । भोदु । अज्ज मुहृत्त चिट्‌ठ । दाव अधिञअरणिञ्ाण णिवेदेमि । 
अञ्जा एसो क्खु रह्विअसालो कज्जप्यी ववहार उवत्थिदौ ।} 

अधिकरणिक --कथम्‌ । प्रथममेव राष्ट्ियद्याल कार्यर्थी । यथा सूर्योदयं 
उपरागो महापुरुषनिपातमेव कथयति । शोधनक व्याकुङेनादय व्यवहारेण भवि- 
तव्यम्‌ । भद्र निष्करम्योच्यताम्‌-- गच्छाद्य न दुश्यते तव व्यवहार इति । 

क्लोघनक --यदायं आज्ञापयति । { इति निष्क्रम्य रकारमुपगम्य । } आयं 
अधिकरणिका भणन्ति-अद्य गच्छे) न द्यते तवे व्यवहार } {ज अञ्जो 
अगणवेदि ! अज्ज अधिअरणिजा भणन्ति--अज्ज गच्छ) ण दीशदि तव ववहारो।) 

वाकार -- (सक्रोधम्‌ 1) आ किन दश्यते मम व्यवहार | यदि न दश्यते 
तदाऽऽ्वृत्त राजन पारकं भगिनीति विज्ञाप्य भगिनी मातर च विज्ञाप्यतमधि- 
करणिक दूरीकृत्यात्रान्यमधिकरणिक स्थापयिष्यामि । ( इति गन्तुमिच्छति । ) 
(आ किण दीशदि मम ववहाले।\ जइ य दीशदि तदो बावृत्त खाआण पाल 
बहिणी्वदि विण्णविञ बहिण अत्तिक च विण्णविअ एद अधिञरुणिञ दुल फेलिञ 
एत्थ अण्ण अधिअलणिअ ठावडइश्णम्‌ ।) 

शोधनक --आआयं राष्ट्ियकष्याल सुहुतं तिष्ठ । तावदधिकरणिकाना निवेद- 
यासि! ( अचिकरणिकेमृपगभ्यः । } एप राष्टियश्याल कुपितो भणतति--({ इति 
तदुक्त भणति) । ( अज्ज रहार मृहुत्तअ चिदट्‌ठ । दाव अधिभरणिभाण 
णिवेदेमि । एसो रद्िअशालो कुविदो भणादि-) 


अधिकरणिकः --सवंमस्य मूर्खस्य सभाग्यते । भद्र उच्यताम्‌--आगच्छ। 
दृश्यते तव व्यवहार । 

शोधनक -- (शकारम्‌पगम्य । } आयं अधिकरणिका भणन्ति-आगच्छ | 
दृश्यते तव व्यवहार । तत्प्रविशत्वायं । (अज्ज अधिअरणिञआ भणन्ति-अअच्छ। 
दीसदि तव ववहारो । ता पविसदु अञ्जो ।) 


५, 





समुच्चयालकार । शा्द्ख्वित्रीडित वृत्तम्‌ ] 1 ३॥ [ उक्तमेवाथं किचिद्धििष्य 
पुनराह--छक्नमिति । न्यायेन दूरीकृता बवजिता. कुपिता पुरुषा छन्न गृढ दोष 
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परकीयस्य अधिकरणे उदाहरन्ति । स्वान्‌ दोषान्‌ अधिकरणे न कथयन्ति | ये सन्त 


पक्षापरपक्षदोषसहिता पापानि सकुर्वते ते प्रुव नष्टा । शेष व्याख्यातम्‌ |} ४॥। 
{ अथाधिकरणिकस्वलू्पमाह्‌ । अधिकरणिक खलु एव स्यात्‌--श्ास्त्रज्ञ इत्यादि । 


३१४ तच्छकारेके 


शकार -- प्रथमं भणन्ति न दृदयते साप्रतं दस्यत इति । तन्नाम भीतभीतः 
अधिकरणभोजका । यद्यदह्‌ः भणिष्यामि तत्तत्प्रत्याययिष्यामि । भवदू | प्रविश्ञामि। 
(प्रविद्योपसुत्य 1} सुमुखमस्माक युष्माकमपि सुख ददामन ददामि च) (पढम 
भणन्ति ण दीशदि सपद दीदि त्ि।ता णाम भीदभमीदा अधिञरुणभोडइञ। 
जेन्निअ हम्गे भणिङन तेत्तिञ पत्तिञावडइदश्म्‌ । भोदु । पविनामि । शुगुह अम्हाण 
तुम्हाणपिशुहदेमिगण्देमिअ।) 

अधिकरणिक --( स्वगतम्‌ । ) अहौ स्थिरसस्कारता व्यवहाराधिन । 
( प्रकालम । } उपविश्यताम्‌ । 

शकार--आ आत्मीयेषा भूमि । तद्यत्र मह्य रोचते तत्रोपविं्ामि। 
( श्रेष्ठिन प्रति! ) एष उपविशामि) { शोधघनकं प्रति! ) नस्वत्रोपविशामि। 
(इत्यधिकरणिकमम्तके हस्त दन्वा ।) एष उपविल्लामि } (इति भूमावृपविशति ।)} 
(ा अत्तणकेलका शे भूमी } तार्जहि मे रोदि तर्हि उवविक्ञामि । एश उव. 
विशामि। ण एत्थ उवविज्ञामि । एश उवविल्ामि।) 

अधिकरणिक -मवान्कार्या्थ | 

ककार --अथ किम्‌ । (अध इ।) 

अधिकरणिक -तत्कायं कथय । 


शकार -- करणं कार्य कथयिष्यामि । एव बृहति मल्लकप्रमाणस्य कुडेऽह्‌ 
जात । (कण्णे कज्ज कवडइदशम्‌ । एव्वं वड्ढके मल्लक्कप्पमाणाह्‌ कुले हुम्गे जादे ।) 


राजऽवल्ुरो सम पिता राजा तातस्य भवति जामाता } 
राजश्यालोऽहु ममापि भगिनीवती राजा | ६ ॥ 
(काअशश॒ले मम पिदा लाओ तादर्श होड जामादा। 
राअश्ियाले हृग्ये ममावि बहिणिवदी लाओ |) 


अधिकरणिक -सर्वं ज्ञायते ) 


कि कुलेनोपदिष्टेन क्ीलमेवच्र कारणम्‌ । 
भवन्ति नितरा स्फोता सुक्षेत्रं कण्टक्िव्रमा : ।| ७ ॥ 
तदुच्यता कायम्‌ । 


जाणा १०००१०१० माकि 


रास्त्रञ्ञ धमंशस्त्रवित्‌ । कपटस्य वादिप्रतिवादिकृतस्यानुसारे अनुगमने । यथाथं- 
ज्ञाने इ यथं । कुरर । वक्ता अवगताथेप्रतिपादनसम्थं । न च क्रोघन क्रोधशीलः । 
भित्रपरस्वकेषु मित्रशत्रुस्वजनेषु तुल्य समदकशंन । पक्षपातरहित इति यावत्‌ । 
चरित ग्यवहारिणािति शेष । दृष्ट्वा सम्यग्विचायं एव दत्तोत्तर उत्तरदायी । 


पना 


१ यावदह्‌ भणिष्यामि तावस्त्येष्यन्ते २ ही पढम भणादि ३ कण्टक, 


नवभोऽङ्ः । ३१५ 
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क्लीबान्दुबरान्‌ पालयिता । शठान्‌ व्यथयिता तेषा निग्रहात्पीडाकारी । धर्मादनपेतौ 
धम्यं । तन लोभान्वित । द्राभवि द्वारूपाय. तस्य भाव सत्त्व तस्मिन्सति । पर्तत्तवे 
अधिप्रत्यथिनो याथाथ्यज्ञाने बद्धहूदय आहितमति । राज्ञश्च वस्तुनो यथाथंस्वरूप- 
कथनेन सदुपदेरेन च कोपापह कोपमपहन्तीति तथोक्त । बादल ० छन्द | ।1 ५॥ 
[ यदुक्त ° सक्षेपादपवाद एव सुखम ° तदुदिश्याहु--आयंस्यापि नाम मृणे दोष 
इति । ] [ उपराग राहुणा सूयेस्य चन्द्रस्य वा ग्रा । व्याकुलेन विक्षोभितेन । ] आ. 
क्रौषे ! आवृत्त मगिनीपतिम्‌ । मावृत्तमित्यादावुक्त्वा पुनभेगिनीपत्तिमिति पुनरुक्तम्‌ । 
युष्माक सुख ददामि न ददामि । शकारोकतेर्व्याकरखुता । मल्लक पात्रविद्ेष" ¢ 
राजहवक्ुर इत्यादि । गाथा ॥ ६।। कि कुलेनेत्यादि । [ अष्टमाद्खु २९ तम 
पा द्रष्टव्यम्‌ ] ।॥ ७ ॥ एतेन यदुक्त भवति तदाह-अपरद्धस्यापि नमे किमपि 


2१8 ध्ुच्छकटिके 


शकार --ए्व भणामि । अपरस्यापि न च मे किमपि करिष्यति| 
ततम्नेन भगिनीपतिना परितुष्टेन मे क्रीडितु रक्षितुं सर्वोद्यानाना प्रवर पुष्प 
करण्डकजीर्णोद्यान दत्तम्‌ । तत्र च प्रेक्षितुमनुदिवरु शुष्क कारयत्‌ शोधयितु पष्ट 
कारयितु लून कारयितु गच्छासि । दंवयोगेन पश्यामि न पश्यामि वा स्ीसरीर 
निपतितम्‌ । (एव्व भणासि } अवल्द्राहविणअमेकिपि कलद्दगदि । तदो 
तेण बहिणीवदिणा परितुष्टेण मे कीकिद्‌ ऊक्छिद्‌ शव्वुज्जाणाण पएवले पुप्फ. 
करण्डकलिण्णुज्जाणे दिण्णे । नाहि च पेक्खिद्‌, अणुदिअहं चोचवेद्‌ शोधावेद्‌ 
पोर्ट वेद्‌, लृणावेद्‌ गच्छामि । देव्वजोएण पेक्लामि ण पेक्लामि वा इत्थिजल्ञील 
णिकडिदम्‌ |} 

अधिकरणिक --अथ ज्ञायते का स्त्री विपच्ेति। 


शकार --अहौ अधिकरणिकमोजका किमिति न जानामि ता तादु्ली 
नगरमण्डन काञ्चनशतसूपणाम्‌ } केनापि कुपुत्रेणार्थंकत्यवतंस्य कारणाच्छन्य पुष्प- 
करण्डकजीर्णोधयानं प्रविष्य बाहूुपाशबलान्कारेण वसन्तसेना मारिता । न मया] 
( इत्यर्धोक्ते मृुखमवृणोति ! } ({ हहौ अषिअक्णभोदञा कित्ति ण जाणामि त 
तादिशि णअलमण्डण काञ्चनश्दमृशणिञ । केण वि कुपुत्तेण अत्यकल्ल्वत्तद्श 
कारुभादौ दुण्ण पष्फकरण्डकजिण्णृञ्जाण पविश्जिअ बाहुपाद्बलक्कालेण व्न्त- 
दोणिओआं मालिदा! ण्‌ भए ।)} 


अधिकरणिक --अहो नगररक्षिणा प्रमाद । भो श्रेष्ठिकायस्थौ न मयेति 
व्यवहार्पद प्रथममभिलिख्यताम्‌ । 


कायस्थ --यदायं आज्ञाण्यत्ति ! ( तथा कृत्वा । } अये लिखितम्‌ । {ज 
अज्जो भाणवेदि † बज्ज लिहिदम्‌ 1) 

शकार -{ स्वगतम्‌ । ) हीमादिके । उतत्वरायमाणेनेव पायसपिण्डारकेणाच 
मयाऽऽत्मैव निर्नालित । भवतु । एव तावत्‌ । ( प्रकाशम्‌ । ) अहये अधिकरण. 
भोजका ननु भणामि सयैव दृष्टा । कि कोलाहल कुरुत । (इति पदेन छिदितः 
भ्रोञ्छति ।) (ही मादिके । उत्तसखाअन्तेण विअ पाञक्ञपिण्डारुकेण अन्ज मए अत्ता 
एव्व णिष्णाकिदो । भोदु । एव्व दाव । बहौ अधिञरुणमोहञा ण भणामि मए 
ज्जेव्वे दिहा । कि कोलाहल कलेध ।) " 

अधिकरणिक - कथ त्वया ज्ञात यथा खल्वथनिमित्त बाहुपाशेन व्यापादिता । 

शकार --हहो नून शूनशूनया मोघस्थानया ्रीवालिकया नि सुवणं कं राभरण- 
स्थानंस्तकंयामि । { हहो णूण बूणश्ृणाएः मोषट्ठाणाएः गीवालिञए भिश्ु- 
चण्णकेहि आहरुणद्ठाणे हि तक्केमि ।) 

शेष्ठिकायस्थौ-- युज्यत इव ! (जुज्जदि विभ ।)} 


१ किखिन २ परि्ूणाए- ( परिशृन्यया } ३ मोटणाए (मोटनया) 


नवमोऽङः | ३ ९७ 
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करिष्यति । जी्णेति विशेषण विजनत्वख्यापना्थ॑म्‌ । तच च प्रेक्षितुमित्यत्र तत्रेति 
केरणाधिकरणत्वेन विवक्षितत्वात्तदिव्येवाथे [ न गच्छामीति पूर्वोक्तिविरुद्ध चकार. 
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ककार --{ स्वगतम्‌ । ) दिष्टया प्रत्युज्जीवितोऽरिम । अविद मादिके। 
(दिरिटभा पन्चजीविदम्ि । अविद मादिके ।) 

भेषठिकायस्यौ- मो कमेष ग्यवहारोऽवरम्बते । (भोकं एसो ववहारो 
अवरृमभ्बदि ।) 

अधिकरणिक --इह्‌ हि दविविघो व्यवहार । 

शरेष्ठिकायस्थौ- कीदृश । (केरिसो ।)} 

अधिकरणिक --वाक्यानृसारेण अथानु सारेण च । यस्तावद्राक्यानुसारेण स 
खत्वथिप्रत्यथिभ्य ‹ । यदचार्थानूखारेण स चाधिकरणिकवुद्धिनिष्पाद्य । 

शरेष्ठिकायस्थौ- तद्रसन्तसेनामातरमवलम्बते व्यवहार । (ता -सन्तसेणा- 
मादर अवलम्बदि ववहारो ।) 

अधिकरणिक --एवमिदम्‌ । भद्र शोषनक वसन्तसेनामातरमनद्रेजयत्ना हय । 

शोधनक तथाः । ( इति निष्क्रम्य गणिकामात्रार सह्‌ प्रविश्य । } 
एवतवेत्वार्या । (तधा । एदु एदु अज्जा ।)} 

वृद्धा--गता मे दारिका मित्रगृहुमात्मना यौवनमनुभवितुम्‌ । एष पुन. 
दर्वयुभेणति-आगच्छ । अधिकरणिक नाह्ुयति । तन्मोहुपरवश्मिवात्मानमव- 
गच्छामि । हृदय मे प्रकम्पते । आयं आदिक मह्यमधिकरणमण्डपस्य मार्गम्‌ | 
(गदा मे दारि भित्तघरभ मत्तभो जोव्बण' अणुमविदुम्‌ 1 एसो उण दीह 
भणादि-अआञच्छ । अविभरणिओ सहावेदि । ता मोहुपरवस् विअ अत्ताथण अव- 
गच्छामि । हिअञ मे थरथरेदि । अज्ज अदेसेहि मे अधिअरणमण्डवस्स मग्गम्‌ । } 

लोघनक --एत्वेत्वार्था । (एदु एदु अञ्जा ।) 

( उभौ परिक्रामतः । ) 

शोधनक --एषोऽधिकरणमण्डप । अत्र प्रवि्चत्वार्या । ( एद अधिअरण- 

मण्डवम्‌ । एत्य पविसदु अज्जा 1) 
(इत्युभौ प्रविशत 1) 

वृद्धा--(उपसुत्य ।) सुख युष्माक भवतु भावमि्ाणाम्‌ । ( सुह तुम्हाप 
भोदु भावमिस्खाणम्‌ । ) 

भधिकरणिक --भद्रे स्वागतम्‌ । आस्यत्ताम्‌ । 

वृद्धा-- तथा । (इत्युपविष्टा ।) (तधा ।) 

शकार --(खाक्षेपम्‌ ।} आगताऽसि वृदकुट्िनि अआगताऽसि । ( आगदाशि 
वृड्ढकूटरणि" आगदाशि । } 

अधिक रणिक --अये त्व किलं वसन्तसेनायाः माता । 


१ अर्थं प्रत्यर्थेभ्य २ तथेति नि ३ गणिकाया ४ जोव्वणसुह॒ ५ कुदटिणिः 
कुटुणिभा ६ सेनामाता 
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वचनत्वात्‌ । बाहुपाश्चबलात्कारेण । ब्रणशून्यत्वाद्रर्वद्वाहुपीडनेन । | न मयेति तस्य 
मोध्यत्वेन व्यवहारपदम्‌ । [ हीमादिके इति खेदे भये वा । उतत्वरायमाणेण त्वरया 
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वद्धा--अथ किम्‌ । (अध डइ)) 

अधिकरणिक --अथेदानी वसन्तसेना क्वं गत्ता । 

वुद्धा--मित्रगृदम्‌ । (मित्तघरअम्‌ ।) 

अधिकरणिक ---किनामधेय तस्या मित्रम्‌ । 

वृद्धा--( स्वगतम्‌ ।) हा यिक्‌ हा धिक्‌ । अतिलज्जनीय खल्वेतत्‌) 
(प्रकाशम्‌ ।) जनस्य पृच्छनीयोऽयमर्थो न पुनरधिकरणिकश्य । (हद्धी हृदी । अदि- 
लछज्जणीय क्खु एदम्‌ । जणस्स पुच्छणीभो अअ अत्यो ण उण अधिअरणिअस्ख 1} 

अधिकरणिक --अल लज्जया । ग्यवहारस्त्वा पृच्छति । 

श्रेष्ठिकायस्थौ-- व्यवहार पृच्छति । नास्ति दोष । कथय । { ववहारौ 
पुच्छदि । णत्थिः दोसो । कधेहि }) 

वद्धा कथ व्यवहार । यथेव तदा श्बुण्वन्त्वायेमिश्वा-ः । स खलु सा्थं- 
वाहविनयदत्तस्य नप्ता सागरदत्तस्य तनय सुगृहीतनामषेय आर्य॑चारुदत्तौ नाम 
श्रेष्ठिचत्वरे भ्रतिवसति 1 तन्न मे दारिका यौवनसुखमनुभवति । {(कघ ववहारो } 
जई एव्व ता सुणन्तु अञ्जमिस्सा । सो क्खु सत्थवाहविणअदत्तस्स णत्तिओ 
साअरदत्तस्स तणमो सुगहिदणामहेमोः अज्जचारूदत्तो णाम सेटखिचत्तरे पडिवसदि । 
तहि मे दारिओआ जोष्वेणसुहु अणुभवदि |) 

शकार --धृतमायं । लिख्यन्तामेतान्यक्षराणि । चारुदत्तेन सहं मम विवादः। 
(शुद अ्ज्जेहि । लिहीअन्तु एदे अक्खा । चालृदत्तेण शह मम विवादे 1) 

भेष्ठिकायस्यो--चारुदत्तो मिचसित्ति नास्ति दोष । (चारुदत्तो भित्तौ न्ति 
णत्थि दोसो ।) 

अधिकरणिक --व्यवहारोऽय चारुदत्तमवरम्बते । 

श्रेष्ठि कायस्थौ--एवमिव । (एव विभ 1} 

अधिकरणिकं --घनदत्त वसन्तसेनाऽप्यं चारुदत्तस्य गृह गतेति छिख्यता 
व्यवहारस्य प्रथम पाद । कथमार्यंचारुदत्तोऽप्यस्माभिराह्वाययितव्य । अथ वा 
व्यवहारस्तमाल्यति । भद्र शोधनक गच्छ । आय॑चारुदत्त स्व रमसभान्तमनुद्िगन 
सादरमाह्वय प्रस्तावेन--अधिकरणिकस्त्वा द्रष्टुमिच्छतीति । 

श्लोधनके --यदायं आज्ञापयति । ( इत्ति निष्क्रान्त । चारुदत्तेन सहं प्रविश्य 
च ।) एत्वेत्वाये । (ज अज्जो आणवेदि । एदु एदु अज्जो ।) 

चारदत्त.-- (विचिन्त्य ।) 

परिज्ञातस्य मे राज्ञा श्ीदेन च कुलेन च । 
यत्सत्यमिदमाह्वानमवस्थामभिश्चद्धुते ।॥ ८ ॥। 

( सवितं स्वगतम्‌ ।) 


१ एत्थ २ सुगिहिद 
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जति नुः ए स खलु वन्धनविग्रयुक्तो 
श्ागोगत २ प्रवहणेन भयाऽपनीत, । 
चारेक्षणस्य नृपते धृतिमागतो वा 
येनाहुमेवमभियुक्ष्त इव श्रयामि ।॥ ९ ५ 
जय यु क विचारितेन । अधिकरणमण्डपमेव गच्छामि । भद शोधनक अधि. 
करणस्थः मानंमादेलय । । 
शोधदक --एत्वेत्वायं । {एदु एदु अज्जो ।) 
{ इति परिक्रामं । ) 
चारदत्त --(सशङ्धम्‌ ¦} तत्किमपरम्‌ । 
रक्षस्वर यान्ञति" वायसोऽयममात्वभुत्या बहु राहुयन्ति । 
सथ्य च तेतं स्फ़रति प्रसह्य भसातिभिच्तानि हि खंद्थन्ति । १० ॥ 
शोधनक --एत्वेत्वायं स्वं रमसश्रान्तम्‌ । (एदु एदु अज्जो सेर असमन्म्‌ ।)} 
चारुदत्त -- (परिष्कम्याग्रतोऽवकक्य च ।) 


शुष्कवुक्षस्थितो ध्वाडःक् आदित्याभिमुखस्तया । 
अयि चोदयते वाम “चक्षुर्धोरमसलयम्‌ ॥ ११॥। 


(पुन रन्यतोऽवरोकष्य ।} अये कथमय सपं । 


मथि -विनिहितदृष्टिभिल्नीलाञ्जनाभ 
स्फुरितविततजिह्व शुकष्लदष्टचतुष्क । 

अभिपतति सरोषो जिद्िताध्मातकुलि- 
भृजगपतिरय मे मागमाक्रम्य सुप्त । १२॥ 





ऊध्वं निष्कामता पायखपिण्डारकेण पायसान्नेन इव 1 चूनशूनया अतिश्चोयवत्या । 
मोघस्थानया भ्रवेयाद्यलकारहूरणाद्विक्तस्थानया । ग्रीवैव म्रीवाल्िका 1] अविद 
मादिके इत्याश्वासे । [ वाक्यानुरोषादधिप्रत्यथिनोस्तत्साक्षिणा च वचनानुरोधात्‌ । 
सर्थनुसारेण वाक्यविध्रतिपत्तौ विषयस्वरूपबोघनेन निर्णेय- । | अनुद्रेजयन दुहित्‌- 
मृत्युवार्ताकिथनेनोद्विग्नामकुवन्‌ । अर्थो न पुनरधिकेरणिकानामिति वेहमापति- 
रूपतया ज्ञानेन शिष्टान लज्जाकरत्वादिति भाव । घनदत्तेति कायस्थसवोधनम्‌ । 
स्वैर स्वच्छन्दम्‌ । असश्रान्त सभ्रमशुन्यम्‌ । परिज्लाततस्येति । अवस्थामोदुो 
दसाम्‌ ॥ ८ ॥ ज्ञात इति । [स सार्गागत आयक प्रवहुणेन मयाऽपनीत अपवाहित 


१हि किन. २ मागं गत. ३ ऽ्णमण्डपस्य ४ वासति ५ चन्षुवौर 
& विनिहत. 


नवमोऽ ङक, ।! ३२३ 


८०४५ 1४ 96 ४४९६ ४४७ & 1४ {गद ०४ ४१8४ 4 तक, फ} द 
206४ ए ४06 ४080 &8 ॥€ ८९७ 686६फदटु {0 (5४०, फक 869४ ज छ 
6 17 प एञाकद्वु€, ०६ काते 16 8 ण्ण 8168 {0 18 €¶$€8, 6096 
0 168४ 0 91 { 8.8 0619४ ४61६ क़ ४९८ }, ६१8६ ए 8 छम ०४.५४ 
ध पऽ 28 1{ ¶ छ९०7€ 89 ९९४६6 6७० 2 {9} 

07 7806, ण} 800४ 1 पिः 0१5 ४१४३४ ४ ठ का} णका 
शुभा ४0 ४४€ 1४.60 ४४ 960 णर ए ०० एड, 820 = ४४€ 
प्र 9$् ४0 ४06 ००४९४ 


80 --0108, 818, 60106 ({ ६४18 कए } 
{ 14/1९ ध्य ४०४५ } 


0 6 ८ --( ए 20015107} = 42 ढह 18 धाह छद ए 


१6 6्छक्र 15 8016० 19 > 09) ९0166 , ४06 01018 पल्ल 
867980४8 ४76 08111 ठ ह 1026 इ७ए5०४९्ता द्ग , 2० 20 [४ &$& 18 
#700019 १1016४४ 10686 लप्र क्छ 088 06 = ( रलङ़ ) 
&0210४8 ! (10) 

80 --1006, 817, 60796 ( {18 कक्ष }, ९९6छ४ङ़ कथ्‌ फारत प्रप, 


(4? --( एदु 480४ चद {००4४ एदु०2 20908} = वप ,8 लठ 
{676} 86६४6 0 & 16766 ४766, 8०व {नण ४४€ इध, 18 6 हप्र ण्ट 18 
160 66 &४ 206 0676 18 10 वकण धोढ४ 9» 9176 शनक ष 18 0 
४९9 6 (11) 


( 4011४ 10०49 ५१४ 11006" 4४८८८०0} 4! पठण 8 1४ ६१8४ 
066 18 8 88.61 


018 8 ए6 8086, 19 88 1 10 &816€6 &०088 ङग 8.67 119 
018 60116 &7 8श्ज€प एलाह, 18 छक्र तन 8४ 706 10 २85, प्छ 
1018 6९68 9260 0४ €, ( 18 0 ) 10ग् णद (68) 111६8 ए०एत९त्हव्‌ 
80000 ए, पणा 818 वृध्ारछााद्ट ८०६७ 8४९४९१४6 = छण४, ४५ 0688688 
10 0 प फ1४6 29028. (12) 


नृपते ज्ञात किम्‌ । अथ वा चारा ईक्षण यस्य तस्य श्रृतिमागतो वा । येनाहुमेव- 
मभियुक्त अपराधित्वेन दूषित इव प्रयामि । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ] । ९१! रूकषति। 
“शाषु वासु शब्दे ' । भ्वादि । जात्मनेपदानित्यत्वाच्च परस्मैपदम्‌ । [वायसो लक्षस्वर 
वाशति शब्द करोति ! कल्लादीक्षितास्तु ˆ वासति ' इति पठित्वा चजञ्चुपुटमुद्रास्य 
विरौति इति व्याख्यान्ति । वायसस्य ककंशाराव. महाभयद । तदुक्त वराहभिहि- 
रेण--' दारुणनादस्तरुकोटरोगपो वायस महाभयद ' इति । अमात्यानामतवाघि- 
करणिका भृत्या मुहुराह्वयन्ति ! सम्य वाम च नेत्र प्रसह्य बरूवर्स्फुरति । 
पसा वामनेत्रस्फुरणमनिमित्तमनिष्टसुचकम्‌ । एतानि अनिमित्तानि सम मा खेद- 
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अपि' चेदम्‌ । 
स्खलति चरण भूस न्यस्त न चाद्वतमा महौ 
स्फुरति चयन वासो बाहुम्‌ हुश्च विकस्पते । 
शद्ुनिरपरश्चाय तावद्धि रौति हि नकन 
कथयति अहाघोर' मृत्यु न चान्न विचारणा १३॥ 


सथा देऽता म्दस्ति करिष्यन्ति ) 

शतस --एत्येन्वाये } इममधिकरणमण्डप प्रविरत्वायं {एदु एदु अज्जो। 
इम जवि्धरपमण्डद यविमडु ज्यो!) 

दाह --{ यच्दि 3 एमन्तादवलोक्य } } बहो अधिकरणमण्डपस्य परा 


श्री 1 इह इ-- 
वि्वासकनलिकरन्मन्वियलिल दुतोमिशङखाकुर 


वयन्तस्ठिदि द (वक्ृमकर नागाऽवह्खा भयम्‌ । 


नानायाहष्रर डु :्षि्तिचित कायस्यसर्पास्पिद 
नीनिश्चष्णत्ड च राजकरण' हितं समुद्रायते । १४॥। 


भवतु ! {अविशल्दिरोघातम्भिर्नायं सविनकम्‌ ! अहह इदमपरम्‌ । 


सन्य मे स्थन्वते चङुवरोति वायसस्तथा । 
धन्या दर्यण हद्धऽय स्वस्ति चास्मासु देवत ° ॥ १५ ॥ 
तादस्रविशामि । (इति प्रविशति ।) 
अिकरणिक -अययसौ चारुदक्तं । य एष -- 
धोणोश्वत भुखमपा दुविक्षालनेन्न 
नैतद्धि भाजनसकारणडूषणानाम्‌ । 
नगेष॒ गोषु तुरगेषु तथा नरेषु 
न ह्याङृति धुखदह्ष विजहाति वत्तम्‌ }! १६ ॥ 


तो ००१७७ न सा» न [त ` 


यन्ति । ममेति द्वितीयाथे कमण शेषत्वविवक्षया षष्ठी । उपजाति ]। १०॥ 
शष्केति । [ ध्वाइशा काकं शुष्कवृक्षस्थिनस्तथा आदित्याभिमुख सन्‌ मथि घोर 
वाम चक्षु असशय यथा तथा चोदयते प्रेरयति । महाभयसु चकमेततन्‌ } तदृक्त बृह 
त्सहिताया-- ' छिन्नागेऽद्खच्छंद कलह शुक्रद्रुमस्थिते ध्वा} टेनद्रादिदिगवलोकी 
सूर्याभिमुखो र्वन्‌ गृहे गृहिण । राजभयचौ रबन्धनकलहा स्यु पञशुभय चेति ॥ 
इति ] ।। ११॥ [अपरमपशकुनमाहु-- मयीति । भिन्न सम्यग्मृदित यन्नीखाञ्खन 
तस्येव आभा यस्य सर । स्फुरिता वितता जिह्वा यस्य स । शुक्छ दष्टराचतुष्क 


१ महामृत्युं घोरं २ चार्‌ ३दहिपा ४ वासक ५ रचित्त, रुचिरम्‌ ६ भवत, 
५ दवता ८ विभाजन. 


नदमोऽङ्कः । ३२५ 
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यस्यसं } मे माभेमाक्रम्य सुप्त अय भुजगपति कष्णसपं सरो जिद्धित 
वक्ीङृत आध्मात वायुपूरित कुक्लिपेस्य तथा । मयि विनिहितदृष्टि अभिपतति 1 
एतदपि महाभयसूचकम्‌ । उक्त च बृहत्हिताया-- फणिनोऽभिमृक्लागमोऽरिसङ्क 





३२६ पच्छकाटेके 


चारदत्त भो अधिकृतेभ्य स्वस्ति । हहौ नियुक्ता अपि कुश अवताम्‌ | 


वधिकरणिक --( ससश्चमम्‌ । } स्वागतमार्यस्य । भद्र शोधनक आर्य. 
स्यासनमुपनय । 


छोधनक --( आसनमुपनीय । } एतदासनम्‌ । अच्रोपविक्षत्वायं । { ए 
आखनम्‌ । एत्थ उवविसदु अज्जो । )} 


(चारुदत्त उपविशति ।) 


शकार --( सक्तोषम्‌ । ) आगतोऽसि रे स्त्रौधातकं आगतोऽचि। अहो 
न्याय्यो व्यवहार अही धर्म्यो व्यवहार यदेतस्म स्वीघातकायासन दीयते 
(सगर्वम्‌ }) भवतु । ननु दीयताम्‌ । ({ आगदेशि ठे इरिथथावादञा आगदेक्चि। 
अहो णाए ववहारे अहो धम्मे ववहाले ज एदाह्‌ इश्थिजचादकाह आश्णे दोमदि | 
भोदु । ण दीञदु |) 

अधिकरणिक -- आयं चादत्त अस्ति भवतोऽस्या आर्यायां दृहित्रा सह्‌ 
प्रसक्ति प्रणय प्रीतिर्वा । 


चारुदत्त -- कस्या । 

अधिफरणिक --अस्या । (इति वसन्तसेनामातर ददंयति ।) 

चर्दित्त -- (उत्याय ।) आयं अभिवादये । 

वद्धा- जतं चिरमे जीव । ( स्वगतम्‌ । }) अयस चारुदत्त । सूनिक्षिप्त 
खलू दारिकया यौवनम्‌ । (जाद चिरमे जीव । अअ सो चारुदत्तो ¦ सूणिक्छित 
क्खु दारिगाए जोनव्वणम्‌ |) 

अधिकर्राणक --आयं गणिका तव मित्रम्‌] 

(चारुदत्तौ छज्जा नाटयति }) 


कथयति बन्धवघात्यय च यातु. ' इति स्वभावोक्ति । मालिनी वृत्तम्‌ ]। १२॥ 
स्छलतीति । [ भूमौ न्यस्त चरण स्वरति । न च मही आदेतमा अत्यन्ता । 
एतदपि अनिष्टसुचकम्‌ । तदुक्त वसन्तराजेन --' स्वपादयानस्खलन नृपाणां ङ्ख 
क्वचिद्यानपलायन च । द्रा राभिघाताध्वगरस्वरपाता प्रस्थानविषघ्न कथयन्ति यातु ॥' 
षति । नयन वामभमित्यर्थात्‌ । स्फुरति । वामो बाहुश्च भृहु विकम्पते भयमपर' 
पर्वोच्तादन्य गृध्ादि शर्कुनि तावन्नकसल वार वार विरौति विकट शब्दायते } 
एतत्सर्वं महाघोर मृत्यु कथयति । उत्र विचारणा नं च। हरिणी वृत्तम्‌ [। १३॥ 
चिन्तासक्तेति । चिन्तामार्गे [ चिन्ताया का्यर्थपर्याखोचने आसक्ता ] निभगना्व 
मन्त्रिण एव सकलानि यत्र । दूत जआह्वायको गतागतनियुक्तो वीरश्च गृहुपुरुष । 
[ दुता एद ऊर्मय शङ्खाश्च । यद्वा ऊर्म्यढा शडखा तः आकरम्‌ ' चारा प्रणिष्य 
एक सत्रा मकराह्व यत्र । नागा गजाक्ष्व अरदवार्वं नागाद्वा ते एव हिसा तेषफ- 
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माश्रयमावासभ्तम्‌ 1 नागाना पादतलेन्‌ वध्यविनाक्षाथं अश्वाना च ज्ञटिति सदे्च- 
हूरणा्यथं तश्र स्यापितत्वात्‌ हिखसाम्यम्‌ । ] नानः बहुप्रकारा [ये वाश्यन्ते इति 
वाक्षका अनेकधा शन्दायमाना अ्थिप्रत्यथिजना ते एव ] शब्द कुवंन्तो ये कद्ध - 
पक्षिणस्तै रचित [निचित ] व्याप्तम्‌ । पर्यन्तेषु स्थिता अशुभसूचकत्वेन तेषा सम- 
वधानमुक्तम्‌ । अन्धिपक्षे तु व्यक्तमेव । * पक्ष ' इति पाठे तेषा पक्षाणा रचितम्‌ । 
नानाक्रमणिकया नि्मितभेदो यत्रेत्यथं । कङ्को मांसाद. पक्षिविशेष । | कायस्थाः 
एव सर्पा ॑तेषा स्वभावकौटिल्यादसूयापरत्वात्‌ प्राणहरराजचासनलेडनादढा सपं- 
साभ्यम्‌ । तेषामास्पद स्थानम्‌ । नीततिमि नदी्भिरिव क्षुष्णतटम्‌ । एवविध राज्ञ. 
करण न्यायाधिकरण समुद्रायते । समुद्रवद्‌ दृष्पवेदयमिव्य्थं । ' कतुं क्यड्‌-- 
इत्यनेन क्यङः । रूपकोपमयो सकर । दार्दृलविक्रीडित वृत्तम्‌ ] ॥ १४ ॥ सब्य- 
भिति । [ अरमासु दैवत भागघेयादेव स्वस्ति अस्तु ]॥ १५ ॥ चोणेति । घोणा 
उन्नता यत्र घोणया वा उन्नतमुत्कृष्टम्‌ । अपाङ्गो विशालो यत्र । [ तादु नेतर 
यस्य । यद्वा अपाङ्खयो विशे नेत्रे यस्य तत्‌ । } एतेन नेत्रविक्षारूत्वमुक्तम्‌ । 





३३८ 


क्षकारः -- 
चज्जया भीरुतया या चारिजमलीक निगूहितुम्‌ । 
श्वय मारयिन्वाऽथकारणादिदानी मृूहति न तद्धि भह्कं ।! १७ 1 
(लज्जाए भीलृदाएं वा चाक््ित्त अकििएं णिगृहिदुम्‌ । 
शम मालि अत्थकाटणा दाणि गृहदि ण त हि यर्टके । } 


शेष्ठिक्ाथत्थौ--आयं चारुदत्त भण । अक लज्जया ¦ ग्यवहयर खल्वेद । 
(अज्ज चारुदत्त भणाहि । अर कज्जाष्‌ } ववहारो क्खु एसो ।)} 

चारुदत्त --(सखकलज्जम्‌ ।) भो अधिकृता मथा कथमीदक् वक्तव्य यथा 
गणिका मम सित्रमित्ति । अथ वा पौवनमत्रापराध्यति नं चारिव्यम्‌ः । 


अधिशरणिक - 


व्यवहार सविध्नोऽय त्यज लज्जा हदि स्थिताम्‌ । 
बरहि त्यम धेयं छलसश्र न गृह्यते \ १८ ॥ 


बर लज्जया । व्यवहारस्त्वा पृच्छति । 


चारुदत्त अधिकृतः केन सह्‌ मम व्यवहार । 

सकार -- (साटोपम्‌ ।) अरे मया सह्‌ व्यव्हार" । (अले मए शहु ववहारे })} 

चारदत्त - त्वया सह्‌ मम व्यवहार सुदु सह्‌ ¦ 

ककार -- गरे स््रीधातक ता तादी रतनकतभूषणा वसन्तसेना मारयित्वा 
साप्रत क्पटकापटिको भूत्वा निगृहसि । ( अले इरिथिआवादअा तं तादिषि 
रुअणश्चदभृद्चणिअ वशन्तयेणिञ माचिअ शपद कवडकावडिके भविअ णिगृहेशि 1) 


[ एवविघमेतन्मृखमकारणदूषणाना अकारणेन हठेन दूषणाना भाजन न भवति हि । 
यत नगेषु गोषु तुरगेषु तथा नरेषु आति रम्याकार सुदृश आकारसदृश्च 
रमणीय वृत्त न विजहाति त्यजनि । सुरूपाङृतिगणविसवादिनी न भवतीति भाव । 
वसन्ततिलक वृत्तम्‌ |} १६ ॥! प्रसक्ति [सङ्घ सपर्कोवा | प्रणयो रामानुबन्ध 
प्रीति स्तेहमाचम्‌ । छज्जयेत्थादि । तालीयम्‌ । एड इति सबिन्दुविकारो लघुः 
छन्दोनुरोघात्‌ । खज्जया भीरुकंतया चं रक्षित । त्वमित्यर्थात्‌ । कूत एवमित्याह 
स्वय मारयित्गाऽथंनिपित्तमिदनी गृह््यति न नष्टके } अपितु नष्ट एव । "नष्टे 
इत्यपि पाठ । [ अथकारणात्‌ स्वय वसन्तसेना मारयित्वा कछज्जया भीरुतया दा 
अलीक चरित्र निगृहित्‌ यतसे इति शेष । कितु भटक राजा पालक अविकरणिको 
वा तन्न गूहति हि । “अलीक निगृहतु ' इति पाठ साधीयान्‌ ] ।। १७ ॥। व्यवहारं 
दृति । [ अय व्यवहार सविघ्न । हृदि स्थिता रज्जां त्यज । सत्य ब्रूहि । षयं 


१ चारित्रम्‌ २ अधिङृता 





चतारदत्त --असबद्ध खल्वसि । 
अधिकरणिक -आयं चारुदत्त अरमनेन । ब्रूहि सत्यम्‌ । अपि गणिका तव 
मितम्‌ । 
चारुदस्त --एवमेव । 
अधिकरणिक --आ्यं वसन्तसेना क्व । 
चार्दत्त --गृहु गता । 
भेष्ठिकायस्थौ-- कथ गता कदा गता गच्छन्ती वा केनानृगदा | (ककष दा 
कदा गदा गच्छन्ती व! केण अणुगदा 1} 
च।ङ्दतत -- {स्वगतम्‌ ।)} कि पच्छन्न गतेति ब्रवाम । 
भ्ेष्टिकायस्थौ--आप कथय । (अज्ज केषेहि ।)} 
चारदत्त गृह गता । किमन्यद्श्रवीमि । 
शकार -मदीय पृष्पकरण्डकजीर्णोदययान प्रवेद्याथेनिमित्त बाहुपाशबला- 
त्कारेण मारिता । अये साप्रत वदसि गृह गतेत्ति। ( ममकेखक पुष्फकलण्डक- 
जिण्णुज्जाण पवेशिअ अत्थणिमित्त बाहुपाशबलक्काठेण माकिदा। अये शद 
वदशचि धकर गदे त्ति) 
चारदत्त --जा असबद्धप्रलापिन्‌ । 
अभ्युक्षितोऽसि सलिलनं बलाहकाना 
चाषाग्रपकशसदश्च भुशमन्तराले । 
मिथ्येतदाननमिद भवतस्तथा हि 
हेमन्तपद्ममिव निष्प्रभतामुपति ॥ १९ ॥ 
अधषिकरणिक -- ( जनान्तिकम्‌ । } 
तुलनं चादि राजस्य समुद्रस्य च तारणम्‌ । 
ग्रहण चानिलस्येदः चार्दत्तस्य दूषणम्‌ ।। २० ॥ 
( प्रकाशम्‌ । } आर्यचारुदत्त खल्वसौ कथमिदमकार्यंः करिष्यति । ( ° षोगा-- 
( ९।१६ ) इत्यादि पठति ।} 
शकार -- कि पक्षपातेन व्यवहारो दुश््यते। ( कि पक्खवादेण ववहाले 
दीश्चदि । ) 
उदृतरतनत्वात्‌ । जनपेक्षितानि दानशौण्डत्वान्मुक्तहुस्तानि धनानि दत्तानि । स 
श्रेयसा एंकनिधि महात्मा धनार्थं अवी रजुष्ट कृपणसेवित्त पाप कथ करिष्यति ! 
अवेरिजुष्टम " इति पाठे वैरिभिरप्यसेवितमित्यथं । वसन्त ° वृत्तम्‌ ] ॥ २२॥ 


१ वाऽनिक० २ कथमकायं 
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वादेत्यादि । माथा । पादप्रहारेण परिमव आक्रम स एव विमानना तया बद्ध 
गुरुकवैरस्य । अनृशोचमानस्येय कथमपि रात्रि प्रभाताऽपगता मम।। २३॥) 
एष इति । [ भो इति खेदे । एष निमंखा ज्योत्स्ना यस्य स निर्म॑रुज्योत्स्व शनी । 
निदोषहचारुदत्त इत्यथः । कलुषायते आविल भवति । अपवादेन दुष्यति इत्ययः । 
कपकातिश्चयोक्ति, ] ॥ २४ ॥ णगेति । [ इदः चाख्दत्तदृत्त यथ यथा निपुण 


३३२ घुच्छकटिके 


अधिकरणिक --अपिहि' मृखं ¦ 
वेदार्थ्प्राङृतस्त्व वदसि न च ते जिह्वा निपतिता 
मध्या वीक्षसेऽकर न तव सहसा दृष्टि विचलिता । 
दीप्ताग्नौ पाणिमन्त क्लिषत्तिस' चेते दग्चो भवतिनो 
चारिज्याच्चारदत्त चल्यसि" नते रेह हरति भू । २१॥ 
आयंचास्दत्त कथमकार्यं' करिष्यति ¦ 


कुत्वा समदम्‌ दकोच्छयमत्र्षेष 
इत्तानि येन हि घनान्यनपेक्षितानि । 
स अयसा कयमिवंकनिधिमहात्मा 
पाप करिष्यति घनार्यमवीरजुष्टम्‌* ।\ २२ ॥ 
वृद्धा.--हताञ्च यस्तदानी न्याखीकरत सुवणेमाण्ड रात्रौ चौरेपहतमिति तस्यं 
कारणाच्चतु समुद्रसारमूता रत्नावली ददाति स इदानीमर्कल्यवतंस्य कारणा- 
दिदमका्यं करोति ! हा जते एहि मे पुत्रिं! ( इति रोदिति । } (हदाख जो 
तदाभि णास्राकिद सुवण्णभण्डञ रत्ति चोरेहि अवदहिद त्ति तस्स कारणादो चदु- 
ल्समुदहसारभृद रअणावछि देदि सो दामि बप्थकल्छवत्तस्छ ` कारणादो इम अक्ज्ज 
करेदि । हा जादे एहि मे पुत्ति ।) 
अधिकरणिक --आयं चारुदत्त किण्सौ षड्धा मता उत प्रवहणेनेति । 
चारुदत्त -- नन्‌ मम प्रत्यक्ष न गता! तञ्च जने कि पद्भ्या गता उत 
भवहुणेनेति । 
( प्रविश्य सामषं 1} 
वीरक -- 
पादध्रहारपरिभवविसाननाबडगृरकवेरस्य । 
जनृक्षोचत इयं कथमपि र त्रि प्रभाता ।। २३॥ 
तद्यावदधिकरणमण्डपमृपसर्पामि ।! {प्रवेष्टकेन ।)} सुखमायेम्श्राणाम्‌ । 
(पादप्पहारपरिभवविमाणणाबद्धयरुअवेरस्मः° \ 
अणसोअन्तस्छ इय कधं पि रत्ती पञादामे॥ 
ता जाव अधिअरणमण्डव उवसप्पामि ! सुह अज्जमिस्साणम्‌ }} 


अधिकरणिक --अये नगररक्षाधिकृतो दवीरक । वीरकं किमागमनप््योजनम्‌ ! 


मममत 
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सूक्ष्मतया विचायते विमृरयते तथा तथा सकटमकुशलपरिणामि एव दुद्यते । अहो 
व्यवहारनीतय व्यवहारन्याया सुमना सुस्षहता ।] युखत्ना व्यवहारनीतय इति 
सामान्यविरोषभावेन विशेषणम्‌ । [मे मतिस्तु पद्धगता गौ इव सीदति) नतु 
उत्थात्‌ दाक्नोति ! निर्दोषमपि चारुदत्त मोक्तु न ₹उक्नोतीत्यथं । वशस्य वृत्तम्‌ ] 


२३४ तृख्छकटिकष 


वौरक --ही ही बन्वनमेदनसभ्रम आयंकमन्वेदयन्‌ अपवारित प्रवहण 
व्रजतीति विचार कू्वेनलन्वेषयन्‌ अरे त्वयाऽ्प्यालोकित भमयाऽप्यालोकितव्यमिति 
अणस्नेव चन्दनमहत्तरकेण पादेन ताडितौऽस्मि ! एतच्छत्वाऽ्प्यंमिध्ा प्रमाणम्‌ | 
(ही ही बन्यणभेअणसभमे अज्जकं अण्णेसन्तो ओवाडिदे पवहण वच्चदि त्ति विभार 
करन्तो अण्णेयन्तो भरे तुए वि आलोद्दे मए वि आलोहइदब्वो ततिं भणन्तो ज्जैव्व 
चन्दणमहत्तरएण पदेण ताडिदो गहि । एद सुणिञ अज्जमिस्सा पमाणम्‌ {1} 
अधिकरणिक् - भद्र जानीषे कल्य तल्रवहणमित्ति । 
यीरक --अस्यायं चारुदत्तस्य । सन्तसेनाऽऽरूढा पृष्पकरण्डकजीर्णोदयान 
क्रीडितु नीयत इति प्रवहणवाहकेन कथितम्‌ । (इमस्स अज्जचारुदत्तस्स । वसन्तसेणा 
आरूढा पुप्फक रण्डकजिण्णज्जाण कीकिद्‌ णीदि त्ति पवहणवाहएण कहिदम्‌ 1} 
ककार - पुनरपि श्रुतमार्े । (पुणो वि शुद भज्जेहिः +) 
अधिकरणिक - 
एष भो निमंलज्योत्स्नो राहुणा प्रत्यते शश्नी । 
जल कूलावपातेन प्रसघ् कलुषायते ।। २४ ॥ 
वीरकं पश्चादिह भवतो न्याय द्रक्ष्याम । य एषोऽधिक्ररणहायंर्वस्तिष्ठति तमेन- 
मारुह्य गत्वा पुष्पकरण्डकोद्यान दृर्यतामस्ति तत्र काचिद्विपन्नाःस्त्रीनवेति। 
वीरक - यदायं आज्ञापयति । ( इति निष्कान्त । प्रविश्य च । ) गतोऽस्मि 
तत्र । दृष्ट च मया स्त्रीकरछेवर रदवापदेविटूप्यमानम्‌ । ( ज अज्जो आणवेदि । 
गदो भ्ि तहि । दिट्ठ च मए इत्थिआकडेवर सावदेहि विलुप्पन्तम्‌ । ) 
शेष्ठिकायस्यौ- कथ त्वया ज्ञात स्वीकठेवरमिति। ( कध तुए जाणिद 
इत्थिआकरेवर ति ! ) 
वीरक -- सावशेषं केशहस्तपाणिपादंरुपरुक्षित मया } (सखावसेसेहि केषहत्य- 
-पाणिपार्देहि उवलक्खिद मए ) 
अधिकरणिक --अहौ विग्वेषम्य लोकव्यवहारस्य । 
यथा यथेद निपुण विचायते तथा तथा सकटमेव इश्यते । 
अहो सुसघ्रा व्यवहारनीतयो मतिस्तु गौ पङ्गतेव सीदति ।। २५ 
चारदत्त -- (स्वगतम्‌ ।) 
यथेव पुष्य प्रथमे विकाश्षे समेत्य पात्‌ मधृषा पतन्ति । 
एव मनुष्यस्य विपत्तिकाले छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति ॥ २६ 
अधिकरणिक --आय॑चारुदत्त सत्यमभिधीयताम्‌ । 


१ अज्जमिद्शेहि २ काचित्स्त्री विपन्ना 
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३३६ घुच्छकः 


चारदत्त-- 


दुष्टात्मा परगृणमत्सरी मनुष्यो 
रागान्ध परमिह हन्तुकामबुष्दि- ¦ 
कि यो यद्टति युषेव जात्तिदोषा- 
तद्ग्राह्य भवति न तदहिचारणीथम्‌ ।।! २७ ॥ 


अपिच) 
योऽह्‌ लता कुसुभिताभपि पुष्वहैतो- 
राकुष्य नेव कुसुमाक्चय करोति ¦ 
सोऽह कथ शअमरयक्षदयो सुदीघं 
केके प्रगृह्यः श्वतीं प्रमदा निहन्मि ॥ २८ ॥! 


हकार --हहौी अधिकरणभोजका कि यूय पक्षपातेन व्यवहार पयत 
येनायाप्येष हताङचारदत्त आसने धार्यते । ( इहो अधिमलणमभोदञजा कि तुम्हे 
पक्छवादेण ववहाल पेक्वघ ञ्जेण अज्ज वि एशे हदारशचालृदत्ते भआाशञणे धारीञदि ) 
अबिकरणिर - मद्र क्षोघनक एव क्रियताम्‌ । 


(सोघनकस्तथा करोति \ ) 


चाश्दत्त -- विचार्यताम्‌ ! मो अधिकृता ˆ विचायंताम्‌ । (इत्यासनादवतीयं 
भूमावृपचिरति })} 
क्षकारं -- (स्वगतम्‌ । सहषं नत्तित्वा ।}) ही अनेन मया कत पापमन्यस्व 
मस्तके निपतितम्‌ । तदत्र चारुदत्त उपविशति तत्राहुमूपविश्चामि । (तथा कृत्वा ।) 
चार्दत्त पश्य पश्य माम्‌ । तद्धण भण मया मारितेति । (ही अणेण मए कड़े पावे 
अण्ण महेतके निवडिदे । ता जहि चालृदत्ताकेः उवविशदि तहि हग्मे उवविशामि । 
चालृदत्ता पेक्ल पेक्ख मम्‌ ! ता भण मण मएु माल्ेदित्ति 1) 
चारुदत्त --भो अधिकृता । {' दृष्टात्मा-' (९।२७) इति पूर्वोक्तं पठति । 
सनिं इवासम्‌ स्वगतम्‌ ।) 
सेश्रेय भो किमिदमद्य मभोपघातो 
हा ब्राह्मणि द्विजकुले विमले प्रसुता । 
हा रोहसेन न हिं पश्यसि मे विर्षात्त 
भिध्यव नन्दति "परव्यसनेनं नित्यम्‌ ।। २९॥ 


प्रेषितदच मया तद्रातन्विषणाय मैत्रेयो वसन्तसेनारकाशं शकटिकानिभित्त च तस्य 
प्रदत्तान्यटंकरणानि परत्यपेयितुम्‌ । तत्कथ विरयते । 


१ विगृह्य २ अधिङृते ३ चालृदत्तं ४ ब्राह्मणी निजक्ुरे ५ परिव्यस०. 
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३३८ शुच््ट्काटेखे 


(तत प्रविक्ति गृहीताभरणो विदूषक ।} 


विदषक -श्रेषितोऽस्म्यायं चारुदत्तेन वमन्तसेनासकराश तत्रारुकरणानि गृहीन्वा 
य्था--भायं मैत्रेय वसन्तसेनया वत्सौ रोहसेन अआत्मनोकुकारेणालकृत्य जननी- 
सकाञ्च प्रेषित । अस्या माभरण दातव्य न पुनग्रंहीतग्यम्‌ । तत्समपैयेत्ति । 
त्ावद्रसन्तसेनासकाशमेव यच्छामि  ( परिक्रम्य अवलोक्य च । आकाशे ! } कथ 
भावरेभिल । भो भावरेभिल किनिमित्त त्वमुद्विरन उद्विग्न इव खक्ष्यसे । (आकष्यं }} 
कि भणसि प्रियवयस्यश्वारुदत्तोऽधिकरणमण्डप आहूत इति । तन्न खल्वल्पेन 
कार्येण भवितव्यम्‌ । (विचिन्त्य 1} तत्पश्चादसन्तसेनासकाश गमिष्यामि ! अधि- 
करणमण्डप तावद्गसमिष्यामि 1 ( परिक्रम्यावलोक्य च । }) अयमधिकरणमष्डप । 
तद्यावद्मविश्चामि। (प्रविश्य ।) सुखमधिकरणभोजकानाम्‌ । कुत्र मम्‌ प्रियवयस्य । 
(पेसिदोम्हि अज्जचास्दत्तेण वसन्तसेणागञसि तहि अलकरणाई गेण्हिि जधा-अज्जं 
मित्तेअ वसन्तसेणाएं बच्छो रोहुसेणो अत्तणो अलकारेण अरुकरिअ जणणीखमास 
पेसिदो ! इमस्स आहरण दादव्व ण उण गेण्िदव्वम्‌ । ता समप्पेहि त्ति! ता जाव 
वसन्तसेणासभाम उजेव्तर गच्छामि! कध भावरेभिलो । भो भावरेभिर किणिमित्त तुम 
उव्विग्गो उव्विरगो विअ छक्खीअसि । कि भणादि-पिअवञअम्सो चारुदत्तो अयि. 
अरणमण्डे सद्‌इदोत्ति। ताण हु अप्पेण कञ्जेण होदन्वम्‌ । ता पच्छा वसन्त 
सेणासआस' गमिस्म्‌ । अविस्रणमण्डव दाव गमिस्सम्‌ । इद अधिअरणमण्डवम्‌ । 
ता जाव पविसामि । मुहु अधिअरणभोईअआणम्‌ । कहि मम्‌ पिञवअस्सो 1) 

अधिकरणिक -- नन्वेष तिष्ठति । 

विदृषक --वयस्य स्वस्ति ते । (वअस्स सोत्थिदे।) 

चारदत्त - भविष्यति । 

विदूषक --अपिक्षेम ते । (अवि क्खेमदे।) 

चारुदत्त --एतदपि भविष्यति । 

विटूषक्र भो वयस्य किनिमित्तमुद्धिग्न उद्विग्न इव लक्ष्यसे । कृतो 
वाऽऽहूत । (भो वअस्स किणि्ित्त -उव्विर्गौ उव्विग्गो विअ लक्लीअसि । कुदो 
वा खह्‌ाइदो \) 

चारुदत --वयस्य । 

मया खलु नृल्लसेन परलोकमजानता । 
स्री रतिर्वऽचिज्ञेषेणः क्ेषमेषोऽनि चास्यति ।। ३० ॥ 
विदूषकं --कि किम्‌ । (कि किम्‌ ।)} 
चारुदत्त -- (कणं ।) एवमे वम्‌“ । 
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।। २५ । थथेवेति ¦ [ यथा एव प्रथमे विकासे विकासारम्भे एव पुष्प लक्षणया 
तन्मकरन्द पात्‌ मधुपा भ्रमरा- समेत्य सात कृत्वा पतन्ति । एव मनुष्यस्य 
विपत्तिके चिद्रेषु सत्सु अनर्था बहुली मवन्ति विपूका भवन्ति । उपमा्रस्तुत- 
प्रशसाल्कारौ ! उपजातिवृत्तम्‌ ।॥ २६॥ दृष्टेति । [ इहस्मिन्नधिकरणे म॒ नर 
दुष्टाप्मा परगुणेषु मत्स रोऽस्यास्तीति मत्सयंमषंण रागान्ध परं हन्तुकामबुदधि 
जातिदोषात्‌ हीनजातित्वात्त्‌ मृषेव यद्वदति तत्‌ कि ्राह्य भवति । नेवेत्यथं । तत्‌ 


३४० भच्छकटिके 


विदूषक --क एव भणति । (को एव्व भणादि ।} 

चारदत्त --( सन्या शकार दशंयतिः । } नन्वेष तपस्वी हेतुभूत तान्तो 
मा व्याहरति । 

विदूषक --( जनान्तिकम्‌ । ) एव किमथ न भण्यते गृह गतेति । (एष्व 
कौस ण भणीञदि गेह गदे त्ति ।) 

चारुदत्त --उच्यमानमग्यवस्थादोषाच्च गृह्यते । 


विदूषक -भो भो आर्या येन॒ तावत्पुरस्थापनविहारारामदेवाख्यतडाग. 
कपयुपैरलकृता नगर्युज्जयिनी सोऽनीशोऽ्ंकल्यवतंकारणादीदृशमकायं मनुतिष्ठतीति। 
(सक्राधम्‌ 1) अरे रे कुल्टापृद्र राजर्यालसस्थानक उच्छृडखलक कृतजनदोषभण्ड 
ब्रहुसुवणं मण्डितमकेटक भण भण ममाग्रत । य इदानी मम प्रियवयस्य कुसुमिता 
माधकोकतामप्याकरष्य कुसुमावचय न करोत्ति कदाचिदाङ्रष्टतया पल्छवच्छेदो 
भवतीति स कथमीदृशमका्यम्‌भयलोकविरुद करोति । तिष्ठ रे कुटुनीपुत्र तिष्ठ । 
यावदेतेन तव हृदयकूटिकेन दण्डकाष्ठेन मस्तक ते शतखण्ड करोमि। (मोमो 
भज्जा जेण दाव पुरटावणविहारारामदेउलतडागक्‌वजृवेहिः अलकिदा णअरी 
उज्जहणी सो अणीसो अत्यकल्लवत्तकारणादो एरिस अकज्ज अणुचिडुदि ्ति। 
अरे रे काणेरीसुद्रा राअहशाखसठाणा “उस्सुड्‌खक्आ किदजणदोसभण्डअ बहु- 
सुवण्णमण्डिद मक्कडओा मण भण मम अग्गदो। जौ दाणि मम { अवअम्सो 
कुसुमिद माधवीलद पि आकरिट्ूठिअ* कुसुमावचञअ ण करेदि कदा वि आकिद्वुदाए 
पल्लवच्छेदो भोदि त्ति सो कध एरिम अकज्ज उहअरोअविरुद्ध करेदि । चिदु 
रे कुटुणिपुना चिदं । जाव एदिणा तव हिअभकुंडिकलेण दण्डअट्ठेण मत्थअ दे 
सदखण्ड करेमि }) 

हकार -- (सक्रोधम्‌ ।) श्युण्वन्तु श्युण्वन्त्वायेमिश्रा । चारुदत्तेन सह मस 
विवादो व्यवहारो वा। तत्किमथंमेष काकपदरीषंमस्तको मम शिर शनखण्ड 
करोति } मा तावन्‌ । रे दास्या पुत्र दुष्टवदुक ¦ (गुणन्तु गुणन्तु अज्जमिश्शा | 
चाखृदत्ताकेण शह मम विवादे ववहकले वाता कीञ्च एरे काकपदशीशमश्तका 
मए दिले शद्ण्डे कठेदि । मा दा । ठे दाशीएपुत्ता दुटबड़का 1) 

(विदूषको दण्डकराष्ठमुद्यम्य पूवक्ति पठति । शकार सक्रोधमृत्याय ताडयति । 
विदूषक प्रतीप ताडयति । अन्योन्य ताडयते । विदूषकस्य कक्षादेद्यादाभरणानि" 
पतन्ति) 


[भावा प 1 


किन विचारणायम्‌ । अपि तु सदसद्रेति विमशनीयमेत | प्रह्मिणी वृत्तम्‌ ||| २७॥ 
योऽहमिति । [ योऽह कुमुमान्यस्या संजातानि भमौ कुसुमिता ता कता पृष्पहुतो 
आकृष्य इ० । साऽह श्रमरपक्षयोरिव सवि कान्तिर्यस्य तध्मिन््रमरवन्नीले केश 
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परगृह्य बलाद्‌ गृहीप्वा रुदती प्राणत्राणार्थं कर्षन्ती प्रमद कथ निहस्मि । न बलाद्‌ गृहीत्वा रुदती प्राणत्राणा्थं क्रोशन्ती प्रमदा कथ निहन्मि) न 
हन्यामेव । वसन्ततिककं वृत्तम्‌ ] ॥ २८ ॥ अथ सित्रभार्यापूत्रान्‌ बुद्धचुपस्थापिता- 
नुदिदयाह-मंत्रेयेति । [ भो मैत्रेय किमिदम्‌ । अद्य ममोपघात विनाश प्राप्त । 
हा इति खेदे । ब्राह्मणि त विमले द्विजकुले प्रसूताऽसि । अत तव पत्युरीदुशो 
विनाशस्तेऽनृचित इति भाव । हा रोहसेन मे प्राणविपत्ति न पश्यसि हि नैव 
जानासि । पर दूरम्‌ । अज्ञातमिति यावत्‌ । च तंद्‌ व्यसन च तेन नित्य नन्दसि 
कितु तन्मिथ्यव । परेण श्रेष्ठेन व्यसनेन उपस्थितपितुधातसूपेणोपरक्षितस्त्वमिति 
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शकार -- {तानि गृहीत्वा दृष्ट्वा ससाघ्वसम्‌ ।) पश्यन्तु पदयन्वार्यां । एते 
खल तस्यास्तपस्विन्या अलकारा । ({ चारुदत्तमुदिश्य 1 ) अस्याथंकल्यवतंस्य 
कारणादेषा मारिता व्यापादिता च । (पेक्खन्तु पेक्खन्तु अज्जा । एदे क्खु ताए 
तवरिकिणीएकेखका अखकाला । इमशश अत्थकल्लवत्तर्य कालणादो एक्षा माखिदा 
वावादिदा अ ।) 
(अधिकृता स्वेऽधोमृखा स्थिता । ) 
चादत्त --( जनान्तिकम्‌ । ) 
अयमेवविषे काले दृष्टो भूषणविस्तर । 
अस्माक भाग्यवेषभ्यात्पत्तित पातयिष्यति ॥ ३१॥ 
विदरषक --भो किमर्थं भूतार्थो न निवेद्यते) (भो कीस भूदत्य ण 
णिवेदीभदि ।) 
चारदत्त -- वयस्य । 
दुबल नुपतेऽचक्षुनेतत्त्व निरीक्षते । 
केचल वदतो देन्यमरलाघ्य मरण भवेत्‌ ।॥ ३२ ॥ 
अधिकरणिक -- कष्ट भो कष्टम्‌ । 
अद्धारकविरद्धस्य प्रक्षीणस्य बहुस्ते । 
ग्रहोऽयभपर पाश्वे धृमकेतुरिवोत्थित ।॥ ३३ ॥ 
ध्ेष्ठिकायस्थौ--( विलोक्य ! वसन्तसेनामातरमुदि्श्य । ) अवहिता ताव 
दर्यंद सुवणेभाण्डमवलोकयतु तदेवेदं न वेति । { अवहिदा दाव अज्जा एद 
सुवण्णभण्डञ अवलोएदु सो ज्जेव एसो ण वेत्ति 1} 
वद्धा-( अवलोक्य । ) सदृशमेतत्‌ । न पुनस्तत्‌ । (सिसो एसो। ष 
उणसो)) 
तकार वृद्धकुटुनि अक्षिभ्या मन्त्रित वाचा मूकितम्‌ । (आ बृडढ 
क्रुटणि अक्ीहि मन्तिद वाए मूकिदम्‌ }) 
वुद्धा--हतारा अपेहि । (हरदास अवेहि ।) 
शेषठिकायस्थौ--अप्रमत्त कथय तदेवेतन्न वेति । (अप्पमत्त कधेहि सो ज्जेव 
एसो ण वेत्ति ।) 
परेण केवलेन व्यसनेन बाल्योचितक्रीडनेन इति च केचिद्रचाख्यान्ति । वसन्त 
तिरुक वृत्तम्‌ ] ॥ २९ ।॥ मयेति । [ परलोकमजानता नृशसेनं घातुकेन मया 
खलं स्त्री सामान्या योषित्‌ वा अथ वा अविशेषेण रति स्वह्पेण कामग्रिया 
वा मृतिमती प्रीतिर्वा । हतेति वक्तुमसमथं जआाहू-शेषमिति । एष शकार । | 
1) ३० ॥ [ तपस्वी शोच्य । कृतान्त विधि । मम दुर्देवमिव्यथं । पुरस्थापत पुरा- 
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वस्थिति । पुरनिर्माणपिति यावत्‌ । विहारा सौगतावक्षया । जामा उपवनानि । 
यूष कृतस्य यज्ञस्य चिह्वुभूते अनीश दरिद्रता मतोऽपि। उनच्छृद्‌खलकं स्वै रवृत्त । 
कृतजनदेषइचासौ भण्डश्चेत्ति विशेषणसमास । कुदुनीपुत्र असतीपृत्र } अयमिति । 
[ एवविधे काठ दोषारोपसमये अस्माक भाग्यवेषम्याद्विवे वक्रतया पतित भय 
भूषणविस्तर अभिरणयमृह्‌ दृष्ट म पातयिष्यति] 1) ३१॥ इर्बरमिति । [नृपते 
चक्षु अधिकरणादिरूप दुबैरमथेस्य यायार्यग्रहणासमथंम्‌ ! एतत्‌ चक्षु तत्व न 
निरीक्षते । बि प्रमाणान्येवाश्रयते इच्यथं । अत वदत परमा्थवादिन देन्यमेव 
केवर निरिचित्तम्‌ । अर्खछाघ्य मरणम च भवेत्‌ । | । ३२ ।1 अद्धारकेति । [अद्धारको 
मद्धलग्रह विरुद्धो यस्य तस्य ! यद्रा जद्धारकेण विरुद्धस्य । प्रक्षीणस्व क्षीणबलस्य 
मथ वा नीचस्थानस्थितत्वाद्‌दुर्बलस्य । वृहस्पते सौम्यग्रहस्य पर्वे भजयमरकार- 
पातोऽपरे घमकेत्रिवोत्थित । एकदेशशविवत्िना वाक्याथोपमालकार |; ३३ ॥ 
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वृदढधा--आयं शिल्पिकुशरतयाऽवदध्नात्ति दृष्टिम्‌ । न पुनस्तत्‌ । ( अज्ज 
सिप्पिकुसखलदाए ओबन्धेदि दिष्टम्‌ ।णडउण सो।) 
अधिकरणिक - भद्रे अपि जानास्येतान्याभरणानि ; 
वद्धा--ननु भणामिन खट न खल्वनभिन्नात । अथ वा कदाऽपि शिल्पिना 
घटितो भवेत्‌ । (ण भणामिणदहुणहु अणमिजाणिदोः । गह्‌ वा कदा वि चिप्पिणा 
धडिदो भवे ।) 
अधिकरणिक --परय श्रेष्ठिन्‌ । 
वस्त्वन्तराणि सदृक्षानि भवन्ति नून 
रूपस्य भूषणगुणस्य च कृत्रिमस्य । 
दृष्ट्वा क्रियामनुृकरोति हि श्ित्पिवमं 
सादृश्यमेव कतहस्ततया च दृष्टम्‌ । ३४॥। 
भ्रष्टिकायस्थौ-`आयं चारुदेत्तीयान्येततानि । (अ गज चारुदत्तस्स कैरकाइ एदाई 1) 
चारदत्त --न खल्‌ न खल्‌ । 
भेष्टठिकायतस्थौ-- तदा कस्य । ( ता कस्स!) 
चारुदत्त इहात्र भवत्या दुहितु । 
शरेष्ठिकायस्थौ-- कथमेतानि तस्या वियोग गतानि । ( कध एदाई ताए 
विभोञ गदाद्‌ ।) 
चार्दस्ष --एव यतानि । आ इदम्‌ | 
ध्रेहिठकायस्यौ - आर्यं चारुदत्त अत्र सत्य वक्तव्यम्‌ । ण्डय पर्थ । 


सत्येन सुख खल्‌ लभ्यते सल्यालपे न भवति पातकम्‌ 1 
सत्यमिति हं अप्यक्षरे सा सत्यमलीकेन गृहय ।} ३५ ॥ 


(अज्ज चारूदत्त एत्थ सच्च वत्तव्वम्‌ । पेक्ख पेक्खं । 
सच्चेण सुह क्खु लन्मह सच्चालवे ण हद्‌ पावम्‌ । 
सच्चन्ति दुवे वि अक्रा मा सच्च अर्एण गृहेहि \\) 
चार दत्तं --अआभरणान्याभरणानीति न जाने) कि त्वस्मदगृहादनीतानीति 
जाने । 
शकार --उद्यान भ्रवेन्य प्रथम मारयसि । कपटकापिटिकतया साप्रतं निम्‌. 
हसि । (उज्जाण पवेशिअ पठम माटेशि । कवडकाक्डिङाए्‌ । श्चेपद णिगृहैलि ।) 
अधिकरणिक --आयं चारुदत्त मत्यमभिधीयताम्‌ } 


१ अण्णदो अह्‌ कदापि (अन्यतोऽथ कदाऽपि) २ चार्दसस्य. 
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वस्त्वन्तराणीति । [कृत्रिमस्य कार्येण निवृत्तस्य रूपस्य भूषणगुणस्य अङकार- 
सौष्ठवस्य दस्त्वन्तराणि सद्शानि नून भवन्ति । हि शिल्पिवगं कारुजन दृष्ट्वा 
क्रियासनुकरोति । अत॒ गिल्पिव्णस्य कृतहस्ततया हस्तक्शलेन इति हेतुना सादश 
शिल्पकौश्चलमेव दृष्टम्‌ । कान्यलि्ञमलकार । वसन्ततिककम्‌ वृत्तम्‌ ] । ३४ ॥ 
एव आ इद एवमिदं स्म्ंते । सत्येनेत्यादि । वतालोयम्‌ । सत्येन सन्याश्रयणेन । 
सत्यापि । सत्यमारू पयतीति क्वपि सत्यालप. । तत्र । न भवति पापकम्‌ । 





३ ६ सुच्छकाटिके 


इदानी युकुमारेऽस्मिति शद्धः ककश्ा कक्ता । 
तब गारे पतिष्यन्ति 'सहास्माक मनोरथं ।। ३६।। 
चारदत्त -- 
अपापाना कुले जाते मयि पाप च विद्यते) 
यदि सभाव्यते पापसपपिन च कि मया ।। ३७॥ 
( स्वगतम्‌ । ) न चमे वसन्तसेनाविरहितस्य जीवितेन कृत्यम्‌ । ( प्रकाशम्‌ |) 
भो कि बहूना। 


मया किङ नक्षमेन रकोकटयमजानताः । 
स्त्रीरत्न" च विशेषेण श्ेषनेषोऽभिधास्यत्ति ।। ३८ ॥ 
शकार - व्यापादिता । अरे त्वमपि मण मया व्यापादितेति । (वावादिदा । 
अर तुमपि भण म्‌ वावादिदेत्ति।) 


चारुदत्त -- त्वये वोक्तम्‌ 1 


शकार --सणृत शृणुत भदारका एतेन मारिता । एतेनैव सशयरिछन्न । 
एतस्य दरिद्रचारुदत्तस्य शारीरो दण्डो धायंताम्‌ } (लुणेष शुणेध भदारका एदेण 
मालिदा । एदेण ज्जेव श्शप्‌ च्ण्णे | एदक्ड दकिहुचाटृदत्तश्श यालीले दण्डे 
धारीञदु |) 

अधिकरणिक --शोघनक यथाऽऽह राष्टि" । भो राजपुरुषा गृह्यतामय 
चारुदत्त । 


(राजपुरुषा गृह्हून्ति 1) 

वद्धा- प्रसीदन्तु प्रसीदन्त्वायेमिश्रा । {*जो तदाणि . चौरेहि अवहि- 
दत्ति ." इत्यादि पूर्वक्ति पठति!) तद्यदि व्यापादिता मम दारिका व्यापा- 
दिता । जीवतु मे दीर्घायु } अन्यच्च । अ्थिप्रष्यधिनोव्यंवहार । अहमथिनी) 
तन्मृञ्चतंतम्‌ । (पसीदन्तु पसीदन्तु अञ्जमिस्सा । ता जदि वावादिदा मम दारिभा 
वावादिदा । जीवदू मे दीहाऊ। अण्ण च । अत्थिपच्चत्थिण्णं ववहारो । भह 
अस्थिणी । ता मुञ्चव एदम्‌ ।)} 

शकार अपेहि गभेदासि गच्छ ॥ करि तवेतेन । (अवेहि गन्मदाशि गच्छ } 
कि तवे एदिणा ।) 

वृद्धा हा जान हा पुत्रक । (इति सुदती निष्करान्ता)) (हा जाद हा पुत्तम।) 

शकार --( स्वगतम्‌ । ) कृत मयैतस्यात्मन सदृशम्‌ । साप्रत गच्छामि । 
(दति निष्क्रान्तं 1) (कड मए एदरश अत्तणो शलिशम्‌ । शपद गच्छामि ।) 


१निशङ्खा २ सदा, ३ खल्‌ ४ परलोक, ५ स्त्री रतिश्च 
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(06 768६ ५018 €800 111 88 (38) 

8.41 --* क (11160. 001 88 इध (00- एङ्‌ 06 { 806 } 
६8 {1116 7" 

(4 & -- ४0 ०8९ 0४९8 8810 1४ | 

84 --1.8ला, &60धलपाक०, [ला 1 906 88 ४1116 ए 100 1 
0९ 11708617 088 ?€००९९त एठः ५०८४४ ! 8० 16६ (भ्४९] एपणाशपाणल€ा४ 
6 17001९६6 प० 118 7609011688 118708६६, 

तप च -- 8000०82, ( 1४ 81811 ए6 ) 88 ४06 108 ००४०७. 
19 18 888 6], हपकःत8, 68६ 718 (0970६८४४ | 


( 0 &५८१व5 (४†९&{ 1178 }. 


(प्र 01.7 7. --856 ०१, ह€णधरल्ण€प, 16886 86 पलालप्मि। 

( 22८7९4८5 2८141 5%€ धव 54४ (र्थ, ९४८ =“ व्र € ८0 02 एं 0८८28107 

6९८८९८४९ १६ ४४८5 5707६ © 10४८४८३ ” &८£ }) 80, प पड 

१४०९०६८१ 88 ए€९€४ 11166, कना], 816 88 166 76 उप्र 16 ण 

109 -11९€त्‌ 06, (97८8४४8, 11र९ 2107606 & 8धा४ 1168 06६66०0 

४16 607020189080४ &त ४6 ०९६6८९०४, 87 7 कण ४16 ( 7८ }) 60. 
19108०४ ( 1४ ४018 कलाः }) 3० 16886 7616856 110 


84 ६ --66४ 8 क्क, प 00 81४१९, 00 कापा उ०य 1 ऋ चग 
षृ0ण ६००० रा {10 ? 

गप्र घ -्ह्वक), इृठप फ &0 ( ए०फ ) ०१९५8, 1016856 800 
67 0 

(प 0 1 --0 पङ्‌ ९६, पङ्‌ कात्‌ [ ( द ४८९५7 ) 


सत्यमिति द्रे अप्यक्नरे इति स्वरूपोक्ति । ' नं भवति पापस्य निमित्तमिति यस्मात्‌ 
इति प्राचोनटीक्रा | अलीक कतुं । सत्यापेक्षया बह्वक्षरमपीत्यथं । सत्य पूर्वोक्त 
स्वङ्पत्वादुद्रघक्षरमपि कर्मभूतम्‌ । मा निगृहय मा सवृणु इति ॥ ३५ ॥ [ गृहादा- 
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अधिकरजिक अयं चारुदत्त निणेये वय प्रमाणम्‌ । शेष तुः राजा। 
तथाऽपि शोधनक विज्ञाप्यतां राजा पलक -- 
अय हि पातको विप्रो न वध्यो मनुरब्रवीत्‌ । 
राष्टरादस्मात्त्‌ निवस्थि 'विभवैरक्षतं सह ।! ३९ ॥ 
दोधनक --यदायं आज्ञापयति ! (इति निष्कम्य पुन प्रविश्य । शासम्‌ ।) 
आर्था गतोऽस्मि तत्र । रजा पारको भणति--येनाथंकल्यवतंस्य कारणाटसन्तसेना 
व्यापादिता त तान्पेवाभरणानि गले बद्धवा डिण्डिम ताडयित्वा दक्षिणमशान 
नीत्वा शूले भद्क्तेत्ति । य ॒कोऽप्यपर ददृशमकायं मनुतिष्ठति स एतेन सनिकार- 
दण्डेन शास्यते! (ज अज्जो भाणवेदि । अज्जा गदश्हि तहि । राआ पाक्ओो 
भणादि--जेण भत्थकह्लवत्तस्स कालदाणो वघन्तसेणा वावादिदा त ताइ\ ज्जेव 
आहरणाइ यले बन्धिभ डिण्डिम ताडिब दक्खिणमसाण गदहम सूले भज्जेवत्ति । जो 
कोवि अवरो एरिस अकञ्ज अणृचिदट्ठदि सो एदिणा सणिञारदण्डेन सासीभदि ।) 
चार्वत्त --अहो अविमृश्यकारी" राजा पालक । अथ वा। 


ईदक्षे ष्यवहाराग्नौ सन्त्रिभि गरिपातिता 1 

स्थानें खट महीपाला गच्छन्ति कृपणा "दश्ञास्‌ ॥ ४० ॥ 
अपि च। 

ईदृशे ऽवेतकाकीयं राक्त श्ञायपदूषकं 1 

अपापानां सहुसलाणि हन्यन्ते च हतानि च । ४१ ॥ 


सचे भैतरेय गच्छ । मद्रवनादभ्बामधदिचिममण्िवादयस्व । पुत्र च मे रोहसेन 
परिषाङ्यस्व । 
विदूषक - मले छिन्ने कुत पादपस्य पालनम्‌ । (मूढे छिष्णे कुदो पादवस्स 
प्रणम्‌ ।) 
चारर्देत्त --मा मेवम्‌ । 
नृणा लोकान्तरस्याना" देहप्रतिकृति सुत । 
मयि यो वं तब स्नेहो रोर्हेसेने स युज्यताम्‌ 1! ४२ 


नीताभिन तु पृषपकरण्डकोद्यानादिति रहघ्यम्‌ । | मतिकापटिकतय। निगृहसि । 
इदानोधिति ! कशा अहवताडिनी । [ता पतिष्यन्ति । सत्पख्यापनाथंमिति भाव । 
अस्माक मनोरथं स्वे दोषवारणषूपं | ॥ ३६ ॥ अपापानामिहि । [ यदि पपि 
सभाग्यते युष्माभि । अपापेन मया किम्‌ । युष्माक निणेय एव प्रमाणमित्यथं ] 
॥। ३७ ॥ मयेति । स्त्री रत्नमिव । उक्कृष्टा स्त्री ॥ ३८ ॥ अयमिति । [अय विप्र 


१ एतन्नास्ति क्वचित्‌ २ रक्षितै ३ तहि (तत्र) ४ अविवेको अविम्‌९* 
५ धियम्‌ ६ मम ७ अम्बा मम पश्ि०, अम्बामपि मम अभिवा०. ८ लोकोत्तर 
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पात्तकी स्थापितदोष हि! तथाञ्पि विप्र न दध्यं इतिं मनुरत्रवीत्‌ | तस्माद््ततं 
यथास्थितं विभवं सहास्माद्राष्टाक्तिवध्यि विवापयितग्य । अत्र मनु -- "न जातु 
ब्राह्मण हन्यात्ववंपापेष्वपि स्थितम्‌ । रष्टरादेन बहि कर्याप्समग्रधनमक्षतम्‌ ॥ 
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विदरषक --भो वयस्य बहु ते प्रियवयस्यो भृत्वा त्वया विरहि्तान्प्राणा- 
न्धारथामि । (भो वभस्स अह्‌ ते पिमवअस्सो भविअ तुए विरहदाई पाणाह धारेमि । } 
चार्दत्त --रोहसेन मपि! ताबहुशंय । 
विदूषक एवम्‌ युज्यते । (एव्वम्‌ जुज्जदि 1) 
अधिकरणिक -- भद्र शोधनक मपस्तायतामय बदु ^ । 
(शोघनकस्तथा करोति ।) 
अधिकरणिकः --क कोऽत्र मो । चण्डारानाः दीयतामादेक्ष, । 
(इति चाददत्त विसृज्य“ निष्क्रान्ता सवं राजपुरुषा ।) 
क्षोधनक --इत आगच्छत्वायं । (इदो अरअच्छदु अज्जो ।) 
चारदत्त --( सकरुणम्‌ “मैत्रेय भो किमिदमद्य" ( ९।२९ ) इत्यादि 
पठति । आकाशे । ) 
विषस्षछिलतुखाग्निप्राथिते मे विचारे 
छकचमिह्‌ श्ररीरे वीक्ष्य दातष्यमद्य । 
अथ रिपुवचनाद्रा ब्राह्मण भ? निहसि 
पतति नरकमध्ये पुच्रपौत्रे समेत ।। ४३ ॥ 
अथमागतोऽरसिम । 
( इति निष्क्रान्ता सर्वे । ) 
+इति व्यवहारो नाम नवमोऽङ्क ९ । 





मौण्ड प्राणान्तिको दण्डो ब्राह्मणस्य विधीयते !` इति| ३९ ।) निकार 
विप्रकार । अधिक्षेप इति यावत्‌ । तैन सहित दण्ड तेन । ] ईवृक्ष इति । [ ईद्से 
व्यवहार एव अग्नि तस्मिन्‌ । कुदुष्टव्यवहारल्पाग्नौ इत्यथ । मन्तिभि परिपातिता 
महीपाला कृपणा दीना दशा गच्छन्ति इति स्थाने युक्त खलु | ॥ ४० ॥ ईदृक्ष 
रिति। [ ईदश इवेतकाकीये श्वेत काक इति वितता्थं वाक्य श्वेतकाकौयम्‌ । (इवे 
प्रतिकृतौ ` इत्यधिकारस्थिनेन ‹ समासाच्च तद्विषयात्‌ ' इत्यनेन छप्रत्यय । तद्रा 
दिन शवेतकाकीया वितता्थंदशिनस्तं । क्चासनदूषके । अधिकरणिकं । एनन्मनेसि 
कृत्व॑ वोक्त प्रथमाङ्धु ‹ व्यवहारदृष्टना ' इति । अपपानामनपराधिना सहत्राणि 
हेष्यन्ते हतानि च । "श्वा च एत हरिणश््व काकश्च तप्सदृरौ । सादृश्य च 
स्वामिसेवापरत्वभयचकितव्वेद्धखिनज्ेतवर्बोध्पम्‌ ' इति केचित्‌ । उत्पातकल्परिति 
पृथ्वीधर ] ।॥ ४१ ॥। नृणामिति । [ सोकान्तरस्थाना मृतानाम्‌ । सुन देहप्रसिकृति 
स्वप्रतिनिधि तया च श्रुति --'साजाया जा भवति यदस्या जायते पुन ` इति । 
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“अङ्खादङ्खात्समवसि हृदयादधिजायसे ! आत्मा बै पु्रनामसि स जीव शरद 
दातम । ' इति च, ] ।। ४२ ॥ विषर्साल्ठिति । अथ विचारनिरपेक्ष नृपति हृदि 
स्वीकृत्य वदति । [ विष विषपान सच्िछ उलिन्मज्जन तुला तुनारोह्ण अमति 
अग्निधारणमित्येतं दिव्यै प्रार्थिते निणेप्ाहुं इत्यथे । मे मम विचारे व्यवहार 
विमं । इह मम इरीरे क्रकच वीक्ष्य दातव्यम्‌ । अव वा रिपुवचनात्‌ गकार- 
वचनात्‌ सा ब्राह्मण निहृसि अत पुत्रपौत्रं॑समेत॒नरकमध्ये पति पतिष्यसि । 
अनेन भावि मरण सूच्यते । मालिनी छन्द | विपादिपरीक्षाप्रा्ितेऽन्विष्टे। 
विचारे । क्रकच दातव्यम्‌ । अहं नव्य ॥ ४३॥ 


इति व्यवहारो नाम नवमोऽद्ु । 


दश्चमोाऽङ्कः | 


(तत प्रविशति ^चाण्डालद्रयेनानूगम्यमानश्चा रुदत्त ।) 


उभौ-- 
तस्कि न कलय कारण नववघबन्धनयने निपुणौ । 
मचिरेण शीषच्छेदनशृलारोपेषु कश स्व । १॥ 


अपसरतार्या अपरत । एष आयं चारुदत्त -- 


दत्तकरवीरदामा गृहीत आबाभ्या वध्यपुरषाभ्याम्‌ । 
दीप इव मन्दस्नेह स्तोक स्तोक क्षय याति| २॥ 


(तक्किण कअ कालम णववर्ह्बन्धणञ्रणे णिउणा । 
अचिलेणः रीश्छेअणशुकालोवेशु कुड ॥ 
मोशलध अज्जा भोद्रध । एशे अज्जचालृदत्त-- 
दिष्णकलवीक्दामे गहिदे अम्हेहि वनज्छयुकिसेहि' । 
दीवे व्व मन्दणेहै थो थोअ सेअ जादि ।}) 


चारुदत्त -- (सविषादम्‌ ।) 


नयनसलिलसिष्त पाशुरक्षीकृताडग 
पित्‌वनसुमनोभिर्वेष्ठित मे ज्रीरम्‌ । 
विरसमिह्‌ रटन्तो' रक्तगन्धानुकिप्त 
बलिभिव परिभोक्तु कायसास्तकयन्ति ।! २) 


[ इत समाप्ति यावत्कायंफलयोगरूप निवंहणसधि । वसन्तसेनासज्चालामेन 
चारुदत्तस्य मोक्ष आयंकस्य राज्यप्राप्ति दाविलकस्य सगमेन चारुदत्तस्य सर्व्र्थ- 
सिद्धिर्वा ङस्य प्रतिपाद्यविषय । तत्र तावद्रध्यभूमि नीयमानस्य नारुदत्तस्य प्रवेश 
परस्तुयते- तत प्रविदातीत्यादिना । तत्र चाण्डारावन्योन्य वदत । तत्किमिति) तत्‌ 
किमिति कारण वधनिमित्त नं कल्य विचारय | नवे वधं बन्वङ्व तयो ! यद्रा 
नव वचाय बन्धस्तस्य नयने प्रापणे निपुणौ स्व । स्पष्टमन्यत्‌ | १॥।] उत्ति 
दत्त करवीराणा दाम वध्यस्रक्‌ यस्यस | आवाभ्या वधे नियुक्त वध्य । वध्यौ 
युरुषौ वव्यपुरुषौ । यद्रा वध्यग्राहफौ पुरुषो इति मध्यमपदलोपी स्मास । ताभ्या 
गृहीत । मन्दस्नेह्‌)ऽल्पतंरो दीप्र उवे स्तोक स्तोक क्षय नाश्च याति ।। २॥ 
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नयनेति । इट विरस ककं यथा तथा रटन्त॒शब्दायमाना वायसा नयनसलिल- 
रश्रुभि सिक्त पाशुना रथ्याधूल्या रूक्नौकृतानि अद्खानि यस्य तत्तथा । पितृवन 
दमशान तत्सबन्धिसुमनोमि पृष्पमाकाभि वेष्टितिमे शरीर बलिमिव परिभोक्त्‌ 
तकंयन्ति उत्परक्षन्ते । मालिनी वृत्तम्‌ ]। ३॥ किमिति) [ काल नन्त सएव 
परशु तस्य धारामि छिद्यमान सत्पुरुषम्‌ । अपि च सुजना एवे शकूना पक्षिण 
स्तेषामधिवासम्‌ । पुरुष एव दरम पुरषदरम । सनज्जनाना छायाकरत्वात्पुरषदुम । 
तमेत कि पश्यत ।॥४। सवति । सवंगात्रेषु विन्यस्तदेत्तं रक्तचन्दनहुस्तकं 
प्चाडगुलिचिहं । हस्ता एव हस्तका । इवार्थे कन्‌ । पिष्टचूण । पिष्टरजोमि 
अवकीर्ण । ° पिष्टचू्णभ्यामवकौर्णं व्याप्त । पिष्ट तण्डुलाना चृणं निरनाम्‌ ' 
इति लस्लादीक्षिता । पिष्टचूर्णं दयामनण्डूलचूणमिति पृथ्वीधर । अह पुरुष सन्‌ 
पशत । भपु पशुयथा सपद्यते तथा कृत ! | पलुदेवतार्थ छ!गादि ॥ ५} 
अमी इति । [ अमी हि पौरा मदुषत मया प्राप्तमेतद्रचमन दुष्ट्वा मर्यं मनुष्य 
धर्माण धिगस्तु इत्ति उक्त्वा उपजातवाष्पा मां ग्यसनाद्रक्षितुमशञक्नृवन्त स्वं 
लभस्वेत्ति वदन्ति । | मदिति पञ्चम्येकवचनान्तकम्‌ } मदुपगतमीदृक्ञमवस्थान्तर 
२२ 





३५४७ भुच्छकटिकषे 


चाण्डालौ--अपसरतार्यां अषसरत । 
कि पहयथ छिद्यमान सत्पुरुष कारपरशुधाराभि । 
सुजनक्नकु नाधि वासर सज्जनपुरूषदुभमेतम्‌ ।। ४ ॥ 
आगच्छ रे चारुदत्त आगच्छ ¦ (गोशखध अज्जा ओशकघ ।) 
(कि पेक्ख छिज्जन्त शष्पुलिश कार्पलशुधाराहि । 
बुअणराउणाधिवार राज्जणपूटिशद्‌दुम एदम्‌ ॥ 
आअच्छ ठे चाकषुदत्ता आअच्छ |) 


चारुदत्त -पुरषभाग्यानामचिन्या खल व्यापारा यदहमीदुश्ली दशामनुप्राप्त । 
सर्वगात्रेषु विन्यस्तं रक्तचन्दनहस्तकं । 
पिष्टचर्णावकोणं शच पुरुषोऽह्‌ पशचूकृत ।। ५ ॥ 
(अग्रतो निरूप्य ।) अहो तार्तम्य नराणाम्‌ । (सकरुणम्‌ ।} 
अमी हि दृष्ट्वा मदुपेतमेतन्मत्थं धिगस्त्वित्युपजातबाष्पा * । 
अशक्नुबन्त परिरक्षितुं मा स्वगं लभस्वेति वदन्ति पौरा ॥ ६॥ 
चाण्डाखौ --अपसरतायां अपसर । कि पश्यथ । 
इन्दर प्रबाह्यमाणो गोप्रसवे सक्रमःच ताराणाम्‌ । 
सुपुरुषप्राणचिपत्तिह्चत्वार इमे न द्रष्टव्या ।॥ ७ ॥ 
(ओशलघ अज्जा ओदालध । कि पेक्ध । 
दन्दे प्पवाषह्िअन्ते गोप्पसवरे शकम च तारणम्‌ । 
दुपूरछिकशधाणविपनत्ती चत्ताकि इमे ण दटुव्वा ।)} 
एक --अरे आही त पश्य पश्य 
नगरीभ्रघानभूते वध्यमाने कृतन्ताज्ञथा । 
{क रोदित्यन्तरिक्नमथ (वाऽनन्र पतति वज्रम्‌ ॥ ८ ॥ 
(हण्ड आहन्ता पेक्ख पेक्ख । 
णअलीपधाणभूदे वञ््ीअन्ते कदन्तञअण्णाए । 
कि लृभदि अन्तलिक्खे अणब्भे पडदि वज्जे ।)} 
हितीय -अरे गोह्‌ । 


दृष्ट्वेति वाऽथ ॥ ६ ॥ इन्द्र इत्यादि । गाथा । इन्दर [ इष्दरध्वरज ] प्रवास्यमानो 
यद्रा प्रवाह्यमाण न द्रष्टव्य । [ ` उत्थापयेत्तूयेरवं. सवेलोकस्य वै प्रः । रहो 
विसजयेन्केत विगेषोऽय प्रपजने । ' इति । ] गोप्रसव्रो [ गौप्रसूति. ] निग्तन चं 








ता म ---- > भ 


१ भावना २ अविचिन्त्या ३ मम देहुमेत खेदा ५ सकरम, ६ अनभ्रे 
७ हण्डे. 
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इति नी चसबोघने । नगरीत्थादि । गाथा | नगरीप्रघानमूते [ चारुदत्ते ] कृनाननाज्ञया 
[ विधिनियोगेन । यद्वा कृतान्तस्तदशपालकाज्ञेया । करि अन्तरिक्ष रोदिति अथवा 
अनभ्र मेघरहिति तथा यथा व्र पतति । | वध्यमाने नगरीप्रधानवधो व्र हवे- 
त्यस्र्षा।॥८॥ न चेति । गाथा) स्वौखमूहमेघाल्निपतति । नयनाम्बु कतृ । 
धाराभि ।॥ ९ ॥ वध्ये नीयमान इति । आर्या । वच्ये वध्यभूमि नीयमाने । रेणु 
रथ्यातो नोन्नमति नोद्‌गच्छत्ि । १० ॥ एता इति । [ एता हस्यंगता स्तविय पुन 
वातायनाघेन वातायनेकदेशेन विनि सृतानि अस्यामि यासाता निगेतवदना हा 
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ते च रोदित्यन्तरिक्ष नेवानश् पतति वचम्‌ ¦ 
महिलासम्‌हमेघा्तिपतति नयनाम्बु धाराभि । ९॥ 


अपि चं) 
वध्ये नीयमाने जनच्य सर्व॑स्य रख्दत । 


नयनसलिलं सिक्तो रभ्यातो नोक्चनति रेणु ॥ १० ॥ 
(अले. गोहा । 
ण अ अदि अन्तलिक्खे णेम अणठभे पडदि वज्ञे) 
भहिखासम्‌हमेहै निवडदि णञणम्ब वाराहि ॥ 
अवि ज) 
वज््म्मि णीञमाणे जणडश जव्वरश खोदमाणरश । 
णअणश्चकिलेहिं चित्ते कच्छादो ण॑ उण्णमइ ठण्‌ ।1) 
चारदत्त -- (निरूप्य सकरुणम्‌ ।)} 
एता पुनहंम्येगता स्त्रियो सा वातायनार्धेन विनि सृतास्या २ । 
हा चारुदतेत्यभिभाषमाणा बाष्प प्रणालीभिरिवोत्सृजन्ति । ११ ॥ 
चाण्डालौ--जागच्छ रे चारुदत्त आगच्छ । इद धघोपणस्थानम्‌ । आहू 
डिण्डिमम्‌ । घोषयत घोषणाम्‌ । (जाञच्छ ठे चालृदत्ता भाञच्छ) इम घोषण- 
टृखाणम्‌ । भाहणव डण्डिमम्‌ । धोशेध घोषणम्‌ ।) 
उभौ--श्युणुतार्या श्युणृत । एष साथेवाहुविनयदत्तस्य नप्ता सागरदत्तस्य 
पत्रक आयंचारुदत्तो नाम । एतेन किलाकायंकारिणा गणिका वसन्तसेनाभ्यं- 
क्ल्यवतेस्य कारणाच्छ्न्य पुष्पकरण्डकजीर्णोद्यान प्रवेश्य बाहुपागबलात्कारेण 
भारितैत्येष खलोप्त्रो गृहीत स्वय च प्रतिपन्न । ततो राज्ञा पारकेन वयमान्नप्ता 
एत मारयितुम्‌ । यद्यपर ईदुद्षमुमयलोकविरुद्धमकाययं करोति तमपि राजा पालक 
एवमेव शास्ति ! ( शुणाधः अज्जा बुषाध । एशे शत्यवाह्विणअदत्तर्थ णत्थिके 
लाअरदत्तद्च.पुततके* अज्जचालृदत्ते णाम । एदिणा किल अकञ्जकाकिणा गणिभा 
वनान्तश्चेण' अत्थकल्लव्त्तदय कारणादो शुष्ण पुप्फकलण्डअजिण्णुज्जाण पवेश 
बाहुपाश्चबलक्कषलेिण मालिदि ति एने शकोत्ते गहिदे श अ पडिवण्णे ! तदो रुण्णा 
पारुएण अम्हे आणत्ता एदं मादम्‌ । जदि अवले ईदिश्ञ उभञलोअविलृद्ध अकज्जं 
केकेदि ते पि राओ पालएं एव्व ज्जेव साशदि ।) 
चारुदत्त --(सनिवंद स्वगतम्‌ }) 


[यका दादा 02 


चारुदत्तेति अभिभाषमाणा प्रणारीभिरिव स्थूलवाराभिरित्यथं } बाष्पमुद्भिरन्ति 
उन्सुजन्ति । इन्द्रव जा वृत्तम्‌ ] । ११ ॥ [ मखेति ¦ मखाना यन्ञाना शतं परिपूत 


माया यामा णाना माना अ न 
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पवित्र मे गोत्रं पुरस्ताप्पूवंस्मिन्काले सदसि यज्ञमण्डपे निबिडानि घनानि चैत्यानि 
आयतनानि तत ब्रह्मणा वेदाना पौषे । चित्यस्य चयनीयस्याग्ने सबन्धिभि- 
दचैत्यै इति केचित्‌ ¦ उद्रासितम्‌ । मरणदश्चाया वतंमानस्य मम तद्गोचर पपं 
असदुश्मनृष्ये नीचैरचाण्डारं घोषणायामपराधेप्रह्यापनस्थाने धृष्यते ! मालिनी 
वृत्तम्‌ ] ॥ १२ ॥। उद्रीज्य उद्वेग कृत्वा । अश्षीति । [ शरिन चन्द्रस्य विमरुमयूखा 
धवरकिरणा इव शुभ्रा दन्ता यस्यास्तत्सबुद्धि । सुरुचिरो य विद्रुम प्रवाल 
तत्सदश्च अधरोष्ठो यस्यास्तादृशि । तव अदनीत्यक्नममृत निपीय अवश परवशोऽह 
अयशोरूप विष कथ पिकामि। विषमाङकार । पुषिताग्रा वृत्तम्‌ ]\ १३॥ 
एष इति । [ एष चारुदत्त गुणा एव रत्नानि तेषा निधि । सज्जनदु खानामृत्तरण- 
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मखशतपरिपत गोत्रम्‌ -दूासित मे 
सदसि निविडचेत्यन्रह्मधोषं पुरस्तात्‌ । 
मम मरणदहाया वतमानस्य पाषं- 
स्तदस्षदृशमनष्यधुष्यते घोषणः्याम्‌ ।। १२) 
(उद्रीज्य कर्णौ पिवाय।)} हा प्रिये वसन्तसेने । 
शशिविमलमय॒खश्चुदन्ति सुरुचिरबिद्रुमस्निमाधरौष्ठिः । 
तव वदनमेवामृत निपीय कथमवश्षो ह्ययश्लोविष पिवामि ।! १३॥ 
उभौ-अपसरतार्या अपसरत। 
एष मणरत्ननिधि सज्जनदु खानाम॒त्तरणसेतु । 
असुवणं मण्डनकम पनीयतेऽद्य नगरीत ।। १४ ।) 
अन्यच्च । 
सवं खु भवति लोके खोक सुखसस्थिताना चिन्तायुक्त । 
विनिपत्िताना नराणा प्रियकारी दुलमो भवति ।। १५॥ 
(ओशल्ध अज्जा ओशरुव 
एशे गृणलअणणिही शजञ्जणदुक्वाण उत्तलणशेदू । 
अशुवप्ण मण्डणञअ अवणीअदि अज्ज णरीदो ॥ 
अण्ण च) 
राव्वे क्लृ होई लोए लोए गुहुशरिदाण तत्तिल्लै * । 
विणिवडिदाण, णकाण पिअकारी दुल्लहौो होदि ।।)} 
चारुदत्ते --(सवंतोऽवलोक्य ।) 
अमी हि वस्त्रान्तनिरुद्धवक्षत्रा^ प्रयान्तिमे दूरतर वयस्या । 
परोऽपि बन्धु समसस्थितस्य मित्र न कञ्िचिद्विषमस्थितस्य ।! १६॥ 
चाडालौ--अपसारण कृतम्‌ । विविक्तो राजमागं । तदानयतेत दत्तवध्य- 
चिह्नम्‌ । (ओश्ारण किदम्‌ । विवित्त छाञमग्गम्‌ । ता आणेध एद दिण्णवञ्क्च- 
चिण्टम्‌ 1) 
(चारुदत्तो नि रवस्य ‹ मैत्रेय भो किमिदमद्य ' (९।२९) इत्यादि पठति ।)} 
(नेपथ्ये ।) 
हा तात हा प्रियवयस्य । (हा ताद हा पिअवभस्स ।) 
चारुदत्त --(आकण्यं सकरुणम्‌ 1) मो स्वजातिमहत्तर इच्छाम्यह भवतः 
सकाशस्प्रतिग्रह्‌ कतम्‌ ।)} 


= स~ ~ ~~ -----~ 


१ उद्रीक्ष्य २देन्त॒ ३ घरोष्ठ, धरोष्ठि ४ तत्तिल्छा ५ वडदाण ६ न्तररुद्ध० 
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३६० भच्छकटिके 


चाण्डालौ--किमस्माक हृस्तास्रतिग्रह करोषि। (कि अम्हाण हत्थादो 
पडिग्गहू कठेशि ।) 
चारुदत्त -- शान्त पापम । नापरीक्ष्यकारी' दुराचार पालक इव चाष्डाङ 
तप्परलोकार्थः पुत्रमुख द्रष्टुमभ्यथंये । 
चाण्ड।त्ै--एव क्रियताम्‌ । (एव्व कटीञदु |} 
(नेपथ्ये ।) 
हा तात हा पित । (हा ताद हा आवुक 1) 
(चारुदत्त श्रुत्वा सकरण ^ भो स्वजातिमहत्तर ' इत्यादि पठति ।)} 
चाण्डालौ--अरे पौरा क्षणमन्तर दत्त । एष आयंचारुदत्त पूत्रमुख पश्यतु । 
(तैपथ्याभिमृखम्‌ ।) आये इत इत । आगच्छ रे दारक अगच्छ । (अले पडला 
खण अन्तल देध । एशे अज्जचालृदत्ते पुत्तमुह पेक्खदू । अज्ज इदो इदो । आच्छ 
ङे दाला आच्छ ।) 
(तत प्रविशति दारकमादाय विदूषक |) 
विदूषक --त्वरता त्वरता भद्रमुख । पिता ते मारयित नीयते । ( तुवरदु 
तुवरदु भटमुहो । पिदा दे मारिद्‌, णीअदि 1) 
दारक--हा तातहा पित । (हाताद हा आवृके ।) 
विदूषक --हा प्रियवयस्य कुत्र मयात्व द्रष्टव्य. । ( हा पिञवअस्स कंद 
मए तुम पेविखदव्वो |) 
चारुदत्त --( पुत्र मित्र च वीक्ष्य ।) हापृत्रहा मैत्रेय । { सकरुणम्‌ ।) 
भो कष्टम्‌ | 
चिर खलु भविष्यामि परलोके पिपासित । 
अत्यल्पनिदमस्माक निवापोदकभोजनम्‌" ।। १७॥।। 
कि पुत्राय प्रयच्छामि । { आत्मानमवलोक्य " यज्ञोपवीत दष्ट्वा ।) आ इद 
तावदस्ति मम च! 
अभोक्तिकमसोदणं ब्राह्मणाना विभूषणम्‌ । 
देवताना पितणा च भागो येन प्रदीयते ॥ १८ ॥ 


( इति यज्ञोपवीत ददाति । ) 


सेतु उत्तरणसाधनम्‌। असुवणं मण्डनमद्य नगरीतोऽपनीयते ॥ १४।। सवे इति । रोके 
सवं खल्‌ सुखसस्थिताना सुखिना चिन्तायुक्त क्षेमचिन्तनपर भवति । चिन्तापर 
उपयुक्त इत्यथं इति पृथ्वीधर । विनिपतितनामापन्नाना नराणा प्रियकारी दुलभ 


१ नापरीक्षितकारी. २ ऽकथं ३ पडला जणा ४ भाजनम्‌ ५ दीक्ष्य 
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भवति । ] ॥ १५ ।। [ अमी हीति ! अमीहिमे वयस्या वस्त्रान्तेन निरुद्ध सवत 


वक्त्र यैस्तथा सन्त दुरतर प्रयान्ति | समसस्थितस्य सुखावस्था उस्थितस्य परोऽपि 
बन्धुभेवति । उपजाति ]॥१६॥ हा आतुर पित.। चिरमिति । [ पिपासित तृषित । 


३६२ मृच्छकटिके 


चाण्डाल --आागच्छ रे चारुदत्त आगच्छ । (जाजच्छ छे चालुदत्ता आसच्छ।) 
द्वितीय --अरे आम्रे चारुदत्त निरुपपदेन नाम्नाऽऽर्पस्ि । अरे पद्य 
अभ्यदयेऽवसाने तथव रात्रिदिवमहतमर्गा । 
उहामेव किश्चोरी नियति खदु प्रत्येषितु याति ॥ १९॥ 
अन्यच्च । 
शुष्का व्यपदेशा अस्य ¶क विनमितमस्तक नं कतेव्यम्‌ । 
राहुगृहीतोऽथि चन्द्रो न वन्दनीयो जनपदस्य ।। २० ॥ 
(अके अञ्जचालदत्त णिलृववदेण णामेण आख्वेश्ि । अले पेक्ख । 
अन्भृदए अवगाणे तहेअ^ लत्तिदिव अहदमग्गा । 
उहामे व्व किशोरी णिअदी क्खु पडिच्छिदुः जादि) 
अण्ण च। 
गुक्खा ववदेश* शे कि विणमिअमत्यए*ण काञव्वम्‌ । 
छाहूगहिदे वि चन्दे ण वन्दणीए्‌ जणपदश्श ।।)} 
दारक -अरे रे चाण्डालौ कुत्र मम पितर नयथ । (अरेरे चाण्डाला कह 
मे आवृकं णेध ।)} 
च्रारुदत्त - वत्स । 
असेन विश्रत्करवीरमाला स्कन्धेन शल हदयेन शोकम्‌ । 


५ 
आघातमद्याहुमनुप्रयामि ज्ञामित्रमालन्धुभिवाध्वरेऽज । २१।। 


चाण्डाल --दारक । 
न खत्वावा चाण्डालौ चाण्डालकुले जा तपूर्वावपि । 
येऽभिभवन्ति साधु ते पापास्ते च चाण्डाला | २२॥ 
(दारु 
णहु अम्हे “चाण्डाला चाण्डालकरुरम्मि जादपु्वा वि। 
जे अहिमवन्ति शाहु तेपावाते अ चाण्डाला ॥) 
दारक -- तत्किमर्थं भारयथ पितरम्‌ । (ता कीस मारेध आवृकम्‌ }) 
चाण्डाल.-- दीर्घायु अत्र॒ राजनियोग खल्वपराध्यति न खल्वावाम्‌ । 
(दीहाओ अत्त काअणिभोओ क्खु अवलज्छछदि ण क्खु अम्हे ।) 
१ पेक्ख पेक्ख २ तहुअ (तथाच) ३ पडिक्छिद्‌ (परीक्षित्‌) वि 
वदेशा (अपि प्रदेशा). ५ मत्थएण (मस्तकेन), पणमिम मत्यके (प्रणम्य 
मस्तके) ६ अकेले ७ आलब्ध ८ चण्डाला 
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इद पत्रदत्त निवापोदकमेव मोजनमस्माकमत्यल्पमपर्याप्ति भविष्यत्ति ] ॥ १७ ॥ 
ममौकततिकमिति । [असौवर्णमयुवणेषटितम्‌ । येन उपवीतेन प्राचीनोपवीतसूपेण ] 
॥१८॥ निरुपपदेन आयं इत्यादिविज्ञेषणशून्येन । अभ्युदय इत्यादि । गाथा । [अवघाने 
सपदुपरमे आपदि इत्ययं । तथैव रात्रिदिवमहतमार्णा । अव्याहृतप्रचिक्ता इत्यर्थं । 
उदामा उच्छिन्नबन्धना किशोरी बाराश्वा इव नियतिरदेव खलु प्रत्येषित्‌ पुरुषमा- 
क्रमित्‌ यानि । प्रतीष्ट (इष्ट पुरुष ) इति केचिच्छायामिच्छन्ति ] ॥ १९ ॥ शुष्का 

त्यादि । गाथा । [अस्य चारुदत्तस्य व्यपदेशा शोभननामादय कि शुष्का अनेनाप- 
वादेन क्षीणा । अस्य विनसितमस्तक फिन कतंग्यम्‌ । कतेन्यमेव । राहुगुहीतश्चद््रौ 
जनपदस्य न वन्दनीय इति काकरु । वन्दनीय एवे यथं । | शुष्का अपि प्रदेशा अद्खानि। 


३ ६४ भुच्छकटिके 


दारक --व्यापादयत माम्‌ । मृञ्चत पितरम्‌ । ( वावदेध मम्‌ । मुञ्चध 
अवृकम्‌ । ) 
चाण्डाल -दीर्घायु एव भणस्चिर मे जीव । (दीहाओ एवे भणन्ते चिमे 
जीव ।) 
च।रुदत्त -- (साख पत्र कण्ठे गृहीत्वा |) 
इद तस्नेहुसर्वेस्व सममा यदरिद्रयो । 
(अचान्दनमनोक्लीर हूदयत्यानुकेपनम्‌ ।। २३॥। 
( ‹ मसेन बिश्रत्‌-- ( १९।२१ } इत्यादि पून पठति । अवलोक्य स्वगतम्‌ | 
ˆ अमी हि वस्त्रान्ततिरुद्धवक्तरा ' (१०।१६) इत्यादि पुन पठति ।) 
विदूषक --भो भद्रमुखौ मुञ्चत प्रियवयस्य चारुदत्तम्‌ । मा व्यापादयतम्‌ । 
(भो मदहमहा मृञ्चव पिजवअस्स चालृदत्तम्‌ । म वावादेध ।)} 
चारुदत्त -- शान्त पापम्‌^ । (द्ष्ट्वा स्वगतम्‌।} अदयावगच्छामि । (परोऽपि 
समसस्थितस्य ' (१०।१६) इत्यादि पठति । प्रकाशम्‌ । ' एता "पुनहैम्येगता 
स्त्रियो माम्‌ ' (१०।११) इत्यादि पून पठति ।) 


चाण्डाल --अपसरतार्या अपसरत । 
कि पश्यथ सत्पुरुषमयक्षोवनज्ञेन प्रनष्टजी वाक्ञम्‌ । 
कूपे खण्डितपाञ्च काञ्चनकलकश्शमिव मज्जन्तम्‌ ।। २४॥ 
(ओशकध अज्जा ओरालध । 
कि पेक्य शप्पुकिश अजशवशेण प्पणदुजीवालम्‌ । 
कवेः खण्डिदपाश कञ्चणकलश त्वि इढ्बन्तम्‌ |) 
(चारुदत्त सकरुणम्‌ ‹ शशिविमलमय्‌ख-' ( १०।१३) इत्यादि पठति ।) 
अपर --अरे पुनरपि धोषथ । (अले पृणोवि धो्येहि ¦) 


(चाण्डालस्तथा करोति ।) 





कि विनमितमस्तकेन अवनतसिरमा कि कतंब्यम्‌ । अस्य स्त्रीहुणस्य कज्जया 
नतषिरपोऽपि न कुत्सेत्य्थं । कुत एवमित्यत भाह-राहुगृहीत इव चन्द्रो वन्दनीयो 
जनपदस्य । किशब्द आवर्व्योमियो रथयोर्योज्य इप्याहु ॥ २० ॥! असेनेति । आघात 
अधिकरणवधस्थानम । "रमिता यज्ञे' इति पाणिने सूत्रम्‌ । शमितुरिद शामित्रम्‌। 
यज्ञे पशुधातस्थानम्‌ । अ!लन्वोऽभिमन्तित्न । मारित इत्येके । अज इवाह्‌ प्रयामि । 
इन्द्रवज्रा वृत्तम्‌ || २१।। न खल्विति । जानपूवा अपि । जन्मना चाण्डाली न 
कर्मणेत्पर्थं । ते पापा इत्यनेन प्राक शकाररच लक्षितौ ] ।॥ २२॥ इदमिति। 


१ अचन्दतं २ पप शान्त पापम्‌ ३ कूवम्मि खृडिदपाश् 
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[इदः तप्पुत्रालिद्धनजन्य सुख आढ श्रीमान्‌ दरिद्रस्च तयो सम सनेहुवस्वम्‌ । 
अचान्दन अनौकशीर उक्ीरजादन्यत्‌ हूदयस्यानटेपनम्‌ ] 11 २३॥ किमिति । गाथा | 
जयशोवशेन वसन्तसेनाघातजस्यापवादात्‌ । प्रनष्टा जीवाशा यस्य त पुरुषम्‌ । 
खण्डित विच्छिन्न पादा रज्जु यस्य तादृश कृूपै मज्जन्तम्‌ ]। २४॥ प्राप्त इति । 
[ अह व्यसनेन कृतामापज्जानितामनार्या गर्ह्या दश्च प्राप्त । यत्रेदं जीवरितावसान 
मरणरूप फरमपि । घोपणा मदप राधल्यापना । प्रहषिणी वृत्तम्‌ ] ।। २५ ।। आक्र 
न्दामि विरौमि । बालग्रप्रतोीत प्रासादभागादित्यथं । कोऽयमिति । [ काल्पाश- 
स्थिते मृत्युगोचरे । द्रौणमेध शस्यवृद्धिकर पुष्करावतंकराद्यन्यतम मेधविशेप । 
तदुक्त ज्योतिस्तस्वे--' त्रियुते शाकवर्षे तु चतु शओेषित क्रमात्‌ । आवर्तं विद्धि 


३६६ सुच्छकटिके 


चारदत्त - 
प्राच्तोऽह उ्यसनकृताः दक्षामनार्या 
य्रेद फलमपि जीवितावसानम्‌ः | 
एषा च व्यथयति घोषणा मनोमे 
श्रोतव्य यदिदमसौ मयाः हतेति ॥ २५ ॥ 


(तत प्रविशत प्रासादस्थो बद्ध स्थावरक ) 


स्थावरक --(ष्वोषणामाकण्यं सवैक्लव्यम्‌ |) कथमपापश्चारुदत्तो व्यापाद्ते। 
अह्‌ निगडन स्वामिना बद्ध । भवतु। आक्रन्दामि। श्ुणतार्या श्युणुत | अम्तोदानी 
मया पापेन प्रवहुणपरिवतंन पुष्पकरण्डकजीर्णोययान वघन्तसेना नीता । ततो मम 
स्वामिना मान कामयस इति कृत्वा बाहुपारबलात्कारेण मारिता न पूनरेनेनापरेण | 
कथम्‌ । विदूरतया न कोऽपि शुणोति । तत्कि करोमि । आत्मान पातयामि। 
( विचिन्त्य । ) यदेव करोमि तदाऽभ्यंचारुदत्तो न व्यापाद्यते । भवतु} अस्या 
प्रासादबालाग्रप्रतोलिकात एनेन जीणेगवाक्षे णात्मान निक्षिपामि । वरमहमुपरत 
न पुनरेष कुलधृत्रविहुगाना वासपादप आयचास्दत्त । एव यदि विपदे रब्धो मया 
परलोक । (इ.यात्मान पातयिष्वा ।) आ्चयम । नोपगतोऽस्मि । भग्नो मे दण्ड 
निगड 1 तच्चाण्डालुघोप समन्विष्यामि । (दृष्ट्रोपमृष्य ।} ह हो चाण्डालौ अन्तर. 
मम्तरम्‌ । (कध अपावे चालुदत्ते वावादीअदि । हुग्गे णिञलेण श्ञामिणा ब्धिदे। 
भोदु । अक्कन्दामि । शुणाव अज्जा शणाव | अत्थि दाणि मए पवि पवहण- 
पड़वत्तेण पृप्फकलण्डअनिण्णुञ्जाण वमन्तशेणा णीदा । तदो मम शासिणामण 
कामेरित्ति कदुअ वाहुपाश्चवलक्कररेण माक्िदा ण उण एदिणा अज्जण । कधम्‌ | 
विदूल्दाएणकोौवि बुणादि | ता फरिकठकेमि। अत्ताणञअ पाडमि। जई एव्व कटेमि 
तदा अज्जचालृदत्ते ण वावादीअदि। भोदु । इमादो पाशादबालग्गपदोलिकदो 
एदिणा जिण्णगवक्खेण अत्ताणअ णिक्छ्िवामि। वल हग्गे उवक्देण उण एने 
कुलपुत्तविहगाण * वाशपादवे अज्जचालृदत्ते । एव्व जइ विवेज्जामि द्धे मए 
पर्छोए । ही ही) ण उवल्दम्हि । भग्गे मे दण्डणिञङे। ता चाण्डालघोक्ष 
शमण्णेलामि । हो चाण्डाखा अन्तक अन्तलम्‌ ।)} 

चाण्डालौ --अरे कोऽन्तर याचते । (अचे के अन्तर मग्गेदि ।)} 

(चट ‹शुणाध ` इति पूर्रोत्रति पठति 1) 
चारुदत्त --अये । 


कोऽयमेव विधे काले कालपाशस्थिते मपि । 
अनावृष्टिहते सस्ये द्रोणमेघ इवोदित ^ । २६ ॥ 


१ कर्शा. २ पमानम्‌ ३ त्वया ४ घौष्रण ५ विुगाण £ वोत्थित 


३६८ शुच्छट्कटिके 


भो श्रूतं भवद्भि 1 


न भीतो मरणादस्मि केवल दूषित थक्त । 

विशुद्धस्य हि मे मृत्यु पुत्रजन्मसमो भवेत्‌ ।। २७॥ 
अन्यत्व । 

तेनास्म्यकृतवेरेण क्षुदेणात्यत्पनृद्धिना । 

सरेणेवः विषाश्तेन दूषितेनापि इषितः । २८ ॥ 


चाण्डालौ--स्थावरक अपि सत्य भणसि । (धावक अवि ्ञच्चः भणाशि।)} 


चेट -- सत्यम्‌ । अहमपि मा कस्यापि कथयिष्यसीति प्रासादबालाग्रप्रतोलि- 
काया दण्डनिगडेन बद्धवा निक्षिप्त । (रच्चम्‌ । ह्ण वि मा कंदश वि कधइ्र्शक्षि 
त्ति पाक्ञादबारम्गपदोखिकाए दण्डणिअलेण बन्धिअ णिक्ित्ते ।) 


(प्रविश्य ।} 
शकार -- (सहम्‌ ।) 

मासेन तिक्ताम्टेन भक्त शाकेन भुपेन समत्स्यकेन ¦ 

भुक्त मयाऽऽत्ननो गेहे कश्षालोयक्ष्‌रेण गुडोदनेन ।। २९ ॥ 
( कर्णं दत्त्वा । ) भिन्नकास्यखडखणायाश्चाण्डालवाचाया स्वरसयोग । यथा चैष 
उद्गीतो वध्यडिण्डिमञब्द पटहाना च श्रूयते तथा तकंयामि दरिद्रचारुदत्तको वध्य. 
स्थान नीयत इति । तस्प्क्षिष्ये । शच्रुविनाशो नाम मम महान्हूदयस्य परितोषो 
मवति । श्रुत च मया योऽपि किल शत्रु व्यापाद्यमान पश्यति तस्यान्यस्मि 
ञ्ञन्मान्तरेऽक्षिरोगो न भवति । मया खल्‌ विषग्रन्थिगर्भ॑प्रविष्टेनेव कौटकेन 
किम्यन्तर मृगयमाणेनोत्पादितस्तस्य दरिद्रचारुदत्तस्य विनाश । साप्रतमात्मीयाया 
प्रासादबालग्रप्रतोलिकायामधिरुह्यात्मन पराक्रम पर्यामि। 





पजनम 


विषाक्तेन दारेण इव दूषिताऽस्मि ] ।। २८ ।। मासेनेति । उपजातिच्छन्द । [ मया 
अआस्मनो गेहे निक्ताम्टेन तिक्ताम्लरसौपितेन मासेन समत्स्यकेन शाकेन गालीय- 
करेण जाल्युत्पन्चेनान्नेन गुडौदनेन सह भक्त भुक्तम । ] तप्नश केन शकेरम॑क्नेन 
गृडौदनेन ।1२०।1 भिन्नकास्यवत्लडखणाया कटुस्वराया विकृतध्वन्याइचाण्डारुवाच 
स्वरसयोग । यथा चैष उत्लालिति उद्गन पटहाना च शब्दस्तथा तकये । य दतर 
व्यापाद्यमान प्रेक्षते तस्याक्लिणी शीतन्येते । विपकण्डिकामन्यप्रविष्टेन इव कीटक्रेन। 
ही विस्मये । कथमिप्यथं 1 एवडदे एतावान्महान्‌ । नपबलीवदं इव नववृषम इव 
मण्डित } वृपमवन्द सभवश्नपि गकारभापा-वातत्यक्त । अपप्तरतेति । [तूष्णीका 
मौनिन । अविनय एव तीक्ष्णा निशित विपाण शृद्खं यस्य सर । दुष्ट बीवदं 


नाम ााजना्य्यतमातयाययानदजनायिरमयदी 


१ शरेणंव २ सच्च 
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व 

शकार ] | ३० ॥ [ छल्लादोक्षितास्तु सत्यकमपि -इति पठित्वा ' प्रशस्त सत्य 

सप्यकम्‌ । प्ररसाया कन्‌ ` इति व्यारूयान्ति 1 विभव सामर्ध्येम्‌ ] 1 उत्तिष्ठेति । 

[भो पतित अपद्ग्रस्त य साधुजनस्तस्य अनूकभ्पिन्‌ निष्कारणोपगतबान्वव 

धर्मरीरख धापिक उत्तिष्ठ । त्वया मम मोक्षणाय सुमहान्‌ यल कृतोऽपि यद्यपि 

कृत तथाऽपि द॑व न संवदति अनुक्‌रत्वेनानुवतेते । स्वया कि न कतम्‌ । सवं 
२४ 


३७० सुच्छकरिकषे 


( तथा ङ्व दृष्ट्वा च । } ही ही एतस्य दरिद्रचारुदत्तस्य वध्य नीयमानस्यैता- 
वाञ्नममदं । यस्या वेन्तायामस्मादुक् प्रवरो वरमानुषो वध्य नीयते तस्या वेछाया 
कीदृशो भवेत्‌ । (निरीक्ष्य 1) कथम्‌ । एष स नवबरीवदं इव मण्डितो दक्षिणा दि 
जीयते । अथ किनिमित्त मदीयाया प्राक्चादवबालाग्रप्रतोलिकाया समीपे घोपणः निपतिता 
निवारिता च } {विलोक्य }} क्थ स्थावरकश्चेटोऽपि नास्तीह । मा नाम तेनेतो 
गत्वा मन्रभेद कृतो अविष्यत्ति | तद्ावदेनमन्विष्यामि । ({ इव्यवतीर्योपसप॑ति । ) 
(मल्लेण तिव्खामिल्केण भक्ते शाकेण शुपेण शेमच्छकेण 
मृत्त मए अत्तणअइश गेहे गालिद्शकूठेण गुरोदणेण ॥ 
भिण्णकरखडखणाएठं चाण्डारुवाआए शल्गजोए । जधा अ एशे उक्खा!लिदेः वज्ज्- 
डिण्डिमशदहै पडहाण अ लुणीअद्धि तथा तन्केमि दलिहचालृदत्ताके वज्ज्ञट्टाण 
णीञदित्ति! ता पेकिषवश्शम्‌ । शन्‌ विणा णाम मम महुः्ते हल्वकदश पलिदोशे 
होदि ¦ शुद अ मएजे वि किल त्त्‌ वावादञन्त पेक्खदि तश्श अण्णरिक्च जम्मन्तकते 
अविखखोगैण होदि) मए क्ख विगगण्ठिगठ्मपविट्ठेण विज कौडएण किंपि 
अन्तक मग्गमाणेण उप्पाडिदे ताह दलिहचास्दत्ताह्‌ विणे । शापद अत्तणकेलिकाए 
पाञ्चादबालग्गपदोलिकाएु अहिलृहिञ अत्तणो पलक्कम पेक्खामि) ही ही एदाह 
दलिहुचाटृदत्ताह वञ्ज्ञ णीअमाणाहं एवड्ढे* जणशमहं । न वेर अम्हालिशे पबले 
बररमणुह्ले वज्ज्ञ णीजदि त वेर कौदिदडोः मवे । कथम्‌ । एमे शे णवबलदहुके विज 
मण्डिदे दविखण दिश णीअदि। अध किणिमित्त ममकेलिकाए पाशादबारूममपदोलि- 
काए कमीव धोशणा णिवड्दिा णिवाखिदा अ } कध थावलके चेडे वि णत्थि इध । 
भा णाम तेण इदो गदुअ मन्तमेदे कड भविद्शदि । ता जाव ण अष्णेशामि 1) 
चेट -- (द्ष्ट्वा 1) भटूारका एष घ आगत । {भटालका एके ले आगदे |) 
चण्डालो-- 
अपसरत दत्त सां हार पिधत्त भवन तूष्णीक! । 
अविनयतीक्ष्णविषाणो दष्टबलीवदं इत एति ।। ३० ॥। 
(ओशालध देध मग्ग दाल ठक्केध होघ तुण्टीजा। 
अविणबतिक्छविजश्षाणे दुटटबडइल्खे इदो एदि ॥)} 
दकार --अरे भरे अन्तरमन्तर दत्त। (उपसृत्य ।) पूत्रकं स्थावरक चैट एहि 
गच्छाव । (अचे अखे अन्तल अन्तर देध। पुङ्तका थावल्का चेडा एहि } गच्छम्हु }) 
चेट-ही ही अनार्यं वसन्तसेना मारयित्वा न परितुष्टोऽसि । साप्रत 
प्रणयिजनेकल्पषादपमार्यंचारुदत्त मारयतु व्यवसितोऽसि । (ही ही अणज्ज वशन्त- 
शरेणि मालि ण परितुदं शि । रषद पणद्जणकप्पप।दवे अज्जचालृदत्त मालइद्‌, 
वरवशिदेक्लि । )} 
शकार --न हि रत्नकुम्भसदुश्ोऽह्‌ स्त्रियं व्यापादयामि। (ण हि खजणकुम्भ- 
ष्लिक्चे म्मे इत्थिग वावादेमि ।) 


१ उस्काल्दि २ एसे वडढे (एष वृद्ध). ३ कदि. 
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कृतमित्यर्थं । वसन्ततिलक वृत्तम्‌ | 1! ३१ आश्रमभिति ! [ वत्स मातर गृहीत्वा 
अदैव आश्म कस्यापि मुने तपोवन वा गन्तव्यम्‌ | पुत्र पिनृदोपेण स्वमपि 
एवमहमिव मत्यु मा गमिष्यसि ] 1) ३२ ॥ {कि बहक्शीत्थादिं । गाथा । किम- 
वहसि हि ज्ञक पुरुष दृष्ट्वा दैवपयंस्तम्‌ । विदित न त्वमत्पीवत हे दुर्जन 
कृतान्तदष्टरा मापुरोहपि (?) ॥ पराणेमि परानयामि व्वावत्तयामि । एताए एता- 
वता ! एवमेवेप्यथं । इदानी मित्येके 1 सड वनेन वध्य्रपटहूवादनदणग्डेन प्रयेति । 
[ एतद्वयसनमेव महाणंवस्तत्र प्रपान प्राप्य | त्रासो भीति । जनापवाद वमन्त- 
सेनावधायशोषूप स एव व्ल ]।। ३३ ॥ वज्ज्ञपालिज बधघपर्याय । वौरक इति 
चाण्डालनाम । बन्ध खण्डेदि बन्धमच्छिद्य प्रसरति । प्रभवतीति । प्रत्रखपृुरुप 
नयनिर्णेतार । तेषा वाक्यैग्यदोषाददूषितस्य यदिमे धमे [पृण्यसचय | प्रभवति 
तदा सुरपत्तिभवनस्था कदाचिज्जीवन्ती यत्र तत्र स्थिता वा सैव वसन्तसेनेव 








सर्वे--अहो त्वया मारिता । नायंचारुदत्तेन । ( अहो तुए मारिदा। ण 
अन्जचारुदत्तेण । )} 
क्षकारं --क एव भणति । (के एव्व भणादि ।} 
सर्वे--(चेटमुदङ्य ।} नन्वेष साधु (ण एसो साहू 1) 
शकार --( अपवायं सभयम्‌ । } हन्त कथ स्थावरकर्वेटं सुष्टु न मया 
सयत । एष खल्‌ ममाकायेस्य साक्षी । ( विचिन्त्य 1} एव तावत्करिष्यामि । 
[ प्रकाशम्‌ । } अखीक भटरारका । अहौ एष चट सुवणंचोरिकया मया गृहीत- 
स्ताडितो मारितो बढह्च । तच्छृतवैर एष यदधणति कि सत्यम्‌ । { अपवारितकेन 
चेटस्य कटक प्रयच्छति । स्वैरकम्‌ ! } पुत्रक स्थावरक वेट एतद्गृहीत्वाऽन्यथा 
मण । (अविदमादिके अविवमादिके कधं थावलके चेडे शुष्टु ण मए शजदे । एशे 
क्खु मम अकञ्जश्श शक्खी । एव्व दाव कलइइ्शम्‌ । अरीञ भरटालका । हहौ ए 
चेडे शृवण्णचोलिाए मए गहिदे पिरिव्दे माक्िदि बद्धे अ! ता किदवेले एशे ज 
भणादि कि शच्चम्‌ । पुदतका" थावरका चेडा एद गेण्ह्जि अण्णधा भगाहि ।) 
चेट -- (गृहीत्वा ।) पश्यत पश्यत भटदुारका अहौ सुवर्णेन मा प्रलोभयति ¦ 
(पेक्खध पेक्वध भदरालका । हहो शुवण्णेण म पलोभेदि । } 
शकार --( कटकमाच्छिद्य । ) एतत्तत्सुवणेक यस्य कारणान्मया बद्ध 
( सक्रोधम्‌ । ) हहो चाण्डालौ मया खल्वेष सुवणं माण्डारे नियुक्त सुवर्णं चोरय- 
स्मारितस्ताडित । तद्यदि न प्रत्ययेथे तदा पृष्ठ तावत्पङ्यतम्‌ । (एशे शे शुवण्णके 
जदश कालणादो मए बद्धेः । हहौ चण्डाखाः मए क्खु एशे शुवण्णभण्डाले णित्ते 
शुवण्ण* चोलअन्ते माचिदे पिदिटदे। ता जदि ण पत्तिआअघता पिर्दिट दावं पेक्खधं।) 
चाण्डालो --( दुष्ट्वा । ) दोभन भणति । वितप्तश्चैट कि नं प्रलपति | 
(शोहण भणादि । चितत्ते  चेडे कि ण प्फलवदि 1) 
चेट --टहन्त ईद्रो दासभावो यत्सत्य कमपि न प्रत्याययति । ( सकरुणम्‌ । } 
आयं चारुदत्त एतावान्मे विभव । ( इति पादयो पतति!) ( हीमादिके ईदिशले 
दाङभावे ज शच्च कपि ण पत्तिआअदि । अज्जचालुदत्त एत्तिके मे विहवे ।} 
चारुदत्त -- {सकरुणम्‌ ।) 
उत्तिष्ठ भो पत्ितस्ताघुजनानुकम्पि- 
लिष्कारणोपगतबान्धव धभंश्लील । 
यत्न कृतोऽपि सुमहान्मम मोक्षणाय 
देव न सवदति किन कृत त्वयाञछ॥२३१॥ 
चाण्डालौ-भटुक ताडयित्वैत चेट निष्कासय । (भट्‌्टके< पिट्रिञि एदं चेड 
शिक्खालेहि ।) 


१ पुरथका २ वड्ढे ३ चाण्डाल ४ बुवण्णअ ५ विङ्क्ते ६ प्पडवदि 
७ सच्चक पि (सत्यकमपि न प्रत्याय्यते) ८ भश्टके 
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#. 

शकार -- निष्क्राम रे। ( इति निष्क्रामयतिः |) अरे चाण्डालौ क्रि 
विलम्बेथे मारयतमेतम्‌ । ( °णिक्कमले। उकेषाण्डाल किं विरूभ्बेष । मालि 
एदम्‌ 1 ) 

चाण्डालौ--यदि व्वरयसे तदा स्वयमेव सारय । { जदि तुवल्शि ता शजं 
ज्जव मालेहि ।)} 

रोहसेन --अरे चाण्डालौ मा मारयनम्‌ । मुञ्चन पितरम्‌ । (अले चाण्डाला 
म मारेध मुञ्च अषकम्‌ 1) 

शकार --सयपुत्रमेवेत मारयनम्‌ । (शप्त ज्जेव एद माटेध ) 

चारुदत्त -- सवमस्य मृखंस्य सभाग्यते ! तद्गच्छ पुत्र मातु समीपम्‌ । 

रोहसेन -- कि मया गतेन कतंग्यम्‌ । (कि मए गल्ण कादव्वम्‌ ।) 

च!रदत्त -- 

आश्रमः वत्स गन्तव्य गृहुीत्वाऽ्यंव मातरम्‌ । 
मा पुत्र पितदोषेण स्वमप्येव गसिष्यसि ।। ३२ ॥ 

तद्वयस्य गृहीत्वैन ब्रज । 

विदूदक --भो वयस्य एवं स्वया ज्ञात त्वया विनाऽह्‌ प्राणान्धास्यामीति | 
(भो वअस्स एव्व तुए जाणिद तुए विणा अह पाणाइ धारेमि त्ति ।) 

चारूदत्त --वथस्य स्वाधीनजीवितस्य न युज्यते तव प्राणपरित्यागं । 

विदूषक -- (स्वगतम्‌ ।) युक्त त्विदम्‌ । तथाऽपि न शक्नोमि त्रियवयस्य- 
विरहित प्राणान्धतंमिति । तद्ब्राह्मण्ये दारक समप्यं प्रणपरित्यागेनात्मन श्रिय 
वयस्यमर्नृगमिष्यामि । ( प्रकालम्‌ 1) मो वयस्य परानयाम्येत छ्‌! ({ इति 
सकण्ठग्रहु' पादयो पतति । ) (जुत्त णेदम्‌ । तधा वि ण सक्रकुणोमि पिअवञअस्स- 
विरहिदो पाणाईइ षारेद्‌ त्ति) ता बम्हुणीए दार समप्पिञ पाणपरिच्चाएण 
अत्तणो पिञवभस्स^ अणृगमिस्घम्‌ । भो वअस्स पराणेभि एद रहुम्‌ ।) 

(दारकोऽपि सुदन्पतति ।) 

शकार --अरे नन्‌ भणामि सपुत्रक चारुदत्त व्यापादयत्तसिति \ (मठे ण 

भणामि चपुत्ताक चादृदत्ताके वावादेध त्ति 1) 
(चारुदत्तो भय नाटयत्ति) 

चाण्डालो- न ह्यस्माकमीद्री राजाज्ञप्ति, यथा सपत्र चारुदत्त व्यापादयत- 
भिति । तन्निष्करामं रे दारक निष्क्राम । (इति निष्करामयत ।)} इद तृतीय 
घोषणास्थानम्‌ । ताडयतं डण्डिमम्‌ । (पृनर्घोषियत ।) (ण हि अम्हाण ईदिक्षी 
खाआणत्ती जधा रपृत्त चालृदत्त वावादेध त्ति । ता णिक्कम छे दाकञा णिक्कम ¦ 
इम तदम धोषणहाणम्‌ । ताडेध डिण्डिमम्‌ |) 


१ निर्वासियति. २ णिश्कं ( निस्सर) २ आश्रमो वत्स गन्तव्य ४ त्वमय्यत्र- 
गमिष्यसि ५ ग्रहण. ६ वअस्समर्म. 
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शकार --{ स्वगतम्‌ । } कथमेते न प्रत्ययन्ते पौरा । ( प्रका्चम्‌ । ) अरे 
चारुदत्त बटुक न प्रव्ययत एष पौरजन । तदात्मीयया जिह्ुया भण मया वसन्त 
सेना मारितेति । (कध एशे ण पत्तिञजन्ति पौला । हहौ चालुदत्ता बड़का ण 
पत्तिञअदि एक्षे पौलजणे । ता अत्तणकेलिकाए जीहाए भणाहि मए वशन्तल्ेणा 
मालिदेत्ति ।) 


(चा रुदत्तस्तुण्णीमास्ते ।) 


लकार --अरे चाण्डाल मनुष्य त भणति चारुदत्तबदटुक । तद्धणयतमनेन 
जर्जरवरखण्डेन शङ्खेन ताडयित्वा ताडयिप्वा । (अले चाण्डा गोहे ण भणादि 
चालृदत्तबड्के'। ता भणावेध इमिणा जजञ्जल्वशखण्डेन शडखलेण तालिञ ताक्िअि 1) 

चाण्डा --(प्रहारमुद्यम्य }) भोहचारदत्त भण । {भो चालृदत्त भणाहि |) 

चख्दत्तं --( सकरुणम्‌ । ) 

्राप्य॑तद्रचसनमहाणेवप्रपात ` 
न त्रासो न च मनर्सोऽस्ति मे विषाद 
एको मा दहति जनापवादवल्ि- 
वक्तव्य यदिह मया हता प्रियेति । ३३ ॥ 
( शकार पुनस्तथंव ¦ ) 

चारुद्त -भोभो पौरा । ("मया खल नुश्चसेन ' (९।३०, ३८) इत्यादि 
पुन पठति ।) 

लकारं व्यापादिता । (वावादिता ।) 

चारदत्त --एवमस्तु । 

प्रथमचाण्डाल --अरे तवात्र वध्यपालिक्रा । (अरे तव अत्त "वज्ज्ञपालिआ।) 

द्ितीयचाण्डाल --अरे तव । (अले तव ।) 

प्रथम --अरे ठेख कुवं । (इति बहुविध लेखक कृत्वा ।) अरे यदि मदीया 
वध्यपालिका तदा तिष्ठतु तावन्मूहुतंकम्‌ । (अचे खेक्छअ कलेम्ह्‌ 1 अले जदि 
ममकेखिका बवन््पाछिञ ता चिह्ुदु दाव मृहुत्तञअम्‌ । ) 

द्वितीय --किनिमित्तम्‌ । (किणिमित्तम्‌ 1) 

प्रथम --अरे भणितोऽस्मि पित्रा स्वं गच्छता यथ्ा--पूत्र वीरक यदि तव 
वध्यपालिका भवति मा सहा व्यापादयसि वध्यम्‌ । (अले भणिदो न्ह पिदुणा 
सग॒ गच्छन्तेण जधा--पृत्त वौरअ जई तुह वञ्ज्ञपाछिथा होदि मा शहशा" 
वावादअश्षि वज्क्षम्‌ |) 


१ बड्व्वका (बदुवके।) २ बड्ुव्वके, बुडढबडुके ३ महाणेव, .प्रयात. 
४ वञ्ज्ञवाली. ५ शहुशत्ति ( सहसेति ) 
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शुगाा प्रतिवृत्त बूकादधोरूम्बमानं कंटेवर कर्षन्ति । अधेमपि शृलकगनमटुहासस्य 
वेशो काराट्ूहासस्य रूपमिव तद्रद्धीषणमित्यथं । लूललम्न स्थितम्‌ ] ॥ ३५ ॥ 
उकत्तिष्ठदिति ॥ ३६ ॥ आङ्कष्ट इति 1 उद्गीति । {[ सरोषमङृष्ट मृष्टौ त्सरौ 
मष्टिना गृहीतोऽपि दारुणक भौषण अशनिसन्निम निर्घातिसद्श खड्ग किमर्थं 
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द्वितीय --अरे किनिमित्तम्‌ । (अले किणिमित्तम्‌ ।) 
प्रथम -- कदाऽपि कोऽपि साधुरथं दत्त्वा वध्यं मोचयति । कदाऽपि राज्ञ पुत्रो 
भवति तेन वृद्धिसहोव्मनेन सवेवध्याना मोक्षो भवति । कदाऽपि हस्ती बन्ध 
खण्डयति तेन सभ्रमेण वध्यो मुक्तो भवति} कदाऽपि राजपरिवर्तो भवति तेनं 
सर्वंवध्याना मोक्षो भवति । (कदावि कोवि साहु अत्य दंडइअ वज्ज मोअवेदि। 
कदावि रण्णो पुत्ते भोदि तेण वद्धावेणः शन्ववञ्ज्ञाण मोक्खे होदि । कदावि हत्थी 
बन्धे खण्डेदि' तेण शभमेण वञ्ज्ञे मुक्के होदि } कदावि काअपलिवत्ते होदि तेण 
शव्ववञ्ज्ाण मोक्खे होदि |) 
शकार --कि किं गाजपरिवर्ती भवति । (कि किं लाअपलिपत्ते होदि!) 
चाण्डाल --अरे वव्यपालिकराया लेख कुवं ।( अले वञ्ज्षपार्िजाए केक्ञ 
कलम्हू ।)} 
करार -अरे रीघ्र मारयत चारुदत्तम्‌ । ( इत्युक्स्वा चेट गृहात्वंकान्ते 
स्थित । ) ( अले शिग्ब मालेध चालृदत्ताकम्‌ । ) 
चाण्डाल --आये चारुदत्त राजनियोग खल्वपराध्यति न खल्वावां चाण्डालौ | 
तप्स्मर यप्स्मतेव्यम्‌ । (अज्ज चालृदत्त लाअगणिभोओ क्खु अवलज्ज्ञदि ण क्व मम्हे 
चाण्डाा । ता शुमलेहि ज शभकिदन्वम्‌ ।)} 
चारुदत्त -- 
प्रभवति यरि धर्मो इषितस्थापि मेऽद्य 
प्रबलधुरुषवाक्य्माग्यदोषात्कथचित्‌ । 
सुरपतिभवनस्थाः यत्र तन्न स्थिताः ठा 
व्यपनयतु कलद्धुः स्वस्वभावेन संवः | ३४ ॥ 
भो क्व तावन्मया गस्नव्यम्‌ । 
चाण्डाल -- (अग्रतो दशेयित्वा ।) अरे एतददुक्यते दक्षिणदमशान यत्प्रक्ष्य 
वध्या क्षटिति प्राणान्मुञ्चन्ति । पर्य पश्य । 
अधं कलेवर प्रतिवृत्त कर्षन्ति दीधंगोमायव. । 
अधंमपि श्रूरलमन वेश इवाद्रहासस्य । ३५ ॥ 
( अखे एद दीशदि दच्खिणमशाण ज पेक्खिज वज्ज्ञा क्षत्ति पाणा मुञ्चन्ति । 
पेक्ख पेक्ले । 
अद्ध केठेवल पडिवृत्त कद्ुन्ति दीह्गोमाओ । 
अद्ध पि दूखुखग्ग वेश्च विअ अद्हाश्चरश ॥) 
चादत्त --हा हतोऽस्मि मन्दभाग्य । ( इति सावेगमुपविश्चति ।) 


१ वद्धावएण. २ खुदत (छिनत्ति) ३ भुवनस्था ४ आस्थितो ५ स्वस्ति° £ सैषा 
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धरण्या पतित ] ॥ ३७ ॥ सह्यवासिनीति । सह्य पवंतविश्ेप । तत्रस्था दर्मा 
स्वकुरूदेवता सबोधयति । का पुनरिति । गाथा । का पुनस्त्वरितमसे पतता 
चिकूरभारेण [ कुन्तककरपेनोपलक्षिता एषा ] व्याहरन्त्युत्थितहस्ता [ ऊष्वेपाणि' | 





9 भूच्छकटिके 


श्षकार --न तावद्शमिष्यांमि । चरुदत्तक व्यापाद्यमान तावत्पश्यामि | 
{ परिष्करम्य द्ष्ट्का । ) कथमुपविष्ट । (ण दाव गमिर््म्‌ । चाटृदत्ताक वावाद- 
अन्त दाव पेक्खामि । कध उवविहटे ।} 

चाण्डाल -- चारुदत्त किं भीतोऽसि । ( चाख्दत्ता कि भीदेश्ि । } 

चारूदल्त -- (सहसोत्थाय ।) मूलं ! ("न भीतो मरणादस्मि केवल दूषित 
यश्च॒ † (१०।२७) इत्यादि धुन पठति 1) 

चाण्डाल --आयं चारुदत्त गगनतले प्रविवसन्तौ चन्द्रसूर्थावपि विपत्ति लभेते । 
कि पुनजेना मरणभीरका मानवा वा । लोके कोऽप्युत्थित पत्ति कोऽपि पतितोऽ- 
प्युत्तिष्ठते । 


उत्तिष्ठत्पततों वक्षनपातिका शवस्य पुनरस्ति । 

एतानि हदये कृत्वा सधरयात्मानम्‌ ।। ३६ ॥ 
( दितीयचाण्डाल प्रति । }) एतच्चतु्थं घोषणास्थानम्‌ । तदुद्घोषयाव । ( पुन- 
स्तथंवोदुघोषयत ।) (अज्ज चालृदत्त गअणदले पडवशन्ता चन्दसुज्जा वि विपत्ति 


जहन्ति । कि उभ जणा मलणभीलृजा माणवा वा । लोए कोवि उट्टिदो पडदि 
कोवि पडिदोवि उट्ठेदि । 


उट्‌ठन्तपडन्ताह्‌ वशणपाडिआं शवङ्क उण अत्थि। 
एदाडई हिअए कदुअ सधालेहि अत्ताणञ ॥ 
एद चउट्ठ धोक्षणट्‌लणम्‌ । ता उग्घोशम्ह्‌ । ) 
जार्दत्त -हा प्रिये वमन्तसेने । ( ` शिविमलमयूख *--( १०१२३ ) 
इत्यादि पून पठति । } 
(तत प्रविक्षति ससंश्रमा वसन्तसेना भिक्षुश्च ।)} 
भिक्षु --आदवर्य॑म्‌ । अस्थानपरिश्रान्ता समाहवास्य वमन्तसेनिका नयस्नु 
गृहीतोऽत्मि प्रव्रज्यया 1 उपासिके कुत्र त्वा नेष्यामि । ( हीमाणहे । अद्‌गण- 
पकिदशन्त समश्शाशिअ वशन्तशेणिअ णअन्ते अणुग्गहिदम्हि पव्वज्जाएु । उवारिके 
कर्हि तुम णइरशम्‌ ।) 
वसन्तसेना --आयेचारुदत्तस्यैव गैहम्‌ । तस्य दकश्षनेन मुगलाञ्छनस्येव कुमू- 
दिनीमानन्दय माम्‌ । (अज्जचारुदत्तसस ज्जेव गेहम्‌ । तस्स दसणेण भिअकाञ्छणस्स 
विअ कृमुदिणि आणन्देहि मम्‌ }) 
भिक्षु --( स्वगतम्‌ । ) कतरेण मार्गेण प्रविजामि । ( विचिन्त्य । } राज- 
मार्गेणैव प्रविश्चामि । उपासिके एहि । अय राजमार्गं । (आकण्यं 1) फ नु खल्वेष 
राजमागे महान्कलकरु श्रूयते । ( कदटेण मग्गेण पविकश्ामि । काञमग्गेण ज्जेव 
विशामि । उवा्िके एहि । इम जाञमगगम्‌ । कि णु क्खु एशे राअमगे महन्ते 
कृलअङे सुणीअदि 1) 








१ नेपथ्ये ज्ञ ०. 
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इत एति । “ उच्छिअहत्था ` इति पाठे उच्छितहस्तेत्यथं ॥ ३८ ॥ [ यज्चवाट- 
गतस्य यज्ञस्यानस्थितस्य । ] केयमिति । अभ्युद्यते उद्गते । द्रोणवष्टि द्रोणस्य 
मेषस्य वृष्टि ॥ ३९ ॥ बसन्त्तनेति । [ द्वितीया ताया अन्या । उपजाति- 
वत्तम्‌ ] ।॥ ४० ॥ कि न्विति। [ जीवातुकाम्यया जौवनौषषेच्छया । जीवयितु 
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वसन्तसेना--(अग्रनो निरूप्य ।}) कथ पुरतो महाजनसमूह । आयं जानीहि 
वावत्कि ल्विदमिति । विषमभरक्रान्तेव वसृवरा एकवासोञ्चतोज्जयिनी वतते | (कध 
पुरदो महाजणसमूहौ । अज्ज जाणाहि दाव कि णेदं त्ति । विसमभरक्कन्ता वि 
वसुधरा एञवासोण्मदा उज्जइणी वटूदि ।} 

चाण्डाल -इद च पडिचिम घोषणास्थानम्‌ । तत्ताडयत इडिण्डिमम्‌ । 
उद्धोषयत्त घोषणाम्‌ । { तथा कृता । } भौहचारुदत्त प्रत्पाल्य । मा मै । 
शीघ्रमेव मायंस्े । (इम अ पच्छिम घोषणदुाणम्‌ । ता तालेध्‌ डिण्डिमम्‌। उर्गोकशेष 
घोशणम्‌ } भो चालृदत्त पडिविहि । मा भाहि । हूं ज्जेव मालीअशि |) 

चःरुदत्तं --भगवध्यो देव्ता । 

भिक्षु --(शूष्वा सश्रमम्‌ । } उपाके त्व किर चारुदत्तेन मारिताऽसीति 
चारुदत्तो मारयित्‌ नीयते । ( उवारिके तुम किर चालृदत्तेण माक्दिाशित्ति 
चालृदत्तो मालिद्‌ णीञदि }) ( 

वसन्तसेना--(ससश्रमम्‌ }} हा धिक्‌ हा धिक्‌ । कथ मम मन्दमागिन्या 
कृत आ्य॑चारूदत्तौ व्याप्रादते । भो त्वरित त्वरितमादेशय मार्गम्‌ । (हृद्धी हद्धी । 
कध मम मन्दभाईइणीए्‌ क्रिदे अन्जचालृदत्तौ वावादीअदि) भो तुरिद तुरिद 
ञ्णदेसेहि मग्गम्‌ ) 

भिक्षु - त्वरता त्वरतां बुद्रोपासिकाऽभये चारुदत्त जीवन्त समदवासयितुम्‌ । 
आर्यां अन्तरमन्तर दत्त । ( तुवच्दु तुवल्दु वरद्धोवाशिका अज्जचालृदत्त जीअन्त 
शमदशाशिदुम्‌ । अज्जा अन्तक अन्तख देध 1} 

वसन्तसेना--अन्तरमन्तरम्‌ । (अन्तर अन्तरम्‌ ।)} 

चाण्डाल --आये चादत्त स्वामिगियोगोऽपरध्यति । तत्स्मर यत्स्मतेव्यम्‌ | 
(अञ्ज चालदत्त क्ामिणिओओ अवलञ्क्षदि! ता शुमलेहि ज शुमलिदव्वम्‌ ।) 

चारुदत्त --कि बहुना । ("प्रभवति--' ( १०।३४) इत्यादि रलोक पठति ।) 

चाण्डाल --{ खड्गमाकृष्य } ) आगरं चारुदत्त उत्तानो भूत्वा सम तिष्ठ 
एकेप्रहारेण मारयित्वा त्वा स्वगं नयाव । ( अज्ज चालृदत्त उत्ताणे भविय सम 
चिटठ । एक्कप्पहालेण माचिञि तुम लग्ग णेम्ह्‌।) 

(चारुदत्तस्तथा तिष्ठति ।) 
चाण्डाल -- (प्रहर्तुमीहते । खडगपतन हम्तादभिनयन्‌ 1) ही कथम्‌ । 
आकृष्ट सरोष मुष्टौ मुष्टिना गृहीतोऽपि । 
धरण्या किमथं पतितो दारुणकोऽशनिसनिभ खड्ग ।} ३७ ॥ 

यथंतत्सवृत्त तथा तकंयामि न विपद्यत आयं चारुदत्त इति । भगवति सद्यवास्तिनि 


रसीद प्रसीद । अपि नाम चारुदत्तस्य मोक्षो भवेत्तदाऽनुमृहीत त्वया चाण्डालक 
भवेत्‌ । (ही कधम्‌ | 


दशमोऽङ्ः | ३८३ 
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आअद्विदिः कलाश्च मृट्टीए भट्टिणा गहीदे वि । 
घरणीए कीडञ पडिदे दालृणके अक्षणिक्लणिहे खम्गे ॥ 
जधा एद सवृत्त तधा तक्केमि ण विवज्जदि अज्जवालृदत्ते त्ति } भभवदि 
सज्छ्वाशिणि पर्ञीद पलीद । अति णाम चाखृदत्तश्श मोक्खे भवे तदो अणुगहीद 
तुए चाण्डाखुउल भवे ।) 
अपर --यथाज्ञप्तमन्‌तिष्ठाव । (जधाण्णत्त अण्चिदुम्ह्‌ ।) 
श्रयम्‌ --भवतु । एव कवं । (भोद्‌' । एव कलेम्हु ।} 
(इत्युभौ चारुदत्त शूरे समारोपयितुमिच्छत |) 


( चारुदत्त ` प्रमचवति-- ( १०।३४) इत्यादि पून पठति । } 
भिक्षुवंसन्तसेना च -- (दृष्ट्वा ।) आर्या मा तावन्मा तावत्‌ । आर्या एषाह्‌ 
मन्दभागिनी यस्या कारणादेष व्यापाद्यते। { अज्जामा दाव मा दावं । अज्जा 
एसा अह्‌ मन्दभाहणी जाए कारणादो एसो वावादीअदि ।) 
चाण्डाल --- (दष्ट्वा ¦) 
का पुनस्त्वरितमेषाऽसपतता चिकुरभारेण । 
मा मेति व्याहगन्त्युत्थितहस्तेत एति ॥ ३८ ॥ 
(का उण तुलिद एक्ञा बशपडन्तेण चिं उकभाठेण । 
मा मेत्ति वाहलन्ती उद्विदहुस्था* इदो एदि ॥ ) 
वसन्तसेना-आयं चारुदत्त कि न्विदम्‌ । ( इति पादयो पतति । } (अज्ज 
चारुदत्त किं ण्णेदम्‌ ।) 
भिक्षु --अायं चास्दत्त किं न्विदम्‌ । ( इति पादयो परतति।) ( अज्ज 
चालृदत्त किं ण्णेदम्‌ ।} 
चाण्डाल -- (सभयमपसूत्यः ।} कथ वसन्तसेना ! ननु खल्वावाभ्या साभुष 
व्यापादित । ( कष वजलन्तशेणा । ण क्लुं अम्हेहिं शाहु ण वावादिदे।) 
भिक्षु -- (उन्थाय ।} अरे जीवति चारुदत्त । (अले जीवदि चालदत्ते  ) 
चाण्डाल --जीवति वषंशतम्‌ । (जीक्दि वदशशदम्‌ ।*) 
वसन्तसेना-- (सहं ।) प्रत्युञ्जीविताऽस्मि । (षच्चञ्जीविदम्हि ।) 
चाण्डाल --तद्यावदेतद्रत्त राज्ञो यज्ञवाटगतस्य निवेदयाव । (ता जाव एद 
वत्तं राइणो जण्णव।डगदशश णिवेदेम्ह्‌ । } 


(इति निष्क्रामत ।) 


यवि 
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मित्यथं । ख्पानृरूपेण सदृश्षरू्पेण ] ॥ ४१ ।। कुत इनि ! [ बाष्वाम्बूधाराभि 

पयोचरौ स्नपयन्ती । विद्याऽमृतसजीवनी विया! | विद्या दर्तस्विविक्तात्मज्ञानम्‌ 
11 ४२ ॥। त्वदथेमिति । [देह देहं । ' कायो देह्‌ क्रीवपुमो › इत्यमर } उपजाति- 
वृत्तम्‌ ॥ ४३ ॥ रक्तमिति । [ वरस्य जामातु वस्त्रम्‌ । यद्रा पदटदस्त्रम्‌ । | वरस्य 
यथा जामातुरिव । [ पर्यायालकार । वसन्ततिलक वक्तम्‌ | । ४४॥) पुर्बति । 
| प्रभविष्णुना सामथ्यवता । मनागौपत्‌ ] ।॥ ४९ ।। नेनापि । न एतद्रयतिरिक्त- 
लान्येनेत्यथं । न प्रत्यभिजानाति । निर्वेद सान्ति वैषथिकेच्छानिवृत्ति । किमेत- 
त्किमेतदिति शत्रूणा क्रूर ककल । जयतौति । जयति सर्वोप्कषण वतते । [वुपम- 
केतु शिव । षण्मुख कातिकेय कौञ्शत्रु करौश्चाख्यस्य दैत्यस्य हन्ता । तदुक्त - 
° क्रौञ्चे क्रौञ्चो हतो दैत्य कौञ्चाद्रौ हिमकन्दरे । स्कन्देन युदधूत्रा सुचिर चित्रमायी 
सुमाथिना * इति । } तदनु जयति आत्मसात्करोतति । [ गुभ्र कंकास केतुरिव यम्या 

५. 


३८६ गुच्छ कटिके 


शकार -- ( वसन्तसेना दष्ट्वा , सत्रासम 1) आश्चयेप्‌ | केन गभंदासी 
जीवन प्रापिता । उत्कान्ता मे प्राणा 1 भवतु । पलायथिष्ये ¦ { इति पलायते । } 
( हीमादिके ! केण गन्मदाशी जीवाविदा। उक्कन्ताइ्‌ मे पाणाईइ्‌ । भोदु । 
पलाइर्दाम्‌ ¦ ) 
चाण्डाल --( उपसुत्य । }) अरे नन्वावयौरीदुशी राजाज्ञप्ति--येन सा 
व्यापादिता त मार्यतमित्ति । तद्राष्टियश्याल्मेवान्विष्याव । (अले ण अम्हाण 
ईूदिरी लाआणत्ती-जेण सा वावादिदा न मल्ेध त्ति! ता लटभा ज्जेव्वं 
अण्णेराम्ह |) 
(इति निष्क्रान्तौ ।) 
चारदत्त -- (सविस्मयम्‌ }) 
केयमभ्युद्यते शस्त्रे मृत्यवक्च्रगते मधि । 
अनावृष्टिहते सस्येः द्रोणवृष्टिरिवागताः । ३९ ॥ 
(अवरोक्य च }) 


वसन्तसेना किमिय द्वितीया समागता सैव दिव फिभित्थम्‌ । 
श्रान्त सन प्यति चा मघेना वसन्तसेना न स॒ताऽय सेव | ४० ॥ 
नय वा 1 
क्रि नु स्वगोत्पुनं प्राप्ता भम जोवातुकाम्ययाः | 
तस्या रूपानरूपेण किमुतन्येयमागता ।। ४१ ॥। 
वसन्तसेना--( साच्लमुप्थाय पादयोनिपत्य । ) आयं चारदत्त सैवाह पाषा 
यस्या. कारणादिय त्वयाऽमदृश्यवस्था प्राप्ता ! {अज्ज चालृदत्त सा ज्जेव्व अह 
पावा जाए कारणादो इअ तुए अ्षरिसी अवत्था पाविदा ¦} 
( नेष्ये । ) 
आश्चयं माश्चयेम्‌ । जीवति वसन्तसेना! । (इति सवं पठन्ति ।) (अच्चरिओं 
जच्चरिअम । जीवदि वसन्तक्षेणा ।)} 
चरदत्त -{आकण्ये खहमोत्थाय `स्पशेमुखमभिनीय निमीचिताक्ष एव इष. 
गद्गदाक्षरम्‌ ।) त्रिये वसन्तसेना त्वम्‌ । 
वसन्तसेना--सैवाह मन्दमाग्या । (सा ज्जेव्वाह्‌ मन्दभाञा |) 
चारदत्त -- (निहूप्य सहृषम्‌ 1) केथ वसन्तसेनेव । (सानन्दम्‌ ।) 
कुतो बाष्पाम्बुघारामि शस्नपयन्तौ पयोधरौ । 
मयि मृत्यव प्राप्ते विधचेव समुपागता ।॥ ४२।। 


त 


१ केथ समु० २ शस्ये ३ सभ्यस्वृष्टि ४ जीवानु ५ स-स-स्पशंपुखनिमी, दस्नाप०, 
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प्रिये वसन्तसेने । 
त्वदथमेतद्विनिपात्यमान देह त्वव प्रतिमोचित भे। 
महो प्रभाव प्रियसगमस्य मृतोऽपि को नाम पूर्नाधियेत ।। ४३॥ 
अपि च) प्रिये परह्यः । 
रक्त तदेव वरवस्त्रमिय च माला 
कान्तागमेन हि वरस्य यथां विभात्ति। 
एते च वध्यपटहुध्वनयस्तथेव 
जाता विवाहुपटहुष्वनिभि समाना ।। ४४॥ 


चसन्तसेचः--अतिदक्षिणतया क्रि न्विद व्यवसितमार्येण । (अदिदक्खिणदाए 
क ण्णेद ववसिद अज्जेण 1} 


चारुदत्त - प्रिये त्व किर मया हतेति-- 


ूर्वानुबद्धवेरेण शत्रुणा प्रभविष्णुना । 
नरके पतता तेन मनागस्मि निपातित ।! ४५ ॥ 


वसन्तसेना--( कणी पिधाय । }) गन्तं पापम्‌ । तेनास्मि राजशष्याखेन 
व्यापादिता । (सन्त पावम्‌ } वेण म्हि राञसारेण वावादिता।) 

चारूदन -- (भिनत्‌. द्ष्ट्वा ।) अयमपि क । 

वसन्तसेना---तेनानार्येण व्यापादिता } एतेनायेण जीव प्रापिताऽस्मि । (तेण 
अणज्जेण वावादिदा । एदिणा अज्जेण जीवाविदस्हि ।) 

चारुदत्त --कस्त्वमकारणबन्धु । 

भिक्ष्‌ - न प्रत्यभिजानाति मामायं । अह स आयस्य चरणसवाह्चिन्तकं 
सवाहको नाम दूतकरेगैहीन एतयोपासिकयाऽभ्यंस्याहमीय इत्यङकारपणनिष्क्री- 
तोऽस्मि । तेन च द्यूतनिवेदेन शाक्यश्रमणक सवृत्तोऽस्मि | एषा्प्यार्या प्रदहुण- 
विपयसिन पृष्पकरण्डकजीर्णोद्यान गना । तेन चानायेण न मा वहु मन्यस इति 
बाहुपाशबङात्कारेण मारिता मया दष्टा । (ण पञ्चभ्िजाणादिः म अञ्जो} अह्‌ 
दो अज्जरका चलणशवाह्चिन्तए शवाहके णाम । ज्‌दिअलेहि गहे एदाए उवा- 
शिकाए अज्जश्श केके ति अुकालपणणिक्कीदे म्हि । तेण अ जृदणिव्वेदेण 
शक्कशमणके शवृत्ते म्हि! एशावि अज्जा पवहणविपनज्जाश्ेण पुष्फकलण्डक- 
जिण्णुग्जाण गदा । तेण अ बणज्जेणण म बहु मण्णेशि त्ति बाहुपाशबलक्केण 
माङिदा मद दिद ।) 


08 2 1 श 1 


सा ताम्‌ । मालिनी वृत्तम्‌ ]।॥ ४६॥ हत्वेति) शेषभूता पुष्पदामायमानाम्‌ } 
गृणभूतामिति केचित्‌ । [ व्यखनगतमापद्ग्रस्नम्‌ । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ]। ५७ ॥ 


१ पद्य पय, २ ताजनेन, २३ ०गाणादि, 
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हृत्वेति । [ बलेन सुसेन्येन मन्त्रेण "सुनयोपदेशेन च विहीन रिपु हत्वा । प्रकषपा- 
सप्रमावातिशयात्‌ । समग्रवसुधाया अविराज्य यस्मिन्‌ तादृक्‌ रात्रुरज्य बलारे 
इन्द्रस्य राज्यमिव प्राप्तम्‌ । इन्द्रवज्रा वृत्तम्‌ | 1 ४८) दिष्ट्येति) [मो 





२९० च्चकैः 


( नपथ्ये कलकृख । ) 
जयति वृषमकेतुदक्षयज्ञस्य हन्ता 
तदन्‌ जयति भना षण्मुख कौञ्चश्त्र ' | 
तदन जयति कृस्ना श खकलापकेत्‌ 
विनिहतवरवेरौ" चाथको गा विशालम्‌ । ४६ ॥) 


( प्रविज्य यहृसा  ) 


दाधिक -- 
हृत्वा ठ कुतपमह्‌ हि पालक भो- 
स्नद्राञ्ये दुतमभिषिच्य चा्येक तम्‌ । 
तस्याज्ञा क्लिरसि निधाय शेषभूता 
मोक्येऽहू व्यसनगतं च चारुदत्तम्‌ । ४७ ॥ 


हृस्व रिपु त बलमन्त्रहीन पौरान्समाशवास्य पुन प्रकर्षात्‌ । 
प्राप्ते समग्र वसुघाधिराज्य राज्य" बलारेरिव' शन्नुराज्यम्‌ ।। ४८ ॥ 


(अग्रन)ः निरूप्य ।}) भवतु । अत्र तने भवितव्य यत्रायं जनपदसमवाय ¦! अपि 
नामायमारम्म ^ क्षितिपतेरायकस्यायच'स्दत्तस्थं जीवितेन सफल स्यान्‌ । (त्वरित. 
तरमपसृत्य ।) अपयात जाल्मा । (दुष्ट्वा सहषेम्‌ ।} अपि ध्रियते चारुदत्त सह 
क उन्तसेनया । *सपूर्णा -खल्वस्मतम्वासिनो मनोरथा । 


दिष्टया भी व्यसनमहाणंवादपारा- 
दत्तीणं गणधतया सुशौलवत्यः ¦ 

नावेव प्रियतमया चिराश्चिरीक्षे 
ज्योत्स्नादचच `शक्िनसिनोपरागसुक्तम्‌ । ४९ ॥ 


तत्कृत महापातक कथमिवेनमृपसर्पामि । अथ वा म्नंत्राजंव शोभते) ( प्रकाश 


मूपसृत्य बद्धाञ्जलि ।} आयं चारुदन्त । 
चारदत्त -- ननु को भवान्‌ । 


~~ ~~ ^~ -- ------~-^~-~ ~ ण्म 


०० ~~ ~ 1 


दिष्टधां सुदेवेन अपारात्‌ व्यसन महार्णव इव तस्मान्‌ । गृण रज्ज॒॒तेन 
पक्षे गुणे घृतया सुशीलवत्या नावा इव प्रियतमया वसन्तसेनया उत्तीणंमुदधूत 
उपरागो राहुम्रासस्तस्मान्मुक्न ज्योत्स्नाढय दाथिनमिव ओआर्यचारुदत्त चिरात्‌ 
निरीक्षे । उपमारूपकयो ससुष्टि । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ॥ ४९।। यनेति । [ सोह 
कृत महापाप येने स । त्वामेवापहनमेव ]॥ ५० ॥। अआयेकेणेति । [ आर्य॑वृत्तेन 


शि (क 


१ श्रो र श्वेरा ३ मन्ति, मित्र ४ आढ्य ५ सुरारे ६ नामारम्भ 
७ सपूणं मनोरथं ८ सन्वग्म० ९ इनाप० 
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३९२ सुच्छकरिके 


लविलक -- 
येन ते भवन भित्वा न्यास्ापहुरण कृतम्‌ ¦ 
साऽह कतमहापापस्त्वामेव शरणं गत । ५० ॥ 
चारुदन --सख मैवम्‌ । त्वयाऽत्ौ' प्रणय कृत । (इति कण्ठे गृह्भति \) 
शविलकत --अन्यच्च । 
आयकेणायेवुत्तेन कुलः सान च रक्षता। 
पञ्लुवद्यज्ञवाटस्थो दुरात्मा पालको हतत ॥ ५१ ॥ 
चारुदत्त ~--किम्‌ । 
शदिखक -- 
त्वद्याने य॒ समारुह्य गतस्त्वा ज्ञरण पुरा। 
पश्ुवद्वितते यज्ञे हतस्तेनद्य पालक ।॥ ५२॥ 
चारदत्त - शविकक योऽसौ पालकेन घोधादानीय निष्कारण कूटाभारेः बरद 
आयंक्नामा त्वया मोचित । 
शदिलक --यथाऽऽह्‌ तत्रभवान्‌ । 
चार्दत्त - प्रिय न प्रियम्‌" । 
सविलक --प्रतिष्ठितमात्रेण तव सृहूदाऽऽ्यकेणोञ्जधिन्या "वेणात्तटे कु दावत्या 
राज्यमनिसष्टम्‌ । तन्त्रतिमान्यता प्रथम सृुहू्प्रभरय । ({ परिवृत्य 1} अरे रे 
आनीयनामय पारो राष्ट्यश्चठ ) 
(नेपथ्ये 1} 
यथ[ऽनजञ(पयति ततिलकं । 
शविलक ---आयं नन्वयमायको राना विजापयति--इदे मया युष्मद्गुणो- 
परजिन गोज्यमर । तदपयंञ्यताम्‌ । 
चारुदत्त --अन्मदगृणोपा्जित राज्यम | 
(नेपथ्ये 1) 
शरदे > राष्ट्ियदयान्क दह्येहि । स्वम्यातिनयतस्य फलनमन्‌मव । 
(नत प्रविशति पुरुपरधिप्ठित पश्चाद्राहुबद्ध शकार ।) 





प 


-दात्तशोच्न 1 | गरव्राटा यज्ञस्थानम्‌ । एतन्चापरिच्छि्चजनसमर्दन प्रमाद. 
स्थानम । तेन मव^कटवर्ध इति सूचयितुम्‌ । [तत्र निष्ठ्तीत्ति यज्ञवाटस्य । 
पशव च्छागतुन्य हन | ॥ ५१ ॥ त्वद्यानमिति ¦ वितस्ते प्रमते यज्ञे प्ुवत्‌ । 


१ व्यान २ कुलमानं ३ गृढामारेः बन्धननव्रदद ्प्रियन ५ वेणी. 
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३९४ सुच्छकरिकै 


शकार --आइचयंम्‌ । 
एव दूरमतिकाम्तं उहाम इव गदभ । 
आनीत खत्वहु बद्ध कुक्कुरोऽन्य इव दुष्कर ॥ ५३॥। 
( दिशोऽवलोक्य | } समन्तत उपस्थित एप राष्टियवन्ध । त कमिदानीमशरण 
गरण ब्रजामि ¦ ( विचिन्य। } भवतु । तमेवाभ्युपपन्नशरणवत्सल यन्छामि । 
( इत्युपसूत्य । } आय॑ चारुदत्त परित्रायस्व परित्रायस्व । (इति पादयो पतति 1) 
(हीपादिके 
एव्व दूलमदिक्कमते उहामे विञ गहृहे । 
ञाणीदे क्ख हमे बद्धे हुड अण्णे व्व दुक्कटे ।। 
दामन्तदो उवदह्वदे एशे रुदिटअबन्धे । ता क दाणि अशरणे शण वजामि | 
भोदु । त ज्जेव्व अब्सृववण्णशलणवच्छलः गच्छामि ! गज्ज च।लदत्त पलित्ताआहि 
परित्ताआहि }) 
(नेपथ्ये ।) 
आयं चारुदत्त मृञ्च मुञ्च । व्यापादयावेतम्‌ । ( अज्ज चादत्त मुञ्च 
बृञ्च । वावादेम्ह एदम्‌ })} 
शकार --(चारुदत्त प्रति ।) भो अश्रणज्ञरण परित्राय । (भो अश्ण- 
शरणे पलित्ताओआहि ।} 
च) र्दत्त --{ सानुकम्पम्‌ । ) अहह अभयमभय शरणागतस्य । 


शविलके --(सावगम्‌ ।} आ अपनीयनामयः चारुदत्तपाद्वान्‌ । (चादर 
प्रति 1) ननृच्यना किमस्य पापस्यानष्ठीयतामिति | 


भाकषन्तुः सुवदत्देन पवभि ससाद्नामय । 
शूले वा "तिष्ठतामेष पास्यनेः कऋकचेन वा । ५४। 


चारूदत्त --किमह्‌ यद्त्रवीमि त्करियते । 
शर्विल क -- कोऽत्र सदेह । 


शकार -भटदारक चारुदत्त गरणागतोऽस्मि । तत्परित्रायस्व तत्परितायस्मं । 
यत्तव सदुश तत्कुर्‌ । पुननंद्रा करिष्याधि । (भङ्टालमा चानृदत्त शरणागदे मि । 
ता पकित्तामाहि पकलित्ताभ्हि।! जं वृर्‌ शचिज्चि त कलेहि। पणो ण ईदष 
कल्िदशम्‌ ।} 


पानात नामना 
अद्य पालक हत 1 ५२११ एवह्किति | { ~रम चि्वन्य दुरमद्िक्रासनं ८ {५न 
अह्‌ दुष्करः । द्रन्‌ इष्य. जकर स्व गान्यिन, ] ॥ ५३} [ साष्य्मम 


१ क्क्लेणं (रक्षण) ॐ ङ) ^ ्रष्वत्‌ + च्युत्‌ २ तुं 
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९४६१९ शक्ल । 

बन्ध निरोद्धा पुरूषवगं | । आकषेन्त्विति । [ एन दकार सुबद्धवा चाण्डाला 
आकर्षन्त 1 अय इवभि खाद्यता वा । कचेन करपत्रेण { ।! ५४ ॥ शत्रुरिति । 
[ उपकारेण अनुग्रहेण हत कतंव्य. । कृतापरावस्य शरणमागतस्य शत्रो प्राण- 
रक्षणमेव महान्दण्ड इत्ययं [ 1) ५५ ॥ पुरुषे सह निष्कान्त । अत्र ० दीक्षिता ~ 
इत पर नीककण्ठेनापूरि । "नेपथ्ये कलकल । पुननपथ्ये-- इत्यारभ्याग्रे (पु ४०२) 
° शधि ०--दिष्टचा जीवितसुहृद्गं मायं । चार ०--युष्मनत््रसादेन--' इत्यन्त ममाप्य 
“ यत्सुयादयभयतत कविनोचितपात्रमेकन न कृतम्‌ । सुन्द रयुक्तिभिररचयदाचन्दन- 
कोक्ति नीरुकण्ठस्तत्‌ ॥।* इति निजनिमितिसूचिकामार्यां विरच्य समापितोऽयमधिक 
ग्रन्थ इति । ] [महाराजप्रासादमायंकप्रासादम्‌ ]। न महीति । [हे चाम्चरिके 





३९६ सुच्छकटिके 


( नेपथ्ये पौरा । ) 

व्यापादयतम्‌ । किनिमित्त पातकी जीव्यते । (वावष्देध । किणिमित्त पादकी 

जीवावीअदि ।) 
(वसन्तसेना वध्यमाखा चारुदत्तस्य कण्ठादपनीय शकारस्योपरि क्षिपति । } 

ज्ञकार --गभेदाप्तीपृत्रि प्रसीद प्रसीद) न पुनर्मारयिष्यामि ! तत्परितायस्व 
(गन्भदाशीवीए पश्चीद प्रशीद । ण उण मालद्र्शषम्‌ । ता पकित्ताजहि) 

शविलक --अरे रे अपनयत । आयं चारुदत्त आज्ञाप्यताम्‌--किमस्थ 
पापस्यानुष्टीयताम्‌ । 

चार्दत्त किमह यद्त्रवीमि त्कियते । 

कश्विलक -- कोऽत्र सदेह । 

चारुदत्त -सत्यम्‌ । 

दविलक -- सत्यम्‌ । 

चारुदत्त --ययेव सी घ्रमयम्‌ । 

शविलक --कि हन्यताम्‌ । 

चारुदत्त --न हि नहि । मुच्यताम्‌ । 

शविल्कं --किम्थेम्‌ । 

च।खदत्त -- 


रत्न कृतापराधं शरणमुपेत्य पादयो पत्तित । 
रास्त्रेण न हन्त्य -- 
शविलक --एवम्‌ । तहि इवभि खा्यताम्‌ । 
चारुदत्त --न हि । 
उपकारहतस्तु कतव्य ॥ ५५ ।। 
शविलक --अहो आश्यम्‌ । कि करोमि । वदत्वायं ° । 
चारुदत्त -तन्मुच्यताम्‌ । 
सविलक - मुक्तो भवतु । 
क्षकार -{(आार्चयंम्‌ ।) प्रत्युज्जीवितोऽस्मि । (इति पुरुषं सहं निष्क्रान्त 1) 
(हीमादिके । पच्चुज्जीविदे म्हि ।) 
(नेपथ्ये कन्कल ।)} 
( पूननेपध्ये  ) 
एषाऽऽ॑ चारुदत्तस्य वधूरार्या धूता पदे वसनाञ्चले विख्गन्त दारकमाक्षिपन्ती 
बाप्पभरितनयनेजनेनिवायेमाणा प्रज्वलति पावके प्रविशति । (एमा अज्जचाल्‌- 
दत्तस्स वहुभा अज्जा धृदा पदे वस्णञ्चले विलग्गन्त दार आक्खिवन्ती बाप्फ- 
भरिदणअर्णेहि जरे णिवारिज्जमाणा पञ्जलिदे पावएु पविसदि । 


भि ल 
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क्विलक --(आकण्यं नेपथ्याभिमुखभवलोक्य |) कथ चन्दनक । चन्दनक्‌ 
किमेतत्‌ । 

चन्दनक --( प्रविश्य ।)}) कि न पर्यत्यायं । महाराजप्रासाद दक्षिणेन 
महाञ्जनसमर्यो वर्तते! ("एसा . .. इत्यादि पुन पठति । ) कथित च मया 
तस्यै यथा--आ मा साहस कुरुष्व । जी वत्यायेचारदत्त इति । पर तु दु चब्यापृततयां 
कं भ्युणोति क प्रत्ययते । (करिण पेक्खदि अज्जो । महाराअप्पासाद दक्ि्लिभेषं 
महन्तौ जणसमहो वटृदि । केथिद अ मएतीए जवा--अज्जे मा साहस करेहि) 
जीवदि अज्जवारूदत्तो ्ति। पर तु दुक्खवावृडदाए को सुणेदि को पत्तिअआएदि 1) 

चारुदत्त --( सोद्रेगम्‌ ¦ ) हा प्रिये जीवत्यपि मयि करिमेतद्चवसितम्‌ । 
(ऊध्वं मवलोक्य दीघं नि रवस्य च 1) 

न महीतलस्थितिक्षहानि भवस्चरितानि चारचरिते यदपि । 
उचिनं तथाऽपि परलोकसुख न पतिव्रते तव विषाय पतिम्‌ ।! ५६ ॥ 

{ इति मोहमुषगत ! । } 

शविकरकं --अहो प्रमाद । 

त्वरयाः सपण तत्र मोहुमार्योज्त्र चागत । 
हा धिक्परयत्नवेफल्य दृश्यते सवतोमुखम्‌ ।। ५७ ॥। 

वसन्तसेना--समाङ्वसित्वायं । तत्र गत्वा जीवयत्वार्याम्‌ । अन्यथाऽघीरत्वै- 
नानथं समभाव्यते । (समस्ससिदु अज्जो । तत्त गदुअ जीवावेदु अञ्जाम्‌ | अण्णघा 
अधीरत्तणेण अणलत्थो संभावीअदि 1) 

चारुद॑त्त -- (समाश्वस्य सहसोत्थाय ।) हा श्रिये क्वासि । देहि मे भ्रति. 
वचनम्‌ । 

चन्दनक --इत इत आर्यं । (इदो इदो अज्जो ।)} 

(इति सवं परिक्रामन्ति ।) 

( तत प्रविश्चति यथानिदिष्टा धृता चेलाञ्चलमाकषन्विदूषकेणानुमम्यमानी 
रोहसेनो रदनिका च ।)} 

धता--(साखम्‌ ।} जात मुञ्च माम्‌ । मा विघ्न कुरुष्व । बिभेम्यायेपुच्रस्या- 
मद्खलाकणेनात्‌ । ( इत्युत्थायाञ्चलमाङृष्य पावकाभिमुख परिक्रामति । ) ({ जाद 
मुञ्चेहि मम्‌ । मा व्रिग्घ करेहि । भीभामि अञ्जउत्तस्स अमङ्धकाकण्णणादो |) 

रोहसेन --मातराये प्रतिपाल्य माम्‌ । स्वया विना नं शक्नोमि जीवितं 
धर्तुम्‌ । (इति त्वरितमृपपु-य पुनरञ्चल गृह्भाति |) (माद अञ्जए्‌ पडिवाछेहि 
मम । तुए विणा ण सक्रकूणोमिः जीविद धारेदुम्‌ |) 


~~ 9 ४ 
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विदूषक --भवत्यास्तावद्‌ब्रह्मण्या भिन्नत्वेन चिताधिरोहण पापमुदाहूरन्ति 
ऋषय । (मोदीए दाव बम्हणीए भिण्णत्तणेण चिदाधिरोहण पाव उदाहरन्ति 
रिसीभो ।) 
घता--वर पापाचरणम्‌ । न पुनरार्यपुत्रस्यामद्धकाकणंनम्‌ । (वर पावा. 
चरणेः । ण उण अज्जउत्तस्स अमड्गरखाकण्णणम्‌ । ) 
शविलक -- ( परोऽवलोक्य । ) आसच्चहुतवहाऽरया । ततत्वयेता त्वयंताम्‌ । 
(चारुदत्तस्त्वरित परिक्रामति ।} 


घता--रदनिके अवलम्बस्व दारकम्‌ । यापदह्‌ समीहित करोमि । (रजणिए 
अ~खम्ब दारञ । जाव अह समीहिद करेमि । ) 

चेटी-- (सकरुणम्‌) अहमपि यथोपदेशिन्यस्मि भट्टिन्या । (जह पि जघौोव- 
देसिणिम्हि भट्िणीए । ) 

धूता -( विदूषकमव्रलोक्य ! }) आर्य॑स्तावदवलम्बताम्‌ । { अज्जो दाव 
अवलम्बेदु । ) 

विदूषक --{खावेगम्‌ ।) समीहितसिद्धच प्रवृत्तेन ब्राह्मणौऽग्रे कतंग्य । अतो 
भवत्या अहुमग्रणीमेवामि । ( समोहिदसिद्धिए परत्तेण बम्हणो भग्गदो कादन्वो 
अदो भोदीए अह्‌ अगगणी हौमि ' ) 

धूता--कथ प्रत्यादिष्टाऽस्मि द्वाभ्याम्‌ । ( बाछकमालिइग्य। ) जान त्वमेव 
प्यंवस्थापयात्मानमस्माक तिलोदकदानाय । अतिक्रान्ते कि पनोरथै । (खनि 
दवासम्‌ । ) न खल्वायेपूत्रस्त्वा पयंवस्थापयिष्यति । (कध पच्चादिद्ुम्हि दुर्वेहि ) 
जाद तुम ञ्जेव्व पञ्जवट्‌ठावेहि अत्ताण अम्हाण तिलोदजदाणाअं । अदिक्कन्ते कि 
मणोरहैहि । । ण क्खु अज्जरउत्तौ तुम पञ्जवद्राविस्सदि ।)} 

चारुदत्त --( आकण्यं सहसोपसृत्य ! ) अहमेव पयंवस्यापयामि बालिशम्‌, । 
( इति बालक बाहुभ्यामृत्थाप्य वक्षसाऽऽखिडगति । ) 

घूता--( विन्योक्य । } आइचयेम्‌ । आपेपूत्रस्येव स्वरसयोग । (पुननिपुण 
निरूप्य सहर्षम्‌ 1 } दिष्टचाऽऽयेपुत्र एवैष । प्रिय मे प्रियम्‌ । (अम्महे 1 अज्जउत्तस्स 
ज्जेव्व सरसजोओ । दिद्विआ अञ्जउत्तो ज्जेव्व एसो । पिम मे पिञम्‌।) 

बालक --( विलोक्य सेहुषंम्‌ । ) आश्चयेम्‌ । तानो मा परिष्वजते ! ( घृता 
प्रति । ) आर्ये वधेस । तात एव मां पयेवस्थःपयति (इति प्रत्यालिड्गत्ति । (भम्मो । 
थावुको म परिस्सजदि । अञ्जए्‌ वड्ढवी मसि । आवुको ञ्जेव्व म पञ्जवट्‌ठावेदि । ) 





रमणीयनृत्ते यद्यपि भवत्या चरितानि सत्रत्यानि महीतरस्थितिसहानि न । स्वर्गो- 
चितान्येवेप्यथं । तथाऽपि षै पतिव्रते पति विहाय तव परलोकसुष्च न उचितम्‌ । 


भेन ॥ 1 ए का 


१ वत्स २ चरणं ३ पघोव० (पथोपर) 
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५०२ भुच्छकटिके 


चारुदत्त -- (धूता प्रति । ) 


हा प्रेयसि प्रेयसि विद्यलाने कोऽथ कठोरो व्यवसाय आसीत । 
अम्भोजिनी लोचनमुद्रण कि भानावनस्तगमिते करोति ॥ ५८ ॥ 


धृता--आर्यपुत्र अत एव साऽचेतनेत्युच्यते (अज्जउत्त अदो ज्जेव सा अचेतणेत्ति 
उच्चीअदिः।) 

विदृ्क -- (दष्ट्वा सहपम्‌ । } आश्चर्यं भो एताम्यामेवाक्षिभ्या प्रियवयस्य 
प्रेक्ष्यते । अहो सत्या प्रभाव यनो ञ्वलनप्रवेशव्यवसायेनंव प्रियसमागम प्रापिता। 
(चारुदत्त प्रति ! }) जयतु जयतु त्रियवयस्य । (हीही भो एदेहिं ज्जेव अच्छीर्हि 
पिअवजस्मो पेक्खीअदि । अहो सदीए पहावो जदो जलणप्पवेशन्ववसाएण ज्जेव 
पिअसमागम पाविदां। जेदु जेदु पिअवञस्सो । ) 

चारुदत्त --एटि मैत्रेय । (इत्यालिड्गति । ) 

चेटी--अहो सविधानकम्‌ । आयं वन्दे । (इति चारुदत्तस्य पादयो पतति 1) 
(अहो सविधाणभम । अज्ज वन्दामि । ) 

चारुदत्त -- (पृष्ठे कर क्स्वा । } रदनिके उत्तिष्ठ । (इत्युत्यापयति । } 

धूता-- ( वसन्तसेना दृष्ट्वा । ) दिष्टया कुलङिनी भगिनी । ( दिट्ठिभा 
कुसकिणी बहिणिजा । ) 

वसन्तसेना-- अधुना कुशलिनी सनृत्ताऽस्मि । (अहुणा कृसलिणी सवृत्तम्हि ।) 


(इत्यन्योन्यमालिड्‌गतं । ) 


शविलक --दिष्टघा जीवितसृहूद्रगं आयं । 

चारुदत्त --य॒ष्मःप्रसादेन । 

लञाविलक --आयं वसन्तसेने परितुष्टो राजा भवती वधूशब्देनानुगृह्भाति । 

वसंतन्सेना --आयं कृतार्थाऽस्मि । {अज्ज कदत्थम्ि । ) 

श्षविलक -- (वसन्तसेनामवगृण्ठच चारुदत्त प्रति । ) आयं किमस्य भिक्षोः 
क्रियताम्‌ ।* 
हा प्रेयसीति । [हा कष्ट हे प्रेयसि द्यते प्रेयसि प्रियतरे मपि विद्यमाने कोऽयक्ठोर 
निष्टुर व्यवसाय अग्निप्रवेशषरूप आसीत्‌ । भानौ अनस्तगपिते कालेनास्तमप्रापिते 
अम्भोजिनी लोचनमृद्रण पद्ममकोच करोति किम्‌ ¦ न करोयेव । इन्द्रवज्रा 
वृत्तम्‌ ।। ५८ ॥ लग्पेति । [ चारितिस्य शुद्धि निष्कल ङुःता ब्धा । वसन्नसेना- 
मारणापवादपरिहारादिति भाव । एष शत्रु शकार । प्रोत्लातमुन्मूखितिमराति 
कुल येन स तथा । प्रिपसुहूदायेक राजा सन्‌ अचला पृथ्वी शास्ति । इय त्रिया 


१ चृम्बीअदि (चुम्ब्यते) 
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भूय पन प्राप्ता । प्रिययुहूदि सयत. भवान्मम वयस्य जात । कि चातिरिक्त 
उकनेभ्योऽन्यत्‌ कम्य यदपरमधुनाऽहु वन्त प्रार्थये । खग्धरा वृत्तम्‌ ] ॥ ५९ + 
काचिदिति । [ विधि कारिचत्‌ तुच्छयति । तुच्छान्‌ रिक्तानित्यथं- । करोति । 
कादिचल्परपुरयति काश्चिदुत्नति नयति । कारदिचत्पातविधौ करोति । कारिचत्पुन 
माकूलान्‌ स्रस्तबन्धतयाऽ्घभरितानेवावलम्बमानान्‌ नयति । करोतीत्यथं । इमा 
लोकस्यित्ि अन्योन्य प्रतिपक्षाणामु्वत्यवनप्यादिना सहतियेस्या तादुशी बोधयन्‌ । 
एष कूपयन्त्र वारयुद्ध रणयन्त तस्य॒ या घटिकास्तासः न्याय एकस्या अबोमज्जन 
मेकस्या रिक्तीभाव एकस्या जक्पूरणमितिरूप तत्र प्रपक्त विवि. करीड।{त । अत्र 


£ ०४ ुडठसटिके 


चारुदतच --धिक्षो कि नव बहुमतम्‌ } 

भिक्षु --इदमीदुकमनित्यत्व प्रक्षय द्विगुणतरो मस प्रत्रञ्याया बहुमानं दुक्तं । 
( इम ईदिश अणिच्चत्तम पक्खि दिउणतल मे पल्वञ्जाएं बहुमाणे सकृ ।)} 

चार्दत -सखे ददोऽस्य निरवय । तसपृथिव्णा सवंनिहाग्बु कुखपतिर्य 
श्यताम्‌ । 

क्दिलक --यथाऽऽहायें । 

भिक्षु -प्रियन शिवम्‌ \ (पित्र ण पिम्‌ ।) 

वदन्तसेका--साप्रत जीवापिदाऽस्मि } (दण्द =<्दविदभ्हि |) 

क्धिलक --स्थावरकस्य लिः श्यताम्‌ । 

चारुदत्त --्युवृ्ोऽदासो भवतु । ते दाण्ड.ला सर्वचाण्डालानामकिपतदौ 
भवन्तु । चन्दनक ` पृथिदीदण्डपाकको भवतु । तस्य राष्टिय्दाख्स्य यथव तिव 
र्वं मासीद्रतमाने तथैवास्तु । 

ल्क --एव यदथाऽऽहु्यं । परमेन मुञ्च मृञ्द । व्यापादयामि ¦ 

चार्दस --अभय दरणःगृतस्य } ( 'शच्र कृत्तादराध -~ (१०५५ ) 
इत्यादि पठति । ) 

श्िकक --तद्च्यदा किते भूय श्रिय करोर ¦ 

चारुदत्तं ---अतः परगनि ` भ्रियन॑रित । 


६ 
लब्धा प्वारिश्वशुष्धिश्दरपनिषतत शअशर-प्यंद सुरत 


€ 
परोदखातारातिम्‌र प्रिथसुहुददलामायंक इरत राजा । 
्राप्ता मृ प्रियेव ्विवमुहृदि भवान्भगतो भ वध्यो 
लस्य {कि चादिरिष् यदपरण्ना प्रा<येऽहुं भवन्तम्‌ ।। ५९ ॥। 


वाज ०००००५११ सन 


[1 


समानार्थं पद्य शाकुन्तटे- ' यत्येकत।(ऽस्तरिखर पति रोदधीनामावष्कृतोऽरण- 
पुर.सर एकतोऽकं । तेजोदधयरथ युसपद्रचमनोदयाभ्य लोक्य नियम्यते इवात्ल- 
दशान्तरेषु 1" इति । निदशेनाकूकार । सार्दक° वृत्तम्‌ ] ॥ ६० ॥ [ भरत्तवाक्य 
नटवाक्यम्‌ । नारकाभिनयसमाप्तौ यृहीता मूमिक्रा विहाय भरनता प्रतिपश्चेनं नसेनं 
या आक्षीर्दीयते सा भरतदाव्थमिद्युच्यते । यदाहु भरत -" अन्ते कान्यस्य निष्यत्वा- 
खर्यादाधिषमृत्तमाम्‌ ' इति | । क्षीरिष्य इति । [गाव क्षीरिण्य ॒प्रचुरदुर्चकत्य 
सन्तु 1! मूमारथे इनि । वसुमती पवा नवं सपच्र मस्य यस्या तथा अस्तु । पर्जन्य. 


( ऋ व 1 





भा न भेक 





क-म 


१ सुवृत्त ज०, त्तौऽयमदा० २ चन्दनकस्य पृथ्वीदण्डपाक्कता. ३ यर्थेव क्रिया 
पूवं वतमाना तथैवास्तु, . वर्तमाने तथैवास्तु ४ उपकरोधि ५ पर श्रिय, परमस्ति 
प्रिय ६ चारिण्यि ७ बृद्धि ८ दवनी 


४०६ मुच्छकारेक 


कार्िच्‌च्छयतिः प्रपुरथति वा कार्चिन्नयत्युर्ति 
कारचित्पातविवौः करोति च पुन काहििचन्नयत्याकुलार्‌ । 
अन्योन्य प्रतिपक्षसहतिनिमा लोकरस्थिति बोधय- 
घेष क्रीडति कूपयन्त्रधटिकान्यायग्रसक्तो विधि ।। ६० ॥, 


तथापीदमस्तु } 
(भरतवाक्यम्‌ 1) 
क्षोरिण्य सन्तु गावो भवतु वतुमती सवंसपन्नसस्याः 
पजन्य कालवर्षी सकलजनमनोनन्दिनो वान्तु बाता । 
मोदन्ता जन्मभाज सततमभिमता ब्राह्यणा सन्तु चन्त 
भीमन्त पान्तः पर्थ्वीं प्र्ञमितरिपवो धर्मनिष्ठाऽ्च" भूषा । ६१॥ 
(इति निप्कान्ता स्वे ।) 
सह्यरोः नाम श्शमोऽद्ुः । 
समाष्त मृच्छकटिकम्‌ | 
पृच्छकटिकविवृतिरिय गणपतिचित्तान्तपारपयेन्ता । 
पृथ्यीधरकृतिरुपनयतुं सतोष कतिसम्‌द्रे ॥ 
इति दशमोऽङ्धु ॥ 


दूषयति २ पन. २ शस्या, ४ पान्तु पृथ्न्या, पान्तु सर्वध्रितिहत. ५ ब्रह्य 
६ इति मृच्छकटिकाया सहा०, इत्ति मृच्छकरिकप्रकरणे सहारो ७ समाप्ता चेय 
भृच्छकटिका, 


द्रामोऽद्भ. | 2०७ 
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अकन्दसमृत्थिता पृञ्िनी अयञ्वको वणिक्‌ अचौर सुवर्णकार अकलौ 
ग्राभस्मागम अलृन्का मथिकेतिं दुष्करमेते सभाव्यन्ते । 

अनतिक्रमशीया भगवती मोकास्या ब्राहमणकाम्था च) 

अपेयेषु तडागेषु बह्ुतरम्‌दक भवति । 

अम्भोजिनी छोकखनमुद्रण कि भानावनस्तममिने करोति । 

अहो धि्वेषस्य रोकन्यवहारस्य । 

अहौ उ्यवहारपराधौनतया दुष्कर खल्‌ परचित्तग्रहुणमकिकरणिकं । 

ईदृशो दखभावो यत्सत्यं कसपि न प्रत्याययति । 

एते दन्‌ दास्या पुत्रा अथंकल्यवर्ता वरटाभीता इवं गोपाछदारका अरण्ये 
यच यत्न साद्यन्ते तत्र तत्र गछन्ति । 

कालो वाम 

छि हीनकुसुम सहकारपादप मधृक्ये पुन सेदन्ते ! 

भयननखे प्रतिवसन्तौ चन्द्रसूर्याविपि विषत्ति रुमेने । 

गथिका साम पदुकन्तिरब्रविष्टेव लेष्ट्का दू खेन पूननिराक्रियते। 

गधिका हस्ती कायस्थो अिक्षुह्चाटो रासभरईच यर्थ॑ते निवसन्ति तत्र दुष्टा 
अभि ने जायन्ते । 

गृण द॑त्वन्‌रागस्य करम न्‌ वुनकंखा-कार ! 

दिदरेष्वनर्था बहुलीभवन्ति । 

दरिद्रपुरसक्रन्तमना खद्‌ गणिका रोकेऽचनीया भवतति । 

दुभा चृणां विभ्वाइच । 

दुष्कर तिषमौषधघीकतुंष्‌ । 

दयत हि नाम पुरुषस्वासिहासनं राज्यम्‌ । 

द्रयमिदमतीव रोके त्रिय नराणा सुहूच्च वनिता च । 

न कालमपेक्षते स्नेह । 

न चन्द्रादातपो भवति । 

न दुष्यमोषमहुत्युद्यानेरुत । 

न युक्त परकलतरदश्चंलम्‌ । 

निकाया नष्टचन्द्रायाश्दुकभो मार्भदर्शक. ! 


[ ८५४७ 


180 
118 

90 
402 
354 
8608 
2179 


2 
182 
79 
380 
{89 


{82 
38 
334 
16 
90 
213 
18 
152 
2468 
146 


58 
148 





सा कस्थसयुमावितस्ंग्रह ; । 


परोऽपि बन्धू समसस्थितस्य भित्र न कहिबद्विषमस्वितस्य | 

पुरुषभाग्यानामचिन्त्या खट व्यावारा यदहमीदुशी 
दशामनुप्राप्त । 

पुरुषेषु न्यासा निक्षिप्यन्ते न पुन्गेहेषु । 

बहुदोषा हि शवंरी । 

भूञे छिन्ने कुत पादपस्य पालनम्‌ । 

छोके कोऽप्युत्थित पतति कोऽपि पतितोऽप्वुतिष्ठते | 

विविक्छविश्रम्मरसो हि काम 

वीणा हि नामासमृद्रोत्थित रत्नम्‌ । 

शङ्धनीया हि रोकेऽस्मिक्लिष्प्रतापा दरिद्रता । 

सर्व॑त्राजंव शोभते) 

साहसे श्री. प्रतिवसति) 

स्वके गेहे कुक्कु रोऽपि तावच्चण्डो भवति 

स्व॑दोषिभेवति हि शद्धितो मनुष्य । 

र --- 910] ४8 
अपण्डितास्ते पुरुषा मतामेयेस्त्रीषु च इत्यादि। 
मसभ्युदयेऽव साने तथैव रात्रिदिवमहतमार्मा । इ° 
अय च सुरतज्वाल. कामाग्नि भ्रणयेन्धन । इ० 
आत्मभाग्यक्षतद्रव्य स्व्रद्रव्येणानुकम्पितं । इ° 
आने गृह्यते हस्ती वाजी वल्गासु गृह्यते । इ ० 
इन्द्र प्रवाह्यमाणो गोघ्रसव सक्रमश्च ताराणाम्‌ 

सुपुरुषप्राणविपत्तिश्चत्वार इमे न द्रष्टव्या ॥ 
इहु स्वेस्वफलिन कुख्पृत्रमहाद्रुमा । इ० 
एता हन्ति च रुदन्ति च वित्तहतो इ० 
कनत्ताशब्दो निर्नीणकस्य हरति हदय मनुष्यस्य । 

ठक्कराशब्द इव नराधिपस्य प्रञ्नष्टराज्यस्य । 
कारिचततुच्छयति एव क्रीडति कूपयन्त्र घटिकान्यायप्रषकनौ विवि 
कि कुलेनोपदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम्‌ । 

भवन्ति सुतरा स्फीता सुक्षेत्रे कण्टकिद्रमा ॥ 
कृष्माण्डी गोमयकिप्तवृन्ता न खट भवतति पूति ॥ 
गुणेषु यत्त पुरुषेण कार्यो न किचिद० इण 
गृणेष्वेव हि कर्तव्य प्रयत पुरुषैः सदा । इ° 
छ काययंमुपक्षिपन्ति परुषा न्यायेन दूरीकृत ६० 
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४१० सुच्छकटिस्थ खुभाषितस्ब्रहः । 


छस् दोषमृदाहरन्ति कुपिता न्यायेन दूरीकृता इ० 
तपसा मनसा वागि पूजिता बलिकममभि । 
तुष्यन्ति शमिना नित्य देवता कि विचारितं ॥ 
त्यजति किल त जयश्रीजंहतिच इ० 
दारिद्र शोचामि भवन्तमेवमस्मच्छरीरे इ० 
दारिद्रधात पुरुषस्य बान्धवजनो वाक्ये नसतिष्ठते इ० 
दारिद्रचादद्ियमेति ह्ीपरिगत प्रभ्रश्यते तेजसं इ० 
दारिद्रघान्मरणाद्वा मरण मम रोचते न दारिद्रम्‌ । 
अत्पक्लेश्ष मरणं दारिद्रचमनन्तक दुखम्‌ ॥ 
रभ्य लन्ध चूतेनैव दारा मित्र यूवेनेव । 
दत्त भुक्त यूतेनैव सर्वं नप्ट दतेनैव ॥ 
घनं वियुक्तस्य नरस्य लोके क्रि जीवितेन इ० 
न पवंताभ्रे नलिनी प्ररोहति न गदेभा वाजिधुर वहन्ति । इ० 
निवासरिचन्ताया परपरिभवो वैरमपर इ 
पक्षविकररच पक्षी शुष्कररच तरु सरश्च जलहीनम्‌ 
सपेदचो दतदष्ट्स्तुल्य लोके दरिद्रश्च ॥ 
पञ्चजना येन मारिता अवश्य स नर स्वर्गं गाहते ॥। 
भीताभयभ्रदान ददत परोपकाररसिकस्य । इ० 
मा दुगेत इति परिभवो नास्ति कृतान्नस्य दुर्गतो नाम । इ० 
य आत्मबल ज्ञात्वा भार तुलित वहूति मनुष्य । इ० 
थैव पुष्प प्रथमे विकाश समेत्य पात्‌ मधुपा पतन्ति । 
एव मनृष्यस्य विपत्तिकाले छिद्रेष्वनर्था बहुखोभवन्ति ॥ 
यदा तु भाग्यक्षयपीडिता दसा नर इ० 
वाप्या स्नाति विचक्षणो द्विजवरो मूर्खोऽपि वर्णाधम इ° 
विपयंस्तमनदचेष्टं शिलाश्चकलवष्मेमि । इ० 
वेग करोति तुरगस्त्वरित प्रयात्‌ इ 
शत्रु कृतापराधं क्षरणमुपेत्य पादयो पतितत । 
रास्त्रेण न हन्तश्य उपकारहतस्तु कतंव्य ।। 
शिरो मण्डित तुण्ड मुण्डित ई० 
शून्यमपुत्रस्य गृहं चिरशृन्य नास्ति यस्य सन्मित्रम्‌ । 
मूम्बेस्य दिक शुन्या सवं शून्य दरिद्रस्य ॥ 
शृन्यगेहैः खल्‌ समा पुरुषा दरिद्रा द° 
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गृ्छकटिकस्थस्ुभावितसंग्रहः । 





संद्ध नेव हि करिष््दस्यं कुरुते मन्ये निधनता प्रकाममपर 
षष्ठ महापातकम्‌ !! 

सत्कारधनं खद सज्जन . 

सत्यन मे विभवनाशकृताऽस्ति चिन्वा ० 

सत्येन सुख खट कभ्यते सत्यापि इ० 

समद्रवीचीव चलस्वभावा सघ्याञ्रलेखेव ईइ० 

सवं खल्‌ भवति लोके लोक सुखसस्थितानः .द° 

खस्यलम्पटबररीवर्दा न शक्यो वारथित्‌ .इ० 

सुव दहिदूखान्यनृभृय शोभते घनान्धकारेष्विव दीपदशेनम्‌ । 
सुखात्तु यो याति नरो दरिद्रता धृत जरीरेण मृत सजीवति ॥ 

सुजन खलू कुभूत्यपाठको धनहीनो ० (गा ¢ 2) 

सुजन ख॑लु भृत्यानुकस्पकं इ० 

स्त्रियो हि नामं खल्वेता निखगदिव पण्डिता । 
पुरुषाणा तु पाण्डित्य शास्तैरेतरोपदिश्यते ॥ 

स्त्रीभिविमानिताना कापुरुषाना विकवत मदन इ० 

स््रीष्‌न राग कायं इ° 

हस्तस्यतो मृखसयत .- इ० 
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अद्खरकविरुडधस्य 

अचर सया विक्प्ता 
अलाप्यस्य तथैव 

अनया हि उमार्न्ध 
अन्धकारे परथमाना 
अन्धस्य दृष्टिरिव 

अन्य मनुष्य हदयेन 
भन्यस्वापिमपि अतपा 
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अयि पाठी विनो 
अयं च सुरतञतर 

अय तवे शरीरस्य 
अययेवपिके दा 

अथं पट सुश्रि 
अये स्प वया प्रप्त 
अर्थं स्त॒ ददामि 

अर्थं (चतर 

अल वतु शाऊभिम 
रवंनदश्िस्स भरषाध 
अवन्िपु्य द्विजं 
जविन्नेतषवसक्तैव 
अक्षरणक्षरणप्रमोद 

असि सुतीक्ष्मो वकित 
असौ हि दत्त्वा तिभिरं 
अस्मत्षभक्न हि 

अस्माभि श्वण्डममिक्षायंमाणः। 
कर्षन्तु सुबदध्वेन 
आकृष्ट सखरोष मुष्टौ 
आगच्छत विश्वस्तास्त्वरितं 
आस्मभाग्यक्षतद्रव्य 
आयकेणायेवृत्तेन 
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अश्रम्‌ बत्य गन्तव्य 
अषहुन्य सरोषषत 

इच्छन्तं मा तैच्छतीतिं 


५।४४ | इदं गृह सिन्नसदत्त 
१०।१८ | इद तस्स्मे्हंखवंस्व 


इदानीं सुकुमारेऽद्षि 
दद्र अरदाद्यमाणो 

इथ रङ्खवेनोयं 

इयं हि निद्रा 

दहं इवस्दकलिन्‌ 

दुरे व्यकहाराग्नी 
दुरं प्द्तकाकीरय 
उस्कष्टितरय्‌ हूदयानुगृजाः 
उत्तिष्टश्यततो वसन 
उर्तिष्ठं मो पठित 
उत्मािता मनच्छस्यन्हिफान्मम 
उदयत्ति हि शशाङ्क 
उदयन्तु नाम मेषा 
उद्यानेषं सभादु च 
उश्ममति नमति 
उपरितरुनिपातिते 
ऋग्वेद सामवेद 
एककायनियोगेऽपि 
एतत्तद्श्ष्नरष्टरचक्ष 
एतत्‌. भा दहति 

एता पुनदुभ्येमता 
एता निषिक्तर्जतद्रव 
एता दोषकरण्डिका 
एताभिरिष्टकाभि 
एताभ्या ते दहनष्वोन्पलं 
एता हयन्ति च रुदन्ति 
एतेन मापयति 

एते हि विचयुद्गुण 

एतं पिष्टतनारु 
एवरद्रेतमाख्पच्र 
एतैरेव यद! 

एव दुरमतिक्रान्ते 

एष गुणरत्ननिधिं 





९१२७ ¦ एव ते प्रणयो विप्र 
१०।७ | एष पतामि चरणयो 
११४२ ' एष भो निभंलज्योत्स्तो 
६।८ | एवा नाणकथोविकाम 
४१० | एवा कुल्ककदम्बनीप्‌ 
९।४० | एषाऽचि वयसो दर्पा 
९।४६ | एषाऽक्ति वदु शिरसि 
5१३, एषोऽभोकदुक्षो 
१०१६९ । एषोऽट्‌ व्वटितत्वरितं 
१०।३१ | एद्यहीति शिखण्डिना 
१।१९ ! ठेरावक्तोरसि चखेव 
१।५.७ | का शब्दो निर्नाणिकस्य 
४1३२ || करिकरसमबाहू 
६।७ | क श्रद्धास्यति भूतार्थं 
५।२९६ 
३।२२ 
१।४ 
६१६ 
५।६ 
१।९२ 
१०१११ 
५१४ 
< {३६ 
३२३५ 
८ {२० 
४१४ 
३।१६ 
५२१ 
५।४६ 





४ 39 ‡9 


कस्त गृणा रविन्द 

केस्य त्वं तनुमध्ये 

कस्याष्टपो दिनकर 

कक््वितिच्छयति 

फा पुनस्त्वरितमेषा 

काम्‌ नीचमिद वदन्तु 
काव प्रदोषतिमिरेण 
कि यात्यस्य पुर 

किं यासि धावसि 

कि याङ्ि बाटकदलीव 

किस शक्रो वाल्पूनो 

कि कुलेनोपदिष्टेन 

33 28 ५, 

कि गच्छथ विश्रब्धा 
५।२० | 7 तै ह्यह्‌ पूवंरति 
५।१८ | कित्व कटीतटनिवे 

१०।५३ | कि त्व पद्मम 

१०।१४ | कि त्वं भयेन परिर्वतित 


म यान्‌ तजि जक काकि ग नानक कक क 


१।४५ 
८११८ 
९२४ 
१।२३ 
५।३५ 
१६४९ 
१४४९ 
४।३१ 
८}४य्‌ 
५।२ ३ 
५५।३ ३ 
२।५ 
७।५ 
३1२४ 
५। ४३ 
६११३ 
२।१६ 
६।९ 
१०।&० 
१०।३८ 
२३।११ 
१।२३५ 
७२ 
१।१८ 
१।२० 
८1३४ 
८।२.९ 
९७ 
६।९ 
५।२९ 
१।२७ 
१।२२ 
१।१७ 


४१४ 


क्रिनु नाम भवेत्कायं 
कि नु स्वर्गप्पुन प्राप्ता 
फि पडयथ चछियमान 
कि प्यथ सत्पुरुष 

कि भीमसेनो जमदग्नि 
कुनो बाष्पाम्बुकारामि 
कुत्र कुत्र सुमभमिक 
कुनाटकं न रोचते 
कृष्पाण्डी गोमयकिप्तवृन्ता 
कृत्वा गरीरपरिणाह्‌ 
करत्वा समुद्रमुदकोच्छय 
कृत्वेव मनृजपतेमंह्‌ 
केयमभ्य॒दयते शस्त्र 
केशवगाव्रइ्याम 
कोऽयमेवविधे कालि 
क्षणेन ग्रन्थि क्षण 
क्षीरिण्य सन्तु गवो 
क्षेमेण त्रज बान्धवान्‌ 
खंलचरित निकृष्ट 
गता नाज तारा 
गजंन्ति शैलशिखरेषु 
गर्ज वा वषं वाराक्र 
गुणप्रवाल विनयप्रशाख 
गुणेषू यत्नं पुरुषेण 
गुणेष्वेव हि कतंग्य 
धोणोन्नत मृखमपाङ्ख 
चन्दनश्चन्द्रसीराढधो 
चाणक्येन यथा सीता 
चारुदत्तविनाशाय 
चिन्तासक्तनिमग्नमन्वि 
चिर खल्‌ भविष्यामि 
छलल कायं मुपक्ि पन्ति 
छन्न दोषमदाहरमन्ति 
छायाथं ग्रीप्मसतप्तो 


ग्छोकसची । 


८।३९ | छायासु प्रतिमुक्तञ्चष्प 
१०।४१ | जयति वुषभकेतु 
१०।४ | जध र निकंञ्जस्त्व 
१०।२४ ¦ जातिम्तव विशुद्धा 
१।२९ जानन्नपि खन जाति 
१०।४२ | जानामि चारुदत्त 
२।४ | जानामि न क्रीडिष्यामि 
टि पृ १०२ | ज्ञातीन्विटान्स्वभुज 
१।५१ |ज्ञतोन्‌ुकिस खलु 
३।९ । अणञ्ङ्षणायमान 
९।२२ | तत्कि न कल्य कारण 
७।८ । त तस्य स्वरसक्रम 
१०।३९ । तपसा मनसा वाम्मि 
५।३ | तयोरिद सत्सुरतो 
१०।२६ | तरुणजन खहाय 
९।२ | ताङीषु तार विटपेषु 
१०।६१ | तुन चाद्रिराजस्य 
७।७ | तेनास्म्यकरतवैरेण 
८।३२ | त्यजति किरुत 
५।२५ | तपूषस्य वृन्त तिक्त 
५।१२३ | तेताहूनसवरस्व 
५।२१ | त्वत्स्नेहबद्धहूदयो हि 
४।३२ | त्वदथमेतदिनिषात्यमान 
४।२३ | व्वद्यान य समार्य 
४।२२ | त्वरया सपण तत्र 
९।१६ | दत्तकरवीरदामा 
६।२९ | दत्त्वा निशाया वचनीय 
८।३५ । दाक्षिण्योदकवाहिनी 
८।४४ | दारिद्रच शोचामि 
९। १४ | दािद्रचाप्पुरुषस्य 
१०।१७ | दारिद्रघादह्ियमेति 
९।३ | दारिद्रयान्मरणदा 
९।४ | दरिद्रधेणामिभूतेन 
४।१८ । दिष्टया भो न्यसनं 


८} १ १ 
१५।४६ 
५।२८ 
६।२३ 
६।२१ 
९६।१५ 
२१६ 
४।२६ 
९।९ 
१।२५ 
१०।९१ 
३।५ 
१।१६ 
१७ 
१।३१ 
५६८ 
९।२० 
१०।२८ 
६।१८ 
टि. पु १०२ 
२।९ 
४।९ 
१०।४३ 
१०।५२ 
१०।५७ 
१०।२ 
४१ 
८।३८ 
१।३८ 
१।३६ 
१। ४ 
१।११ 
1, १ 
१०।४९ 


दीनाना कल्पवृक्ष 
दुब नृपतेश्चक्षु 
दुवर्णोऽस्ि विनष्टोऽसि 
दुष्टात्मा परगुण 

देश कोन्‌ जला 
द्यूतेन तत्कृत मम 
द्रव्य छन्ध चयूनेनेव 
द्रयमिदमतीव रोके 
द्विव पूजनीयाविह्‌ 
द्वि रदेन्द्रगतिरचकोर 
धने वियुक्तस्य नरस्य 
धन्यानि तेषा खल्‌ 
धारामि रा्यजनचित्त 
धिगस्तु खलु दारिद्र 
न खनु मम विषादं 
न खल्वावा चाण्डालौ 
न गणयति पराभवं 
नगरी प्रघानमूते 

न च रादित्यन्तरिक्ष 
न पत्रेताग्रे नलिनी 

न भीतो मरणादस्मि 
नमोमध्यगत सुरो 

न महीतटस्थिति 
नयनसखिलयिक्त 
नरपतिपुरुषाणा 
उवबन्धनमुक्तयेव 
निवेत्कल मूलक 
निवासरिचन्ताया 

नि इवासोऽस्य न शद्धत 
निष्पन्दौकृलपद्चषण्ड 
नृणा रोकान्तरस्थाना 
नृ पतिपुरूपशङ्धित 

नो मुष्णाम्यबला 


छोकसूची । 


१।४८ 
९।३२ 
२।१३ 
९।२९७ 
३।२२ 
२।१७ 
२।८ 
४।२५ 
६।१४ 
१।३ 
५।४० 
५।०४९ 


५।४५ | 


२३।१९ 
४।२० 


१०।२२ 


१०।८ 
१०।९ 
४।१७ 
१०।२७ 
८। १५ 
१०।५.६ 
१०।३ 
७।३ 
२।१ 
१।५२ 
१।१५ 
२।१८ 
५।२४ 
९।४२ 
२३।१० 
४।६ 


पक्षविकलङरच पक्षी 
पदड्धकिलिन्नमुवा 
पञ्बजना यन मारिता 
पद्मव्याकोन भास्कर 
परगृटललितां 
परिजनकथासक्त 
परिज्ञातस्यम रान्ना 
पयद्खुग्रन्थिवन्वद्विगृणित 
पवनचपल्वेग 
पचन्ति मा दश दिशो 
पातु वा नीलकण्ठस्य 
पादप्रहुरपरिभव 
पादेनेकेन गगने 
| पूवं मानादवज्ञाय 
| पुर्वानुवद्धवैरेण 
प्रभवति यदि धर्मो 
प्रविक्ल गृहमिति प्रतोष्य 
प्रसरसि भयविक्टवा 
भराप्तीोऽह्‌ ग्यसनकृता 
प्राप्येत यसन महार्णव 
प्रियसुहूदमकारणे 
बङ।कापाण्डुराष्णीष 
बटुकूसुभविचित्रिता 
नाला स्तिय च नगरस्य 
भण कस्य जन्मषष्ठो 
भवेद्गोष्टीयनन च 
भाग्यानि मे यदि 
भीताभयप्रदान 
भीमस्यानुकरिष्यामि 
भुजग इव गतौ 
भेक्षेणाप्यजयिष्यामि 
भो मेव गम्भीरतर 
मख शतपरिपूनं 
मदनमपि गुणं 


४१५ 


५।४१ 
५।१४ 
८।२ 
३।२३ 
४।२८ 
४।३ 
९८ 
१।१ 
५१७ 
८। २ 
१।२ 
९१२३ 
२।११ 
८1 १७ 
१०।४५ 
१०।३४ 
१।५६ 
१। १४ 
१०।२५ 
९१०।३३ 
४२३ 
५।१९ 
८।८ 
८।२३ 
६।१० 
६४ 
६।२ 
६।१९ 
६। १७ 
२३।२१ 
२३१२६ 
५ | ४.८ 
१५।१२ 
४ 


४९६ 


मम मदनमनङ्ख 
मया किल नृश्चसेन 
जवा खट्‌ नृशसेनं 
मयाऽऽप्ता महती बुदधि 
मपि विनिहिनद्ष्टि 
महावाता्मातं 

मासेन तिक्ताम्लेन 

मा तावद्यद्यप्येषं उज्ज्वल 
मा दुर्गत इति 

प्रार्जार क्रमणे 

मूढे निरन्तरपयोधरया 
मेघा वषेन्तु गजन्तु 
मेघो जलद्रेमहिषोदर 
मैश्रेय भो किभिदमश्च 
य समालम्ब्य विवास 
ॐ 23 | (४, 

य॒ करिचतत्वरितगति 

य आस्मबर ज्ञाश्वा 
यच्चुम्बितमम्बिका 
यत्नेन सेवितन्य 

यथा यथा वषत्यश्नश्षण्ड 
यथा यथेद निपुण 
धयं व पष्प प्रथमे 

यदा तु भाग्यक्षय 

यदि कुप्यसि नास्ति 
यदि गर्जति वाररिषरे 
यदि तावत्कृतान्तेन 
यदि व्रजसि पाताख 
यदीच्छसि लम्बडशा 
यद्व दहल्याहैतो 

यया मे जनित काम 
य स्तन्धं दवसास्त 
यस्यार्थास्तस्य सा कान्ता 
यासा कलि संपदि 


गष्ोकशुधि 


१।२१ 
९।३८ 
९।३० 
४१२१ 
९६१. 
५।२२ 
१०।२९ 
४१२९ 
१।४३ 
३।२० 
५।१५ 
५।१६ 
५।२ 
९।२९ 
२३।२९ 
५।७ 
४।२ 
२।१४ 
८।१९ 
८।३३ 
५।१० 
९।२५ 
९।२६ 
१।५३ 
५।३४ 
५।३२ 
२३।२५ 
२।३ 
८।२२ 
५।३० 
१।५५ 
२।१२ 
५।९ 
१।९ 





येन ते भवन भित्वा 
येनास्मि गरभेदासो 
योऽस्माभिदहिवन्तितो 
योऽह कता कुयुमिता 
रक्त नाम मधुरे 
रक्त सदेव वरवस्त्र 
रन्ध्रानृसारौ विषम 
रमय चं राजबल्लभ 
राजमार्गो हि सून्योऽय 
राजदवश्ुरो मम पिता 
खूकास्वर बाक्ञति 

रेरे वीरकं कि कि 
लज्जया भीरुतया 
खब्धा चारित्रशु्धि 
लिम्पतीव तमोऽङ्खानि 
केखकन्यापृर्तहूदय 

करा वादयामि सप्तच्छिद्र 
वणिजं इवं भान्ति तरव 
षध्ये नीयमाने जनस्य 
वषकषतमस्तु दुन 
वेर्षोदिकमृदि्गिरता 
वसन्तसेना किंमिय 
वस्त्वन्तराणि सदृशानि 
वातातपेनं तप्तानि 
वाप्यां स्नाति विचक्षणो 
विचरति नृपुरयुगेल 
वियुज्जिह्वुनेद 
विचयुद्धिज्वरुतीव 
विधिनवोपनीतस्त्व 
विपयंस्तमनर्चेष्टेः 
विभवानुमता भर्या 
विषसलिलतुकागिनि 
विषादस्रस्तसर्वा्गी 
वेगे करोति तुरम 


१०।५० 
८।२५ 
५।३९ 
९।२८ 

३।४ 

१९१४४ 
८६२७ 
१।२६ 
१।५८ 

९।६ 
९।१० 
६।८ 
९१७ 
१०।५९ 
१।३४ 
२।९ 
५।१९ 
७। १ 

१०१५ 
५।४८ 
५।३८ 

१०४० 
९।३४ 
८।४६ 
१।३२ 
२।१९ 
५।५ १ 
५।२७ 

७।६ 
८।६ 
३।२८ 
९१४३ 
४८ 
५।८ 


वेदार्थान्प्राकृतस्त्व 
वैदेदयेन कतो भवेन्मम 
व्यवहार सविष्नोऽय 
गत्र कृतापराध 
शरच्चन्द्रप्रतीकार 
रशिपिमलमयूष 
रास्तव्रज्ञ कपटानृसार 
शिखा प्रदीयस्य 
शिरसि मम निटीनो 
चिरो मृण्डित तुण्ड 
दीणंशिलातरहुस्त 
शुष्कवृक्षरिथतो 

रृष्का अपि व्यपदेशा 
दून्यमपृत्रस्य गृह 
शृन्थैगृहै खलु समा 
ल्रो विक्रान्त 
सयच्छत निजोदर 
ससक्तंरिव चक्रवाक 
सकामाऽच्विष्यनेऽस्मामि 
स्ख नैव हि कदिचदस्य 
स तावदस्माद्यसना 
सत्कारधन खलु 
सृत्यनमे पिमव 
सत्येन सू खल्‌ 

सदा प्रदोषो मम 
समरव्यसनी प्रमाद 
समुद्रवीचीव चछ 


ग्रोकसूची । ४९७ 











९।२१ | सश्रमधधघेरकण्ठ ६२० 
३।२३ । सवं खल्‌ मवति १०।१५ 
९।१८ | सवेकार मया पुष्टो ८२८ 
१०।५५ | सवं गात्रेषु विन्यम्ते १०।५ 
<।१६ | मव्य मे स्पन्दने ९।१५ 
१०।१२ ¦ सरस्यरुम्पटबदयीवर्दो ३।२ 
९।५ | साटापकूटकषपटानृत ५।३६ 
३।१७ , सीषमुरासवमत्ता ४१३० 
८।१२ | सुख हि द्‌ खनन्यनुभूय १।१० 
८1३ | सुजन खलु कुभृत्य टिप १०२ 
६।२२ | सुजन खद्‌ भव्यानुकम्पक २।१ 
९।११ | मुदुष्ट क्रियतामेष णर्‌ 
१०।२० | सूवेणक ददामि प्रिय ८।३१ 
१।८ | साऽसम्मद्विवाना प्रणयै १।४६ 
५।४२ | स्खलति चरण भूमौ ९।१३ 
१।४७ | स्तम्भेषु प्रचकितवेदि ५।५० 
८।१ | स्तिपौ हि नाम खल्वेता ४।१९ 
५।५ | स्तरीभित्रिमानिताना <।९ 
१।४४ | स्त्रीपुन राग कर्यो ४।१३ 
१।२७ । स्नातोऽह सलिलजनं ९।१ 
७।४ | हत्वा त कुनृपमह्‌ १०।४७ 
२।१५ | हत्वा रिपु त बल १०।४८ 
१।१३ | हस्तसयतो मुख सयत ८४७ 
९।३५ | हा प्रेयसि प्रेयसि १०।५८ 
५।२३७ | हिड्गृज्ज्वल दत्तमरीच ८1१४ 
१।५ , हिड.ग्‌ञ्ज्वला जीरक ८।१३ 

४। १५ | हिष्वाऽह्‌ नरपति ६।१ 


१ 


17087 ग ण॑ कण{ भ 


(1८ 241८5 +द# ६० 10८ 704८5 0 715 7804 } 


अक्त ३६८ भगियुकते ३२२ 
अक्ष २४४ अभिप्तारय्‌ (णलः) ५७०, २७२ 
अखण्डित १४० अभिमारिका १९० 
ग्रपक्च २२० अभिसृ (श्छ) २३४ 
अग्रहस्त ११७, १२०, १२४, १६० भविन्‌ ३१८, ३४६ 
अद्खु1रक ३४२ अलि दक १०० 
अङ्खाकारय्‌ (र्ण) २८२ अवचय ३३९ 
अदटृहास २७८ अशनि १९२ 
अतिस्ट ३९२ अणित २० 
अधिकरण ५.४, २९८ भाक।लिकर १५७६ 
अधिक्ररणिक ३०६, ३०८ आक्रुश्‌ (ण्न) २५४, २५८ 
अयिचण्डम्‌ ४४ अ!खण्डल १९८ 
अनभ्र ३५४ आगन्तुक ५. 
अनागस्‌ २७६ आघात २६२ 
अनामभ्पदयिक २५० आजीविका ८८ 
अनृक्रोग ८८ आघ्पात ३२२ 
अनगुण १०४ आषानक २५५ 
अनबन्ध्‌ (ए७) १८ आम ११२ 
ननुविद्ध ४० आमूख २० 
अनुसघा (र्भ) ९२ आय ८० 
अनुसार २६ आरम ३४० 
अन्तरय्‌ (ण्न) ८४ आजव ३९० 
अस्नराल ३३० आयमिश्च ७, १६, ४६, २३३२ 
अन्तरेण ३६ अलम्‌ (र्न) ३६२ 
अपटीक्षेप ९६ भालान ५२, ९६ 
अपष्वस्त २७८, २९४ अ1लजञ्चनं १२० 
अपलप्‌ (र्ध) १२६ आलोक ३८ 
अपवत्गितं १६० भआत्रेत्त २९६. ३१२ 
उपवारक _ __ २८२ आशाम्‌ (रश) १२ 
अपव"रितं -र्र-आ्हण्ड्‌ (ए) _ ९२ 
अपवारितक ५८ आहिण्डक ~ ८८ 
अपत्राहय्‌ (र्भ) २५४ इन्दर ३५४ 
अपर्दिचम ३४८ इन्द्रमह १८६ 


अपावृत ८६ उर्छय ३२२ 


उडप 
उत्कर 
उत्वरायमाण 
उत्फालक 
उतसादित 
उत्तुक्राय्‌ (6४) 
उष्स्वन्नाय्‌ (ग्ल) 
उदयनं 
उदव{ित 
उद्गार 
उद्धषेण 
उहाम 

न्ममनस्क्‌ 
उपराग 
उपालभ्‌ (णश) 
उपास्‌ (ष्ल) 
उपासक 
उपासका 
उत्छम्बित 
उष्णीप 
ऊषर 
एकप्रहारिक 
एेरावण 
ओौशीर 
ककुद 
कदु 
कञ्चुक 
कट 
कटकं 
कत्ता 
कनकशर्विंत 
केपदंकडाकतिनी 
कृषराट 
कपोतपालिका 
करटक 
करण 
करण्डिका 
करभ 
करवीर 
करान 


(४१९) 


१५०, २७६ 
११२ 

३ ६ 

२२६ 

९२ 

१६२ 

११८ 

१५२ 

१५२ 

०, १६२ 
८२ 

३६२ 

१७६ 
३१२, ३९० 
१९२ 

१३० 

र 
२३०५२, ३८८ 
८9 

१९४ 

२६८ 

२५९ 

१५६ 

२९८४ 

१८ 

२२४ 

२६८ 

८०; ८२ 


९२, २७८ ३७९ 


७४ 

११२, ११४ 
१६८ 

२२६ 

५६ 

२३८ 

६ 

२८८ 

६२ 

२५२, ३६२ 
१.९९ 


कर्कतरक्र 

कर्णाटकृन्छह 

करनंरी 

ककम 

कलम्‌ 

कलहायित 

कट्ाय्‌ (रल) 

कलेवर 

कल्पना 

कल्पय्‌ (श्छ) 

कल्यवतं 
२३३२, ३४० + 

कड़ा 

कशिका 

कष 

काय 

काकली 

काणेरीमातु 

कापटिक 

काम्या 

कायस्य 

कार्षापण 

कापाय 

किण 

किशोरी 

कुट्य्‌ (१७४) 

कुण्डिका 

कूमृदिनी 

कुम्भदासी 

कुरकुराय्‌ ($) 

कुन्पति 

कुडौल्व 

क्टागार 

कपयन्त्रघटिकान्याय 

क्र 

कृचं 

कृतहस्त 

कृतान्त 

कृष्णसार 

केदार 


१६४ 

९३६ 

२३८ 

१६२ 

६२, १५८ 
८६ 

2. 

३३४, ३७८ 
१५८ 

२४५ 


२४) ८२ १४०, ३ १६, 


३४२, ३४८ ३५६ 
२३४६ 

२३५ 

११६ 

९५२ 

१०४ 

३८, २५ 
२८४, २२८, रर्ये 
११८ ३८६ 
३१०, ३२ 
२९ 

२५ 

< २ 

२६२ 

४८ 

९६ 

२३८५ 

१६६ 

१६६ 

2.2 .1 

८ 

२३९२ 

४०६ 

१५८ ३६८ 
२३८ 

-द.21 
१२९६, २१८ 
१० 

६२ 


(*२०) 


केराहुस्त दे, ४ 
कष्टक २५४ 
कौरोय १७८ 
कचं २५०; ३९४ 
क्रीडं ८२ 
खं १७६ 
खडखण ३६८ 
खटखटाय्‌ (र्भ) १० 
खटीकु (र्शः) ८०, ८४ 
खेटित १३५ 
खुण्टमोडक ९४ 
गण्ड ७६, ९४ 
गन्ध २७६, २७८ 
गन्धगजं ९४ 
गन्धयूक्ति २९२ 
गर्गरी १६० 
गदभी ७२ 
गान्धवं १०४ 
गारी २८६ 
गृडोदन २६८ 
गुप्ति २२४ 
गुल्म 11 
गृष्टि १०४ 
गृहपति ८८, २१८ 
गोमाय ३७८ 
गरीवालिका २१६ 
घर्घर २३६ 
घुरघुराय्‌ (णः) २६४ 
घोणा ८४, २२४ 
घोष १५२, ३९२९ 
चक्रधर १७८ 
चतुरद्ध २४० 
चतु हाल्कं २०, ४६ १०८ ११०, 
२१४ 
चतुष्पथ २४, ६२ 
चत्वर ७०, ९०, १४०, ३०८ 
जिका १७० 
चल{चल ९० 
चाट १८२ 
चातुर्थिक १६८ 


नवाच्दत्‌ ३६४ 
चार्वाक २५४ 
चाष ३३० 
चिकुर ३८४ 
विरय्‌ (र्शः) २४४, ३३६ 
चीवर २५६ 
च्‌डा ३०८ 
चैत्य ३५८ 
चोदय्‌ (१९) ३२२ 
छन्द १३८ 
छख ३२८ 
छागल ४६ 
जातरूप १६४ 
जात्म २९६, ३९० 
जहित ३२२ 
जीवे २२८ 
जीवातु ३८६ 
जुष्ट ३३२ 
टङ्खु २८ 
ड्भ ९५ 
इण्डम १०८ 
क्का ७४ 
तन्त्रि २३२ 
तछित ५६ 
तार १०६ 
तारतम्य ३५४ 
तालवृन्तक ९० 
तिम्‌ (ण्ठ) १८४ 
तिमित ३०० 
तिमिर ८ 
तिरखोदक ४०० 
नुच्छय्‌ (र?) ४०६ 
तुण्ड २५९ 
तुलन ३२३० 
तुरम्‌ (७४) २०, १२४, १३६, २०८ 
तृकिति ८६ 
त्रिविष्टप १७० 
त्रेता ८० 
दण्डपालक ४०४ 
दधिश्र ४६ 


(४२१) 


दर्दुर ११६ 
दशा २७६ 
दीर्धिका ३०२ 
दुदिनि १७४ 
दुविदग्ध १९२ 
दुविनीत ९२ 
दूरक्ष्य १५० 
देवत्रत ११४ 
देहली २० 
जौवारिक १५८, २२४ 
द्रोण ३६६, ३८६ 
द्राभवि ६१० 
धनिक ८६, ९०, १८८ 
घारक ९२ 
घूषाथ्‌ ( ७४ ) १९६ 
धूमकेतु ३४२ 
धूतेय्‌ ( र्शः ) ७८ 
धू ({ एः ) ३४, ३८८ 
ध्व।दक्ष २२२ 
न्त २५६ 
नदित ८० 
नस्य १०९४ 
नागदन्त १६६ 
स।णकं २३५, ७४ 
निकष ५२ 
निकार ३४८ 
निद्राय्‌ ( श्ण ) २६० 
निधनता र 
निर्ध्याति २ 
निध्यै ( ण्ट ) २०४ 
निर्गृण २९४ 
निर्मुच { श्छ ) ११० 
निर्यातय्‌ ( शला }) ५४, ६०, ६२ 
निवृति १४ 
निकद्‌ २५४ 
निवाप ३६० 
निष्कासथ्‌ ( णश ) २३७२ 
निष्क्रय १३८ 
निष्क्रयण १२० 
निष्पन्द १९६, २५८ 


न्यास 
पक्षद्वार 
पटच्चर 
पण 

पणव 
पणस्त्री 
पत्रच्छे्य 
पत्ररथ 
पद्मव्याकोश 
परेत्र 


परानी ( र्शः ) 


परामश 


परामृश्‌ ( ण्य ) 


परिच्छेद 
परिणाह 
परिभव 
परिवादं 
परिवत्ति 
पयंदधु 
पराश 
पशुबन्ध 
पाटच्चर 
पाठ 
पायसम 
पारमृतीय 
पालिका 
पाचर 
पाडकपीठ 
पिण्डारक 
पितृवन 
पीठ्क 
पुरस्तात्‌ 
पुरोभागिता 
पुलिन 
पुष्कर 
पुष्करिणी 
पुस्तक 
पूणेकुम्भ 
पृष्ठानुपृष्ठिका 
पश्चि 


१२४, १२९, २८४ 
४०, ४२, ८६, २२०, रर 


१६२ 
२३८८ 
११६ 
२८६ 
१७८ 
[321 
११४ 
२८० 
३४७४ 
१६० 
९८ 
१७० 
११० 
२३२ 
१८२ 
२२२ 
द 
९८६ 
४६ 
१५८ 
७४ 
३१६ 
९१६२ 
३७६ 
८० 
१६०५ 
३१६ 
३५२ 
२७८ 
१२८ 
६६ 
२७५, २९२ 
१०, १२६, २१८ 
२५२ 
११६ 
११४ 
३६ 
५६, १६२ 


(४२२) 


प्रकाशनारी १०८ 
भ्रकोष्ठ १५८ 
भ्रग्रहु [381 
प्रणारी ३५६ 
प्रतिक्तिया १२६ 
प्रतिग्रह्‌ २५८ 
प्रतिग्राहक ११८ 
प्रतिनिर्यातय ( ण्ण ) १४६ 
प्रतिषादय्‌ ( ण्ण } ३०८, ३९८ 
प्रतिपुरुष ११६ 
प्रतिवृत्त ३७८ 
प्रतिवेशिन्‌ ११४, २१८ 
प्रतीष्‌ ( र्शः ) १२८, ३६२ 
प्रतोलिका २९६, २९८, ३६६, ३९८ 
प्रतोली २२८ 
प्रप्यय्‌ ( लः }) ३७२, २७६, ३९८ 
प्रत्यथिन्‌ ३१८, २४६ 
प्रपात ३४७६ 
प्रभविष्णु ३८८ 
प्र्‌ ( ण्न ) २८० 
प्रवण १३४ २१४, २७८ 
प्रवहणिक १५० 
प्रदाह्यमाण ३५४ 
प्रव्रज्या ३८०, ४०४ 
प्रसवति ३२६ 
प्रसाधनं २२० 
प्राकरुत ३२२ 
प्रातराश १० 
प्रावारक २०, ५८ 
भ्रावु { ए ) ८० 
प्रष्य २८०५ 
प्रोषित १९२, २३० 
फुरफुराय्‌ ( १७ ) तैः 
बन्धुल १५४, १६२ 
बहिण १९० 
बलारि २९० 
बलाहक २२० 
बालाग्रं ५६, २९६. २९८, ३६६, ३६८ 
ब्रह्मण्य ११४ 
भक्त १६, ५६. ३६८ 


मटार्कं ५६; ३४६ 
भण्ड ३.४ 9 
भद्रपीठ ११८ 
भद्रमुख ३६०, ३६४ 
भाण्ड ११८, १२४ 
भावमिश्र ३१८ 
भास्कर ११४ 
भाम्करनन्दिन्‌ ११४ 
भृजिष्या १३८, १४८ 
भना १२४, २०१८ 
भूमिका ६० 
भ्‌ मष्ठ ११८ 
भाजक ३०८; २१४; २३२३६ 
मडमडाय ( ण्श ) ५६ 
मध्यस्थ १५६ 
मन्दुरा १५८ 
मन्द्र २११ 
मल्टक २०, १८५, २८१ 
मर्िटका १५६ 
महत्तर २७८) २५८ 
भहटत्तरक ३३४ 
महल्लक १९६ 
महानस १६१ 
मह्‌ब्राह्मण ४८ 
महामा ९९ 
मटेन्द्र ३०५०9 
मतृ २४, २६ ४५ 
मात्रपुरुष १५८ 
मृखना १०६ 
मुण्ड २७२ 
मृगाद्धु ९०१ २३१ 
मृन्छकरिक २२० 
मेचक्र १९६ 
मोरय्‌ ({ ४०४) २८६, २८८ 
यज्ञोपवीत ११४ 
यत्सत्यम्‌ २८ 
यानपषाच्र १९८, १७५ 
यूष ३४० 
यूष २५६ 
योगरोचना ११४ 


योगाचायं 

यौ फघरायण 
रक्रा 

रङ्कु 

रट्‌ (ए) 
रन्नकष्ठो 
रथ्या 

र्त्‌ (6) 
रसायन 
र[जंक्रण्‌ 


रूपिन 


रोमन्थाय्‌ (७४) 


ख्ग्‌ (र्ध) 
ख्य 
लेल ( १ )} 
लावक 
लसिका 
लष्टीकृत 
लृप्तदण्डक 
लष्टुका 
रोप्तर 
सोष्टक 
वश 
वञ्चना 
वरटा 
वरण्डलम्बुक 
वणक 
वणिका 
वर्मन्‌ 
वल्गा 
वत्मीक्र 
वसनपातिक। 
वसुमनी 
चह (ण्न) 
बाट 
वारी 
चाताली 
वापी 
चाश्‌ (ण्न) 


(४२३) 


११२४ 

९. 

१३०, १८८ 
८६ 

२३५२ 

१२८ 


१०, १८८, ३५६ 


१९६ 

; ड 
३२४ 
५५९ 
१६२ 
२४ 
१८४ 

द 

१६२ २६० 
१६६ 
३० 

< २ 
9६, ७८ 
१८२ 
३५६ 
११२० १८४ 
११६ 
६४ 

(91 

१४ 

१०५, १४ 
१६९० 
२५८ 
द. 
१९४ 
३८० 
४०६ 
२२२ 
३८४, ३९२ 
१६४ 
२९८ 

१ श्ट 


३२२ 


वारक ३२४ 
विकाड्च ३३४ 
वितप्त ३७२ 
वितान २१२ 
विदूर ३६६ 
विपणि २९२ 
विप्रतीप ७४, ८४ 
विमदं ६ 
विरस ३५२ 
विर (६) ११९६ 
वरिलृप (ण्ला) ३००, २३४ 
क्विल्ग्‌ (लाः ) १९६ 
विविक्त २७६, २८४, ३०६, ३५८ 
विष ३६ 
विङ्सन २२४ 
विशेषक १० 
विषपग्रन्थि ३०८, ३६९८ 
विषमश्ील २२६ 
विषाणु १०६. १५८ 
विसष्टुन् ९२, ९८, रद 
विस्तीर्णं ११४ 
विहस्त ९४ 
विहार ३४० 
वीजप (ण्ट) १९०, ३०२ 
वृषभकेतु ३९० 
वेश ३६; ३७८ 
वेशिका ३9 
वव्लव्य १२८ 
वंशिकी ८ 
वोडी २९४ 
व्परीकं २५० 
व्यवसाय ४०२ 
भ्यत्रहार्‌ ५४, २९६, ३२०, ३२८ 
व्याकुल ३१२ 
व्य घारितं २६२ 
व्याज २०६ 
व्यायम्‌ { ण्ट) २२४ 
शकटिका २१६, ३३६ 
गकुन ३५४ 
दाकुनि ३२४ 


दाविति 
दराडखंक 
शतह्दा 

दाप्‌ ( छ ) 
दाब 
शन्दापय्‌ (२७४) 
शरण 
दाकुनिक 
दालामृग 
शाटिकां 
दारी 

दाणं 

शा पितं 
शामित 
दाटीय 
शिरोघात 
शिल्प 
शिल्पिन्‌ 
रीलय्‌ (णलः) 
शुष्‌ (पन) 
खुल्क 


दान 
दफालिका 
दोष 

शौचं 

शौण्डीर 
शौण्डीयं 

श्रद्धा (र्धः) 
श्रमणक 
श्रेष्ठिन्‌ 
इवेतकाकीय 
षण्ड 

संवद्‌ (र्न) 
सवाहक 
सविधानक 
सवीतं 


(र) 


७२ 
२७६ 
२१० 


२०६ २३०; २९२ 


१९२९ 
१२६ 
२६२ 
२३४ 
१५८ 
२०८ 
११८ 
१६४ 
११८, १३० 
३९२ 
३६८ 
३२४ 
११४ 
३४४ 
८२ 
२९२ 
२४४ 
३१६ 
९७० 
२९० 
१२३० 
१२६, १७२ 


१३०, २७०, २८४ 


१२४, २०८ 
९४, २५० 
३०८ 

३४८ 

१९६ 

२७२९ 

८८ 

१५, १४, ४०२३ 
६ 


सस्था (ण्डा) ४२, २५६ 
सस्थापना १०४ 
सक्तम ३५४ 
सगम्‌ (श) ३८, २४८ 
सनच्छाय १५८ 
खदुक्ष २६० 
सवि ११०, ११६ 
सध्याय्‌ (रश?) १७० 
सपत्नी १९२ 
सभिक ७२, ७८, १७२ 
समाखन्ध ११४ 
समृद्राय्‌ (ण) ३२४ 
सध्रयोग ११४, १२२ 
सवेनोमखं ३९८ 
सल्यवासिनी ३८२ 
सारय्‌ (र्शः) १६० 
सारस २६५ 
साथवाह ८, ३८ 
शिहुनाद १९८ 
सुदुष्टः १५० 
सुधाद्रव २१२ 
सूत्रधारी ५४, ६० 
सूर २६०५ 
संरिभ १५८ 
सौप्तिक ११२ 
स्कन्दपुत्र ११२ 
स्पृष्टिका १३० 
स्फार ४२, ११८ 
स्फीत २८२, ३१४ 
स्व १४० 
स्वयग्राह्‌ २४८ 
स्वरसयोग ४६, १०६, २६४, ३६८, 

०५ 
स्वस्तिक ११४ 
हस्तक ३५४ 
हेन्ा १०९६ 





10168 
4 


ए. 7 988६ फा1४68 ह्णा 19४0466 धल काइ फा 
& ए6णल्कात्छणा ( बक्षी ), भः 2 इथधकघ्यम) ४० ल्या ककष तर्षु 
(नमस्क्रिया). प ता ्088 ६1118 प9086 28 उलाएछत्‌ एकन ४6 प्विक्ण्ठा, 
छर 109 18 €010106€त ए 208६918. ( 8€6 ८070 ?} 88 26९888४ {0 ४6 
€ 200४8} 07 ०९६४६०९8 8०९ ४४७१८०१ {07 ४४6 8816 ७016४108 9 ४१6 
अह ८०१९४९९0 ४९ 894 एए 1६९ इ {100 &४०७ए४& 00 र ०९7१8, 
९0007010 ८0 ४४18 75 ० 80678४8 80868, 8४7९१ 8."8 १76. 
१९९९88०7, ४०5१७, 0९४ 5186०8६8 1८8 ६06 8० = ए0षएष्एर 
४6४ ध 1४ 8४ ४४९ 188४ एएष्षा४ ० ४१96 ४४6४४८९४] एना चछ 81158 (पूर्वैरद्ध ) 
क1169 6 20906 {0 7०घष्ट४ ०९४1906 {06 दपा क०§ = एड ४16 (वमप ढ 
06४8 8६ ०४९८९ 1४2 ४०6 ६४६९ ठणव्ध०० ' नान्यन्ते तत प्रविक्षति सूत्रधार 
8०५7९४६ 88 8, 0781016 ० §ॐ { 866 8} & }, 26 6०66 16 988 
&.01076886€0 0४ ४6 8८81288 0 ४४€ ६ ए ६० ४६४४ तलाद्‌ 19 ४४९ 
978४ 8] , &1९& 18 7९616 ४० &8 60८ [18ध्६] ङ 108४ 10 8०8४८४५४ ५61४४. 
४४0४, एत्‌ 80 918 ऽकाप्यदढ 18 1४9०1८6 08 हष्ढछप्र ण ०४८6५६० 
98४08111 ०6४8 ०६९6४ 8१2१९५० धशा 86 {07 70४66६10 ४० 8006 
6४ 0, ०7 8046 ४19६ ५०८०९५४६ 1४8, ४४5 कलाधङ, 198४684 ०६ ४० ४४०९ 
तथ वपल्व्छक ८ ४७ पिक्ण्ता ज पठः (साठ्यमन्याह्धिमोवं ), थ - 
034४ (वनायक्य वदनविदूतय &छ ), && ४०२ + ए©०१. &८. 


पयंङ्क &० -- 76 ए ण०्‌४) 86४१6००९ 28 शभो सुन्येक्षण० समाधि 
ब॒ पातु, ४०6 हणाधए68 &0 ध शभो पयं द्ुः--007९ 44.118 
० 88 वी रासन, 18 ०6 ० ४१6 ए€ ए 008 प्र ७8 ( {0 ४688 
866 ०१४ 20168 ०8 ‰०&» - = 52 } 888८००6 1४ ४४९ ४९४५७ 
08 1४ 60081848 १० 81४6१४४ तठ 1 ४७6 णएए6ः एष्ट ० ४0९ 
४०6 ए ६१8९ 8६१९10४ प एकश ए60तालणोभ्पङ, का 6 {००४ 18664 © 
४06 ०४१९7 ४710 ४88० 1४ ४०४९0 ४४6 ०661010४ ° ४४६४ 1€ह्, 8० 
८४@५ 1४610 ४16 ०८७ 00४ ०४ 6 ०४४९7 ८108 1४ 8 एण्ड ५६680६्त्‌ 
ए ४९१७१४१--एकपादमथकस्मिन्विन्यस्योदणि संस्थितम्‌ । इतरस्मिस्तथा चाल्य 


वीरासनमृदाहूतम्‌ ।! (४8 १००१० फ़ पा ०४ &.०्४. इ 52) 
ग्रत्थि- 6 ‰18.भ४द् 9 ४116 {€&४ पण्ड @088प्186 एलणष्ु 8८01 


161 ४०६९४४6, तस्य बन्धाय ए (ए्नणड 1४ ६8४ य॒ द्विगुणित्तस्य भुजगस्य 
आश्लेष तेन & , 886 (०४ आश्लषु--6ण१९०९) ल्ग्व 0प०व्‌ 


(2) 


अ, ए 19 ५ ४०४४4 ए08४८,6 , 8८6 ४06 ८62८69४ [9४ इण्न, 
©01160 228५, १०८९ ^€ ८&४१ ६४० दु ०७.५०0 0“ $€ -398 ए ( ६४6 $च्डछ 9 
४8 01705 ॐ ८6 2286५ } 46 ९0018886: 9043083 ४१९६ ध88 +& 
छह ४४७९ 0970 न पयु, ५€६९; 6 9128 2 1052४ यःयपटूक (1, 
70828 ° 81६४४४६ एए ऋग ८८८७ &7568 28980 ४ चङ ठप हणाद 
2 पण दशा ४ १८८. एत ४५९ 096४ ल्‌ ०५ 668 ° ४४ ६०18 
62८1708 6068 0४ 8.४ {© ४४ 811 5 ५१९6 8€ "6४ , ¬ ^ {98६6906 ]1प्व४ 
2 && ०622४ ए ०1210 ४१@ ७६९४ ६०90 ४४5 ८3668, 85४ 7७ ९0 ००६ &&६& ४४6 
्वि्णिततभञगान्केय, ०८ 606 ८888, 2180 € 3-95; 26008 सदी 
{ ४०१1 ७1=ठ } ‰3 ४७ &५.०6.2 = {५8238 ०८४ ८. ८०५ ५.६१ ४४९ 888, 
29४, धट 10८8. 76 उच 205 91.४66 ४० अ८एचद (न ४ श एददक्णुक्ा 
१९62०68 & 5८2८ ५ ("यरद 10 # 17282308 ७ 208 20.01 
(16 0 ४४३६ ४€ "छ & २८४६5 ० ८ पु 100188, १४५ 98 {8 ५९5० 1095 ष 
०114832 ५ 018 9 86 {+ ध) 1 1, ३६१ 8 ४, 11 -13, 


अन्त पनाधयश्-- 16 79541 राग १1६१८ ७ ४06 णाव शाह प्र 
€ ४५८९ 89 ६.8 ४५ ५58४ ६१.0१८ (पछ , इपुूठडडाछा 9 कर्प 
व्युपरत्‌ --७पपतव, उपछनगयतन्त्‌ दन्द 8 वथएन्छत्‌ ०० इन््रस् आन्मत छि 
करणेन कर्तुरन्‌मप्नात्‌ , 2 भदः (ध 18.6०8} त ४७ जण्ण, £, इद्ध 
8०६ 98 (धेच), 866 3180 8० ४ 2 98 066 6 लोकल 
12८714८5, ४४6 8 ९8 5०8 9 ६,७४१०४, 8 ४6 धश 0९28 0६ 86988 , 
शनं कणौ तया नेत्रे रसनः च त्वचा सहु } चिका चेतति षट्‌ तानि धीद्दियामि 
भ्रयक्चते |} प्€6 ४४० 1४८४ आड 216 त्ष रद्--768४219868 0 
०0601६60 00 ०ण४९ € ८९एध८ए 10685 8 8675888 २०६५781 {00६ 
०४६, ४५९ 08६ 06 एणः ०६व 19876 € यपरानज्नदि खानि व्यतमस्स्वय्‌- 
भस्तस्मात्यराकपश्यति नान्तरात्मन्‌ । & ए शप्णु, ए 1. 1, 866 9180 ४18 
0००४९४०४ 0 योचखाजर्‌ ९1१७४ 1 पऽ ९00 = 8800}878 80 ए68तक०8त्‌ 
४6 ग्९०8 9 8€56 ६००४ ४0676 88 ० ए6णत्श््०छ म दपर्ण 
८७१०४} 07 ८४७ €०20 ५४0, 866 ©00 


आर्मन्यात्मान०--व्यपगतकरण 18 8 «0४ 0001119 पयत , ए0 
+€ 00707 866 901 , करण 18 ४6 8६006 26 इन्द्रिय 8876 करण 18 ४0 
४० पपतला७४००व उष ४6 86९0 86086 0 ˆ 1४8 ००५०० ` (व्यापार) 
411 € 11 इन्द्रियऽ 6 1068४ ‰&& € 89.४8 2५ ४० 20076 
४ 1636, ४८ बृद्धि ००९ अहुकार < यदा पञ्चादेविष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा षह । 
बृद्धिहच न विचेष्टति तामाह परमा गतिम्‌ 1 त्ता योगसित्ति मन्यन्ते स्थिरामि- 
द्दियक्षारणाम्‌ । एन्‌ आ 3 10, 11 866 980 £ प्त 20, ‰ 
व्यपयतकरणम 6७०५४०४ 06 ध ४४६७० 88 ध 24} ० आत्सान 88 80706 
8९९०8१४, {0 आत्पान्‌ 58 ६० ४७6 §ए0१९००७ जथ ©+ 678१118, 
086 9181013 ए 8 8 6901010 उ0कक्नतषट 10 018 8४708011, 994 
४118 7898, एप्6 शृण, प०४७8००१ ४४९ 1४४ ४४९ & ४४8 &त प्त 


(9) 


€, 198 ०0 -4 ०5 , दी ४४ सि्प्धन्‌ तस्य कायं कर्ण चं विद्ते न 
मुमुरवःन्यः कृत्‌ दयन्‌ | & ऽ२७४, 9 एद 5 854 अपजिपादो जवनो 
दन्य तव, य बृणोत्यकणं । स वेनि वेद्ध न च हध्या(्ठि वेत्ता 
त्मषुग्गद पुनव मन्व 1! &*०४ 2 दना 19 त्त्वदष्ड्या-- 
कध ४06 €‰& ० ^८5 0691646, ४८८ अहमेनं अन्यापि ८ अआाष्मामवेग---~ 
= {0705 ० एक 12 ५४४ 8.9 & 01886} ७; ४४९ 8१5०९ छशण्ट 
८०८1 88 16 ० 8 लण्छ द एषम्‌ स्व्यं विवाकु उपमः फलान 
स्लापि नादन्‌ तृप्र } ए. ठ ह, अण्व यस्मा-पर न परयश्च्त पकिचिन्‌ | 
ऽ -्2 प {1 23 पन्न न्दा व्रष्ट स्टश्णववस्थरयष्‌ ) 24६ ४० 
५ { 9 

शन्कय 4० --नन्फनठ =+ 06 पठा ए्ल्लुशधठ त ककण 
धद ८.०४4, तेर्‌ घटिन्‌ पवद 20० य क्य € ल्ण्छन्रण्धल्व्‌ 76510 
< "© ८.1५ {रभ आजयन्= सन कृष्वा न [कचिदा क्िन्नयद्‌ ¦ 88. पव 
25} केन अद्शवि लन्न (०१०८८८०, न्व्‌ ०४ मनानि -- एर. ाणद्च 109 
4417 18 (छ 31 ८७7८11.6 शहकछ-& }) २ 46 1010 कापु 00 0. 
{1 ए 6णा ५2 8५ « (८. 2 ४४७ ७8५८ + ० 8१९8 रक 
1 "ल- पयं डुर उस्थिरपृतकरयमृल्वायन संनमन समं । उत्तनपाणिद्धयपनि- 
यदा प्रमुःलराजीवभिवाुमध्य 1 ~+ - ~ नेच्रन्विस्वन्दिनपषममाकलेलक्यी- 
छतघ्रःणमधोमयुषै ।) अनुष्ष्टम <" नमिकाप्वगगडुम्प(मिवाधारमनृत्तरङ्कम्‌ । अ-त- 
शवराणः मस्ता निरोधयति ष्तनिष्कस्पमिव प्रदीपम्‌ ११ मनो नवडारनितिद्धवृत्ति 
हदि व्यवस्थाप्यं कम्‌ नि7व्यः } यमक्षरं छत् वदो विदुरतमान्मानमास्सन्यन- 
क}कयनतम 11 {5 


समाधि पण त १८८ १ पयो फल्ञयण 3 समा्िनिष्ठ लिव द एतु 
1४ 18 ७६९2 -,686.{874 ४5 (६1 7€ घ 4 २०९ 1, ५4४1623, ("०४९७1 ०662४8६९, 
8 ५150 1८4 5, 2१ 506 ८4 ५6 ८४१8 छध[०6८8४ [क़ ४086 ७१ ॐ 
७६१९९ 6978.0497, ८०८ ज्द्् ०{ ‰ ० वु2 १8 88८1095 ४० ७, ॐ 90 ४४०८९४४ 
३६ १४ {४6 06७89 ०4 १९६४ + ४५6 11 2०0०६६७8 18 ४06 56 
212 ० ४४९8 & ५ & 5, 


% 013 59816४10 81४68 ६० ४४६ ए८००1688 ७४ ८0४०8 
योग, 1 एठा) क 98०८४ ००6१.६७४०च { समाधि ) + ४४6 दप्डा०प. {कय} 
८ 1001 एत] क पवाार९८७24 1४ परह्य }) 1५ ४० 05 6८५४९ करका 
19 ५6 ङ्ग अ+ 18 ६४५4 ५०७ 28 06४६९४५९ {70 ४४९ & 2१८25, ४8 
४1४५86४ ०१०४७ ई ययल , ० मृदल वाल, अहंकार, 60086108 - 
71688, 87 ४16 €}5 5४ ०१४०8 9 8655 880 &८(०7 098 ००06 ग 
€रवि्0धाणद् ४४18 पा0 १8 एषु अधा 1 (एषणा कड्20व5 07 008९७, 
0०6 ° 9100 18 81 ०9 ४४७ 0808 1४ ॐ ०10४ {8 9४हच्त च्ण्णछद. 
४6 668 8८ ४९० {पेड कबन्ध -प्रन्ि }; 9180 0 8प07688700 म 
एषव्डधौः (ब्राणावरोध }, ए हकलशुणणष्ठ ६७5 = एाशाछछ १९०४७ अक्ल ० 


(4 ) 


अछ्र्‌ 0८ 1४ कध त] (शुन्येक्षण ) , ४०त्‌ छ ए९र्लषधण्ठ 95 गाद्ाान्णभङ 28 
2०8७४16 ४१७ 20610६8 ०7 ४९ 8560868 '* प, 


8 ¶, नीटकष्ड --91९९ 80 ०४11 &067 ४४6 (्णेणप्रः ० ४18 ०४४ 
88 6132780 ४० ॐ 0970186 170 600864९० ९8 18 ण्ण तापय 
€ ०९४९] 01807 १500६०6 8४ ४0९ एण ग ४४९ 06689 {0 ४8 
४06 ०09 9 ^ 72. शयामाम्बुडोपम -- 1116 1107०६४ 18 00797764 
४0 & तथष् 00 ॥6८धप8© 00४ 768९6 ४७९ स्ताप = (ध्०४७ ४1९४४) 
० ४6 6०1९. 705 8. 15 ठृप्तवर्मोपिमा ४३ 196 ल०छण०) वृपभध्ठ 18 
7०४ ०580६्०्रते = गोौरीभूजलता--7४० ५०५ गौरी 18 प३९त्‌ ऋ 6 
{60५९ ४० शिका @ 80, ४0 21९ 00176066 ४0 € गौरत्व छाल 
४0698 छ ४6 (०918० ६० विद्युल्लता (४6 866०0्त 8] 38 शरद्य 
ए ४6 0०6४ ग्ध ०६४ आ गवलः ४० इप्षटहछ्४ एष्ट ४6 
80 ए}6५1.0 ०६६९ ग ४6 10४ 88 त्वण्व एङ ४ ठदछजा) ० ताकणडल्फष्ट 
(* जयेत शब्दतो वाऽपि मनाक्कानग्या्ेसूचनम्‌ '}. (३ 96 ०६8४ 0 ४९ 
817 07 @धषणा। 70ण्छत अण्ड ह ०66 8४०९5४8 १४०९6 10४5 ९७४७९6० (0 श्प 
त8४॥२ 9110 ए 8897 ४8.868, फ 2118 धार एरलिः 6०6९ ४० नीराम्बृद 18 पाल 
१0 19०1९8६6 ४06 1816 ० # 888४8861 ६० (8०९८६8४ 3८0168४ भा 
8100 9९88068 01 11४00, 06 600४४8६ ०6४९९४० 01४6 ४४१ }ए९ 
8180 (एए 6 8प४४68४8 ६1९ तक क ४$8 0 ४१6 ०८1१, 28 ¶डलफा06त 
ङ ध\6 60०४ 01 897180६६, ॐत ४6 108 ० एप 10९ 88 77 
४6 ०88€ ० # &880488678 {08 व्ि061 }€ा6 60981808 07 शद्ट0४ ८245 
{ 2440 7€शि19 ४० ४४€ 106 ० ॐ 8102 } {४ 16 ० ४४6 एरर) 
1700, 81006 ४16 086 9 ४6 866 ० ६९ 1०४ 18 3० क्न्य शशु 
०६6 10 1४६ ध यस्या बीजस्य विन्यासो दयमिधेयस्य वस्तुन । इकेपेण वा 


समासोक्त्या नान्दी पश्रावलीति खा ।। 88} -- भय 


नान्छन्ते- नन्दन्ति देवता अस्यामिति नान्दी ६४९४ 10 ल), ६6 &०९8 
४४४९ ०१९1४ 1४ 6००४६1०8 {06 एका86 0४ 80206 तन्न, ०२ ए781108088 
०८ & 17 &© › ©0१91४6त 100 & 86067०8 866 व€विणप्तजप हण्डे 
7 ४४९ 60७ + ० नन्दयति इति नन्द , नन्द्‌ ण्डय >०१ अ (अच्‌), नन्द एव 
नान्द छ अपकार अण्‌ (अ ) स्वाथे, 3०१ ४ 9608 ई (लय } भ 
&७४ नान्दी. 


नान्धन्ते सुश्च ° ~~ 18 ४116 प्ररत 10 160४688 ४४6 कता 
0९6 20918428 888 ०६६ ६6 प्प कणोत 1668४ धल वकणदा 
श]010810् & 7010016 ६०८९ 8४५ ४४€ गात सूत्रधार 18 ०४ 18660 06०९ 
०6 [0्रठतप्ठ०क शण, 66886 1 ९००४718 ‰ 6४6दा6ध्ण्प &7त {07708 
9 ए 0 ४06 07808. 1६881, एल ४6 1४8६ 287४ ० ४76 पुवंरङ्ख 7७ 
8 98 £6शभाङ्‌ > 51797070 808 8१ 16616 ४४6 पक्ता छ 18 


(5) 


0 {67800 &96 ००४ 10 018 00 &८56लाः 88 ६०९ 0 798०४267, 16 
€ 516 ४०४ &8€४2०6 ध्)} ४6 8 ६४६ ‰४€ २०४०1 = 4०४४७ शए&- 
98.109 18 -- 1४ 18 ६४९ ०४०९ ० 8828४ क्राधलाह ६0 10670 66 चनह 
करण्ड 1४ छ्यु 10105 ०8, 8० 80 ४6 क०कतव्‌ 8०४80078 18 0६ 
18०6 605 ४४6 €छ6्वान्ध्ण 8 € 81101 10 8180 ऋा1४6ह 118 
9९8६ सुच्र &8 वृद्धिरादंच्‌, 10८4 ४06 068 ०706 18 आदन्‌ बृद्धि ४ 
0100 16 नकर 60 ४6 इधक8 अदेद्‌ गृण 106 प्न 28 
21768 ष 107686४ ०४ ४४6 8६86 , 6166 ४१6 8६६९6-01760४0 प्रविष्य 28 
१०४ ४६6 


९0988818 ( (1 ४का/ } 9006१९८ ए8्०६ 9160 नान्यन्ते तत. 
प्रविहति सूत्रघ्रार । 1018 8१०४8 ४४४४ {6 ०1 7४९७6 28 0 76601४6 
४16 १४० ए6ाणतव्‌ € (पणध्भण ¶0€४ ४४6 8प्४८४ ©०६७7८वे ४० 
४९६४० ४16 18&# 06० ४४९ कवर्ण ०६०९ इ९ः' 11976०९ ०६ ४० ०6 & 
ए॥801118118, 1६ 86ना098 6 84 90 तष्ट0४ ४० ४06 ध्र 8 पड , 20 ५ 
96 १668४ ४४९ कप्त 5 ४8 68116 8४0९7088 ००० 110 68६80118} - 
60 ४6 8९109 ° ४१6 श्र, ० ४8 वप्रभात्तल्ड इणोक्षः ४० ८0०86 ग 
४116 ऽप्& , ° 8४४०४8--र क्पूजा विषायादौ सूत्रषारे विनिमेते । स्थापक 
प्रविशेत्पश्वात्सूत्रघारगुणाकृति | 4 ५५८ 1४58 {00 ४0०86 9 भा 
0०008 10816 {06 धह 08४ 18८6 ४४९ 2४०1 80 धनय तक 
० ४6 ८010्ण 


घुश्रधार--- 7४० तार्ण १९४७६न', {1४ 6 0 ४०168 ४४6 ४००९० 
४06 10४५ ५ € 100६8 अर्ल ४१९6 दशाना 0 808हला१९०६, ४१6 6880४ 9 
१8.718, &० ( सूत्र प्रथोमानृष्ठान धारयतीति ) 50 ४४७ छ्ष्वाध ० ४४५७ 
धशा &त ५ ४४९ 6९६०8, 866 ०४९ ००४6 ०0 सूत्रधार 1४ ध15 86६ {1/6 
{०110 णण 876 ४४€ वष्ातडप्छणड © ४6 इपर 8000त्व1छद् ४० 
मातृमुप्ताचायं --“ चतुरातोद्यनिष्णातोऽनेकभूषासमावृतं नानाभाषणतत्त्वज्ञो नीति- 
शास्त्राथेतत्त्वविद्‌ ।॥ नानागतिप्रचारज्ञो रसथावविशारद । नाटशचश्रयोगनिपुणो 
नानाश्चित्पकखान्वित ॥\ छन्दोविघानतत्त्वन्ञ खवंशास्त्रविचक्षण । तत्तद्गीतानुगल- 
यकलातारावधारण ।। अवधानब्रयोक्ता च योक्तुणामृपदेशक्र । एव मृणगणोपेत 
सूत्रघारोऽभिघीयते \1 ” अल" ९्०पद्वः 97 *~-9&.8 & 7011011 ए 86086 
(वारण) † 0 ००150 18 0 05 हश्पश्तं 9 परिक्रम्‌ ` (परिश्रमेण क्िचित्सध्य 
नास्ति) दविमदेकारिणा--0प०" ०, तव्डलणणण = परिथमेण-( 17018) 
रदश0० ( ४४ ४४8 16५1६६109 ० ४७५ दिक्पा ) आयमिधान्‌-- 706 ४ ७18 | 
४४१ 16876 पला, ००00810 ४४९ धपत1९००5 ^ कुर शीकरे दया दान धमं. 


सत्य कृतज्ञता । अद्रोह एति येष्वेतत्तानार्यान्सप्रचक्षते ।। * 8४५८७४३० 88 
००४९१ ४ङ़ %88९.०0 878. ०0 ४४8 9] क्त. मिध 18 कषत 0090006 


४४९ ४०९ &0 ६४९6 ०४७९8 ० 1997260 067 , &8 व्‌ाचस्परतिमिश्र , साङ्गं रव 





श्रा ७०४. &८ विश्ादवाश्वि--भ0001ष 06808 { ०88 €कधङ्‌ 10 
07 ¢710 ४० ४४७ 6868 9, * {०7 66 ०० 76पृ ४७8४ 18 8११९७७९६ ४० ४४९ 
०161166 &8 78 ४06 पए ४० 6४०1 ४९ ए शाः ७,६६७४द्छप् 


सृच्छकटिक--भृद मृदिता का शकटिका & 5५४ एान्छु-र् मृच्छ 
करिका स) एवामेदोपचारन्ृच्छकटिक प्रकरणम्‌ 0, मृच्छकटिका लक्षणया 
प्राधान्ये तल्लिद अस्त्यस्मिन्‌ प्रकरणे इति, (८ [ध 8 2806त्‌ 26 प 
1१.०8४ 546 ° 6 7 0058698, (18 ्रत ६४६०७ 80४ , पवर्छन्लए- 
60 18 ४१6 52340 -& ९४, 85 1४ 0 धाह धपक्णाणष् [010४ 7 ४6 ५९१61०४. 
7560४ ० ४४6 {¢ € 10४०५ = पषसर्ण--866 109६८7७ शय वि 
¢ 8 &7& [7608७ © 26801१8 & ` ५४6 ६ लठ ४08 98 
8114888, 82 ०६068 ६४६६ {0116 क, ६८४४ 1६ 85 एडक 1 कणलनल्णध् ताड 
४0 € 0101४ ताह ७७1९6 € 5००९8 ६४४ ४16 ६106 {80७05 {88 ० 
80096 {38४18 06088101 8४ 16८6 © 10९70४6४ 18 08८6 © ४४6 
11808 8४ 190 ४06 एप 088 60101६6 1018 1608 0 %९४ ४6 
४५1 तधा अ ४४5 18 

¢ 8 दर्द ५०0 शक्ोरवेश् --- 7706 €$68 0 & (0240 
{ ४6 @69 एभहध्ात्ढ } 76 6तधव78 04 एष्धएन्नफिणो = एर चढटपाथ 
766:.688 1०9416९४68 ४७01570 09 ४४& ४८४ © ्तवान्४ क ४४९ 568. 
0104100 9 ६6 € 0 16०8 8०१ 1 ४७४--नैन्रे पुनयेयपि रक्ननीञ 
प्राः + 2 2४6 668 म 006 &6 हकएलान्ण ९००० ए४७§त ६० 
४००8€ 9 = <1‰440+च 8८6 99 #{ 59, ४17 25 चुदिषदं - शोभन भ- 
ए 1४ &छत्‌ ४४०08005 विग्न 90 यस्य 80" ४४8 866 द ् 1 12 






दिजभश्यतय -- 106 2५०8६ कणा ० {80 कधन$5 हणभ 
४6 ०५ द्विज 810180५ ४४७८ 88४ ४०१९६ ९188868, 9४2 ४6 370 ५४88 
1 811४11588 800 81858 1४ 88 @1$ 10 18.६6 0168 ४४8४ 1४ 69006 
अश्मक ४० ककि ६० ४४७ एक 6658 = पला© 1४ दृरशिह ४० 9 
ए8})81 2, त० ४४6 (60 परए दि --10 ४8४ 06 ४९ € 19 ४४९ 86286 9 
° & हनणव्मः, ® एकच, ` 60 कण्ठात्‌ धढण(नाएष्टए ७१४४ एतत्कवि ०४ 9 7. 
सन्ञावान्पण्डित कवि }! 4०२८४ अंनाधसस्व --अमाप ८०४ {800701४2816, 
009100४1पड् , संतत्व-60४2) ८०11076, ६४९४ प ए688 ० ४१6 ८010 सरल 
6008108 108186८ प०५९१ ध एद लठ ३६६४५९8 &०त्‌ 6४80168 & 108४ 
४० 1810४819 ©1ह 60७6६6८. 


वेनिक्षी-56100198 ४० ४5 68४ ^ 0५0१711 ४० ४४७८ ००. वेश्च 
7९168 ४0 ४१6 268११९८९ ° 15 (णप्रा+€89४ऽ 80 वैक्षिकी कला ( 819 णः 
४96 एण्य) ) 06808 {06 &7४8 {0 06 पणत्‌ कणच्छष्ि छ तणाहचरक्छ्छ्व एष 
४४6 ९०४९8९8, ४०९ ©०।6&*०४ 87४8 , 8४१ 6 0 क्र {090 ४०९७ 2988 प्रत 
४४७६४ ४४6 00 क}6व द्व 9 ४४6 गाण्काणट् ७१६ ऋ000् 0प्णटाः§ क 88 १6९०96५ 
1४666886 {0 ४४८ 0810६ स ७8, ४३2 नृत्य, गीत, वाद्य, नाट, चिव्रङेखन, 


( 1} 


श्गस्नाद्, गन्धकला, पुष्कला & 20 श्तं ¶॥6 फछातु5 शल्य शषद्कलाः ४ पर 
‹ 1 € वह ०४४16 ऋ 6 ८8 8886 ४* { ०0709 2518६88 ६ कैक ५८ ४४6 
865५000 ५९ 628 ला९्छ४ 6168888 ५ ९, ०,०.२९५६९ 8 } -वदिक्च-- ४6 
ए्च० 91606 ८१ 660११ सत १४ ४ ण पत्ना धह 6 25796 
{> द 


६ ४४५ ४7680186 ० हस्तिका दशा} १५०४९५१ 48 हस्त्शायु्ेद छश 
81888 





४४11800 £ &8--  {6 ए! 6846166 04 +€ 108 72 ६018 & ४ छल 
४६८०८४९6 16 ४८६९109 ० + 1६ णव€ए "उ 8८००8078, एत्‌ षध $%छर 
102 क6&ा€& 80 1 दकछाधकाप्ठद (0.6 एल्द्‌ 119 1.3 867 166, ४६ ४४९ 
१९४) ८१187 ९ इ 9011८09 ४८ 6 ७619088६ वर९, ४० ण. & ६८४5४ 
0७पा ४४ 06 1194 10810 ~ ७८ 12८५56९ 5१६८०८९, 


यमति &2 -- {भर 14 ४ {24 ० च्< ११०३९६७७ सद्दा 
0१००९8६, ०ष्ा"प्र ०६ ८१5 ७८५५ 22 11४६ 0०68 4६ 86880 ६9 
96 ६.सव्त 4 £, ५ 1. -८8४न्धद्‌ 28 "€$ 2765 {छठ ४८5 9176 
५५.88 क 1४०६८७1 9 "+ @षक ५ द 46 ^ {वु € =+ ८0४ „2४0 ४८. ८8078 
४०५९४७५ 8४8. 1 {16 961४ ६0 ४८ ए ०४ ५+64 {५५ ४५७ 0४९०६ 
८०काल्८दु, द अ रोर्छ शार र्द वचिच्यदतष्चण्न । विर्व शल्स- 
दिच्छन्मोक्षन्नन्<-कन्पदेनष्ः १ प कचा ज ग [लु १०.18द 25 ४ 
* 0६ दारान , 68 $ 14 1वषके 01 द. , त 5. न्ना नर्यो(तिदार्ष 
ते प्रतिभानु चक्षु । (पद्म 


परसससवयेन-- 1.2 114 ४ &६6०॥ 65१ ०८,४५०२ , ८११1 0शरएद ०१.८०९ 
०७९६ @ अये अदवमेन एति चाम विस्व जयन्‌। क्षक्चियःणामूजस्टङ य्व॑क्षत्‌ 
परिभावी सदुनु्कषनिकस । (णता वइ अरवरषेन-- पणः ४6 ०8९, १९८6, 866 
9४ ५८6 0७ ६9६ कात ४ ण, ए 81 19 शआललः४ पद्म 
06 010068४ 9210100 2 ६ पष्ट 5801019 2 8४77606 ० कडा ६० [एग 9त 
०6 00156 88९18८6 &४ € >8{\ (279 गा फक» 60706, &एत एर) 88 
४6 188६ ०7 ४6 1५4, ४ [840४019 ४06 ४४७ 9 4 द9ाणाध्९, ४88 
४९670 ०4 ४.6 0४, 8८6 धि क्कट 10४ 


सनि प्रदिष्ट. 4८86 ०९8 6 १५४ ४० ४6 $षपला) 10 पलः [४९ 
86786 (110 81701 ए06€्छ्च, {216 पुरदरपुरातिथिरभवत्‌ ० अमरेष्रगण्यत, 
' 16 0४६ ' ¶© क्रापः 18४8 ४३९५ ४116 छडफएएल्डडाणः) अन्ति प्रविष्ट जणाङ ४० 
810 ४9६ 8८५१९६8 88 87 02117401 { 1४6 हद } धा 18 त€ ४, 
8 € 6 [06६ 0 9 06७१०४९७ ० 8198 88 &०7् ४० ४४6 0०प्०४९० 8.118.838, 
0४ 2 ४1809४0 1० 8४१७६. 16 (ण ८०६५७8८४ ५48 11686 "0108 
[कार्‌ { 9४ 06 18 गिते ऋण (18 0४ ४६11809 ॐत 0068 } ० 
८1४६8 +€ 10819. 06 9 8९7 008०8 क © 10806 ४ र ०] पकः ©61080109 
ण 0108611 &ध& 5686४ 209 ( 90 018 8६० 866 छपा ०0४68 0 


(8) 


६९) ह 46 ) * एप ८06 ०४66 0 88780808 ( 0 9 धार अतकषा०8= 
08610918 110 20966 8 उ17011क ण गक््ठय }) 18 पारिशा6०४, ११९४७ 
8868 16 0 0 0€708८618.1126 ४1९6 ००६ #०त्‌ ६० २6००९ 1४ ४० & 
960 81६४6 ए 0601४810 07 ४6 6 शल ९०४, 8० ४0९ रिधिष्व्‌ 
प्र ४४९7 ०५168 ६0 76, § प्रता क्8 28 90४ ॐ 8866४16 ग ४०४४ 8०४, 
तषि ६8 {0616 89४10 10 118 116 ६० एशः€ 1४ एप्रात€806 ४0 010, 
80 ११8४ € 0छणत्‌ 8७ 1680766 ४० 86.100 ©]ह्ठपछ 4 हक, 1 जे 
४४1 © ४१6 ७008 3 ६४९ 7681 86886 ६४१४४ 8 एता. ६९010 86त 18 
18 फ़ प्लाट 06, ८४८० ४16 ०८०8 रब्ध्वा चायु शतान्द &© 6५५४९ 
068.1711081688, 07 ४४९़ 10168६6 ४४8४४ 6 त6व & ० &६णतक््‌ ०९४८, 0 
81४ ४6 006 68.019 € 8110प्त €]०७९४ नीत्वा 1४8४९8१ ग कण्ध्वा 


¶ 06 60४0 €सणभयइ ४४6 201690४0 ग ४18 0 र १९६८} ए ५6 क्न 
0 50700081 ४१8. 16 ४९ फ 0 8.8१८01९्1681 ९6० पष्थ्ठण ऋण 18 
०९8८} छ०पात 0ष्लणष ९8९४, »०त 7०४७ ००४ 1४ &8 8 [08.8४ 6९९०४ 10 
87110810 ° ४6 §प१त708.78.*8 भप्त ८० 1४ इप 86 वृपशापङ, 8६४ 
86608 †0 ध ४१६४ {१18 एधा४ ० ४०€ 270108९, ४४८ ४6 0016 88888 
श्ण अरमनेन परिषत्कतुहक० ( 7) ४० ४४€ 6०१ ग श व, ज100 पलक 
{0 ५16 [067809६] 18६0 $ ग € ६४१०7, 18 ४06 कजा 9 8००८ ल 080 
97६०, 11४6 80888, 7008४ 08 ए6 ताल नान्यन्ते । सूत्रधार- ( परि. 
क्रम्यावलोक्य च | अये &० 8 


समरष्यसनी--पि०४ ४४४४ ४6 11166 1००५8४6, ४४ ऋ0लण<ण्छः 
प्ला5 88 & 0 पणा 07 260, 176 > धप 81088 16 
28 9131008 ४0 ४8.26 80४०८०6 ग 1 प्रमादशून्य ~रः ९० 
11 ट 03४९168 1116 00४ ग 1080817 ४16 8८९६९ , राषहणाक्ष्दङ् 
४40 प] ग 1018 10४66808 = ककुद-~9! ?% 18 ६16 ए 2 > एप, 
20 88 1 18 \. * नार्थ 78 0 018८0, 1६ 2160 06818 * {06 
र्लं छ {०610०86 त ', द ककुद नृपाणा एषो) ए 71 तपोधन --फ]0 
11९6 1116 ऋ 280९6 21४४0) > {10 23 तपस्‌ 18 21680 266 
1116 {111८6 1008 ° € 0601096 & 8 एध 14 -16 
परवारण &€ ~--' "10 {जषण्ट्ा४ काधा 018 श 08 1४0 ४6 धेनु ४8 
018 6067088, 0 पाध 106 2०8४ [00कर्लए ननुश४8 ' 47011 ल 
00881016 वणार 18, ° फ10 100६९ ४0 0४ फा 118 क 08 ( ॐत 
70 फा ९270008 ) ६6 उनुण्पा5न8 ण 1018 60168 ` कृ लुण्ट षड 


४ ^‹ 2211118270012888 { 918702.0260272 ) 00701 01001 2६ ^. (€४§ रल 
{€ (09०) 9 #15 (छपणव $, 870 (अदछणऽ ( ८31४202 ) (00 प्ण४ल्त <€ पदधा 
2६ ?2282722026 10 17€ {7656006 ° {€ 28100156 (7९6८8, ९1710 $ला6& 2६ 8 1088 
{० 6008106 {6 26६ 25 1172८ 9 & 5286 07 8 1807020, २9 €< 9८४ ° 2 10004 
10 1101416 ऽप्रल 2 7000 *° { पय०प (1505 ०016 00 अरि प्रविष्ट ) 


(9) 


एप्४ प्रा ४0 80 ४४०६ ४6 8. शागा०्णह कृष्कऽठन्‌ इत्ल्ण्टभ किक-- 
एल], (कष्ण 


८ 8 अबन्तिपुर्या--अवन्तीना जनपदाना पुरी अवन्तिपुरी, ४ € उज्जयिनी 
(866 7 18} 81१०९९6 ०9 6 इः ४, 8०व्‌ ४४९ त्श) त ध6 नणि 
68116 अवन्ति (866 7९४ इ 30) शत] ठ९त्‌ ४6 त्छलयाः ४ 
० 11918 1४ 88 8180 (४0 एए © 0877168 ग अवन्ती 2 विलाल, 
{07 166 068०0४0 866 9088 इ 31.392 ^“ एषक्र 01४18, "† २6 
प्क 8 1180, ^ 60808, 6४ 0088४ 9 8 105 ९0०४६1४ प०४8 स्नु 
४४.107, 88 1४ 88 667 8 1&66 ग &€&४ 0४6 {00 ६06 6111688 
6708 9 तएव धव्वुध्रठप पृठक्रण ५० ४16 686४४ तछ्‌ 1४ 18 
006 ग ४१6 866. 88076 ५४९68 (अयोध्या मथुरा माया &#© } ४ पता 
91819४6 एष ऋप्लाछणड गृह्ष8 06 00वलछ एकच 18 800प्४ ‰ 
30116 80 म ४06 ०66०४ ला 6 98 80 ६०१6 ४१€ 60008 88 
अवन्ती चासौ पुरी च, ४७ 7६] ई 0610 81076160 88 7 कालिदास , 868 
"0 ४ 3 68 


द्िजसाथे ०--18 ह्लाथ.७]] ग 10४शगगछटपं 28--' 4 ए78.0008.1019. 00 
98 & 7167098४ 0 [07068810 ` 866 6000 ए प४ ४018 ५0९8 ००४ 
86670 #0 © 80 &००१ 07 ४४७९ 18 70 060०४ 0806 19 ४76 ष्क 
(087९६६६४.§ 08170 1108 1० कत्‌ {8४ 08० 00 ४९8 
6०0६9, अ 061 ४16 07718.0067४8 १९००81४९ ध 10100 ए = ४ 8,88.1६8 
86708, 876 {0० ६० 6 806 &छ&.$ &त्‌ 118 {167 281४76६ ६.१. १1868 
00 ६0 त९छङ़ 8] 0०16486 ° धनर 85108 ०66० 569०७४९ राध 
070, (097८६६६६ एक्षणाङ़ र्ध ०868 ६० त० 80 %त 88.98 ४8४ 6 फ०णात 
९९ ( ण 01८ 18 06 07 & ए78108.08 ६० १० } ४ 11846 &००त ४०९ 
1088 (866 ‹ भैक्षेण ' &० 77 26} पर १०८७ १०४ 5४ ' वाणिज्येन `, णाच 
16 ०णात {४१९ ०१06 ४६४ 6 ए6४ & 70667081 80 € ४९७ 78. 
शलि6त {18 86600 10४6९६६० { 866 60) ), ०५१ ४४6 {दजसा० 
४0 10687 ‹ & 168.0€ा' 9 ४९ 87800808 60 पप्र पा४९ ` 807 ४018 86086 
ण साथवाह छ कुरु मामम्ब कृताथंसार्थवाहम्‌ । ( 14811 '8 10४0 ९688 3 
४० 118 ©070 00 8} } . (भ्म 18 08116 सा्थेवाहु ]क४्ला ०0 (८ 9- ०४ 
38}, ०८४ 1४ १०९8७ ००४ 1681 ४१४४ 1€ 10861 88 8 70676}1&.४ 
818 2787018 ८0@ 8.4 ९6 8 066 क्छ ( 866 साथंवाहुविनयदत्तस्य नप्ता 
4५४ {> ), 8०१ ४०९ 67५९४ साथवाह 8661708 ६0 18४९ 066 76681060 &8 
8, {8.71 ४६16 , 1४ 08 ८6 प्रपतनः 8६०० 17 ४४६ 86086 1676 ४००. 


वसन्तकशोभेव-- भः ४116 2111#61201098 10 118 1176 ४888098 
07 भपप 18 कशुन ४16 868880४ त 6कला8, श मासो नु पुष्पाकर 
शा, 8, 80 ४6 ९००१801) 10168६68 ५16 {78810688 &0त 10९९6. 
10९88 ०7 कत (क कुसुममिव लोभनीय प्रौवनमड्गेषु सनद्धम्‌ । ऽशः 7 9), 


(10) 


४© 0७ £ 16५86, 9 {86४ 9} प 068 ४ ९8७०६६88 ४8 & 00890) - 
० 7००४० अलस्तवेना-- दत्तासेनान्तनामानि वेश्षयाना कल्पयेत्सुधी +. 


श्थोरिड &० -- तयो 20608 ‹ पा र्थ ९6 ६० धल. दद---18 
790 9700० क सर्वं ६0८0९ ४९६९ दद्‌ ४० परलणिः ४० प्रकरण, ४४४ 
४४०४ 8 णा ् 6 ४०७ 8101६४8 &6 600७56४6 ण अस्या तत्कतौ, 
80 1 18 9्डणात #० ऽष अन्या च तत्कृतौ इद प्रकरणं चकार 1७ ००४. 
8४700४9 18 तयो नयश्रचार, तयी व्यवहा रदुष्टता &०५, सत्धुरतोत्सवाभय--~ 
08१ 96 ४९6४ 85 8 84} ४० नर्यष्रचार चय ऽ नयन्‌ प्रचार संयप्रचार 
ॐ ४8४ ९०७४१8७ ८००४९६४ ० 118, ०४६60 0४ ४16 ‡88ध्ार र ४ € 10 
०८] ४8; [1628४७९8 = षयवहुा रदुष्टता--४८ल एकान 0 7018८271998 
7पवप९8, 88 17808716 7 € नलं 9 (0 भ्लपत्५४० खलस्वभावं- ९.8 
€ 60101186 7 ४४८ 1178९४८ ग 89९ तथा भविवव्यदा 414 08४ 
प४8 {9१60 {० 9 शुणए६) 10 ४४९6 छ 08 लृथा 08 06 धल ऋ 
दकार-- 6 धनुण८ध€्व्‌ 9] ६08 19 2४ कषक, १०९ 62806 &ऽ 20 
४४00694 











समीकशालका--सगीतार्था साङा & धथ} ज छलः 0 06 (४6६७९ 
८८ शद्धः तु चणा, अण्ण कयत्‌ १०४९८५४. = कुश्रीलदा --2ल08, 
० 81008, 48 आ अा&-- € ५८८० ७ ६४५७ ०७७९४, र 8 
४४७७८081 94 २४10८4४ + ४० 818 [0क्छर 


2 10 इन्द--प्रध्ठटा, एति ० 10६९०७४ अदुश्रल्य-- < भत - 
करमत्तरवस्य दम्पत्यो स्नेहसश्चयात्‌ ¦ अनन्द्रन्थिरेकोऽयमपत्यभिति ध्यते ॥ 
एप्प, आ व चिरन्ुन्य--> एलफुपष] छक्णः) ०, 9 ६06 38 
01 


एभीतम्‌- 8००४०, 18 % ८0051०8} ८०छ९ल ४, एठपशा चण क एणड्तप, 
गणना] छत्‌ पछ पश अत्‌ वेश्प्लषटट नृत्य गीत तथा वाच्च चय्‌ 
पगीतमृच्यने | इति सगीत रत्नाकरे 06 §प७८९ ४९ व००6 # आज रप 
४116 ०६०६ 9 ९४०18४४ ५0 ४९ ६६ © 197 17 08 पुवंरद्धु { फ19) 
48 & ९9070४8 &1,त > 107 [1066९ }) 8० ४6४५९8 [18 62 एड, 
पुह्करसीज--10४४8 8668 फ 0100 818 68.811 ‰&7८06द प ए 162४ = वह 
60010011800 81009५8 ४८४४ ४१€ $ 8 5 ¶$68 ९78 एप्प ० 2660 प 
० ४.६९४}0688, &8 16 #8व ६० इण्ट भ्या ४४< [&इ४ वुप््लः ० #€ 
100४ खटसखखदायेते-- नन्नद€ !, & गल {जलत 00 ४6 ०००. 
0६०0०९४८ फणत खट्ट ए श्ववाण्ट य ( क्यष्‌ ). 4 भ्‌ भा (डाच्‌) 
18 8०५९ ४० ४06 0 9 २ 07५ पताव्छ्णद् 8०४8१, फक इप्ला र्ना 
00981818 9 &# 15688 ४७० 8118, भते 6४ 10950 = प्ण 
करु &0.; 866 एष # 4 57. 80 5 &०५४ खदट्खटा ; ६०५ कणत8 कणताणट 
1० भा ४४८९ 6 तव्य णि यं एफ रोहितादिडाज्म्य क्यष्‌ । 282 प्रु 


(11) 


१ 13 018 18 0६ ॐ ४ भु ० ४० 6 ४४९त (णाध 65098 ४0 ४३६ 
00 र60९छ‡& ० ४१९ एण918 6.६ 1688४ 1६ 18 20 एए८ण्छछश्छ६ ०0 


88828 पुष्करपत्रपुत्तितजलदिन्द इव चञ्नवङायेते इव मेऽक्षिणी । 


काटवदात्‌-- छ 56 कयं 0098 ०७४ दरः ४० ४४6 ए४७४०8७ ० १४९ 
{1४ ७४४ ४७ ४४6 §ण *8 0810588 छ 18 {8 › ध £ 
कायैवश्नादायीध्यकं &छ एषणः 7 प्रया - कपाल उक ४6 ४४ ४ 
एिभ्ु 106 (0 धडद्रश्ट 1४ ऋ ध€ 8686 त ° 8९७, शकट ०6छ४ 
भकुतमाबौ-- 10 51४१8 00ञ्प ४06 इण 8रछड 9 (समृत हिल 
४6 ४शक्वाणणाणड्ठ तठ ए868 एतधद४ 066६ प९९ 18 = प्टा{8 क०्णंतव चपणवन्छ- 
8६8०८ 1# ०0078 ककती 4 एलाइण च्छकप ०0 8द्वऽ ४४6 [ध द्ुध्९ १०७२ 
णह 01 ©. ॥€ &8 क्ष 801४ ६6 कत्व्पा०8६क्ण४०७४, 88 ¢० पशप्€ 
१४5 8 ५88 ४0 छक ४४९ ए7६ ग > {066 980४ ॐत 6७००९ ॥४इ ४० 
96४ 19 86 द्र€ 9 106 ९४७६९६०४९१, द भावप्रका---एस्वपेण प्रमरस्य 
दारिद्रधोपहतस्य च । उत्तमस्थाटि पठत प्राकृत सप्रयोजयेत्‌ »। 


अकि अक्िङ---०७ ५०८, 0 ए । नृषा 18 2 (00छितथ्लमः म 
५0९९11०58168 6076880 ४०० = 4660६010 ४० ४४९ व्०पदक्र०छ 10 ६ 
6000 1४ 16168६88 ४116 ४ 8एलणाण्डु ग इफ प०७९७४ © पढते 
ण एर्थणा९, ४ € कणकश पणष्ठणक्षात ० पएकलोन्छ्छल 1४ 36६८8 
8046४४68 88 अविहा अविहा, 806 पए क 112, 1४ पथक्‌ 8० एच्च ॐ 
60१४४ {00 म अव इहु, अवं इहु 10०४६५४ ४७९, 7०६९८९४६ ९ { वणप 
8019 ९1} } * 


सषरयिथ संदिषान्क-- 471 ४8.066 वृध ग विलाल ६०४, 
भ\ ५०९2 6०६९ एह न= एत्शुद्रछाा = 5४०३8, पऽच ४ 87018 
छत्‌ सविश्ा एन ४.४1०० ग ० = वरिकर्दन-- ६16 010 एद 0४ ग, 
88 ४16 1 88 {£प्776त्‌ 86 ०४ #76 ष्ठपछत्‌, ३४ 16 छलल = चछङलुदय 
० ३४, विज्े्क--9प गड ऋशभः 720 111 ततऽ ० तरल 
60101प8 09 ४४6 8868 9 2 एतय, € प्रत्याख्यातविङेषक कुरबक &6, 
भाक" द 5, अभिनवा इव्‌ पत्रविलेषका । 80 7 29, 8९५ 2180 
818 + 84 प्राभात्वय--- 866 600 , ए 75208 प्राणा ° 80 98 
४० भणा€७ड 112९, ` 30 & 2षडालाः 06 $क्मा 118 ५8 एव्छः वर्णक ~ 
& {088६6 9 0010प्९त 9 णत्‌ 8तर्णकटत पए द्टु२, इपलो 28 8 पि 00, ‡ पा ००९९ 
प्णातत्‌ फा प्रह, &© 706 (छ = पषण8 ४०९४ एए धाऽ ४१6 १७७. 
नए्ला ग ४ ४8 अ४8861828 ४०} 18 अप्रट्९३६९त्‌ , 866 (0 , 866 ॥0फरण्छः 
0 006 0 ४४08 ४8886 ए6ाठक , कणाः 8 एष्पभोाल्‌ क अये तक्किभिद- 


मस्मद्गृहे महोत्सवं इव ददयते । स्वस्वकर्मण्यधिकतरमभियुक्त. परिजन । तथा 


हि-बहति जल्मियं पिनष्टि मन्घानियभियमृद्ग्रथते स्रजो विचित्रा । भवतु । 
कुटुम्बिनीमाहूय पृच्छामि । ४१०. 1. शब्वाय्य-& 7४४11०8] ५4.1.10 








{12} 


आ्यं-7॥6 §प्४९, 18 प्ण8 ४० &वत्‌7७88 [78 क8, कु वाच्यौ नदीसृत्रधारा- 
वा्यनाम्ना परस्परम्‌ । 


८ 12 रुडोदतं--गृडेनौदन गुडोदनं [चश "1७४ ; ओदन 18 ०४४ ‰ 
298 % आ) 8696 ण्डलाशा 16 166 रतायन --७&१०्९$, १९1160४8 
०06 865 ००0 एव आक्लासन्ताम्‌--1 23108888 (भप, ४16 ऽ प्४४, 
श्पु68868 018 1006 890 का४9 ह्ा९०४७ एतणान्छर आये कि &५ - (१6 
शिप्रा" [पाक 024 16 ४2 19 115 100०086 &छत्‌ फर 20४ शप्रा© ४४४ 
18 रा फ४8 धलााणह ण ध भण, ३0त्‌ 80 € 39६३ ४018 वृण्च्डल्०छ 


? 14 वरण्डलम्बुक इव-- 1616 18 80106 पल्लभफक ६०४ ४१९ 
7681010 0 018 € 7९8810४, 80 ९0170 7060६४४० इ 86 &{ 9 1088 ६० 
28810 & एका प्रठणाक्न 068010६ ६0 1४ = वपणड एतच्छरात0 28 598 108४ 
६018 768 ६0 > इ०रै ण '४९०क्णाश ८७७ 0 तक्डकाणड्ठ कलाः शण 
पत118 0 एला 7 ए्111ष्द्ु58 ({ वशा6त्‌ लाट 70 धका ), 1४ (जाश8४8 
9 8 100 इ्ल जः 8707000 एठ्नणड्क ०० 8 {पल्य का 8, 6121४ ग 
४6 {0 ण & 20888 07 ( 0&४70९०९त्‌ ) नङ 07 8 एह 8६००5 ६६६९०९७त ‰४ 
0116 620 ४8 & 7006 87 & एपन९ 8 ४6 जलः वाह कण्ठ 
पा 61 78186 च, &०१्‌ 66 [नवे ४४ ६९ ०्न @0त्‌ 1७४ &9, शि18 वण्णा ४४ 
०066 7 4.[966 19 118 715 8858-६ 86608 ४0 0687 ° &11 ०१७६. 
990६ ण एत्णुर्न्छण रथा काठ य ८818७त्‌ 710 38 प्रह ४0 1०16 
0० ४' = 40८०४ ४० ०४68 एकक०त्‌& 1068085 ध16 [क ४४ ० ४७ 
811 07 8 0011108, &०्‌ [,800}0्1६8 0९68708 8700 शः 8४ 9 1६ ०089 
ण एधत 0 86006, ४० € 8६४९०१९ ४० 1४, 10 करण ९816 प ४० 
1४ ४118 ००० 0 86नतनः४ = ४७९७6 कजु1्ण्प्नमयड &6 800 ६0 
9५ ४९100} फ़ 16 ०0048 उत्क्षिप्य ४०१ पातित उश्क्षिप्य १०८६ 20४ 
80 ९00 १010 878"8 16, 0 (06 117एवठ 19 ४४१६ 68.56 18 
०४०६ उत्क्षिप्त ए उद्वृत ० उन्नमित 87४1६8६. 88 ए०ा०७त्‌ ध6 € 
ए९88० पि) 31888 अह्‌ चण्डप्रवातरुण्डित इव वरण्ड. पर्वताद्‌ दूरमारोप्य 
पातित , फाला पणा०क8 1106 09 18 10687110 , ४0७6 वरण्ड ०४३१ एशि 
४0 80111९0 1086 (क 06 धातक) प्र], > नप्रशलाः 07 10680 9 21888 
( तृणसचय , ००१ वरण्ड 18 8 फ०त 8] ०७९ 1४ छण 19 ६४ 86086) 
80 66 वरण्डलबुक 1068708-8 80 लुपाः जः एएणत्‌ा5 ग 7६.88 
छ 1160 08ङ 6 ०10 कण प एङ > 80० जात्‌ ० पल ९६.8४ त० फ 

तत्कि पुनरिद नवमिव सविधानक्‌ &० -- प्तः फ़ एशृन्डधण्ड ४९ कणत 
सविधानक 0 ॥06 धप प्रत्त 19 6 ए्नण्डुपर, छ ०6४ ०० तप 
7शलि8 0 "6 ०९८ण्ल्‌ ठ ण 18 ठक एधत , 0६, ९७० ४6 (0110198 
8606006 €दक्षणाणष् धा, 18 680४ ६० 60१शकङ तरिः ६० ४6 णभ 
व४नत€६ह ० ६४९ द 6 जणा 8 ०६९ धश 76 तना. 
ॐ {लु 0108 प वर्णेकं पिनष्टि र्नछा8 ४० 8988 9४ ४० लापो 


(13) 


0४भ८९०४४४ { क} एन०ण्ुलत्‌ ४० ४४९ तर्त ४०९ ए ध०४8 }; युमनसो 
भशुकति गल8 ४0 ४6 $16प्0 18 ह्ा18तते पत्ठका त०४णत ® 8 296ह् 
16 ४९10 ९09०९१९५ ४० ४06 & 91०8, 80 ४०९९0 ४० ४06 ७७86 &०४ 
ण्‌ 9्97)8४ 0170, 2715 इय चं पञ्चवर्ण ० भूमिः तटशिः8 ४० ४86 पण्ड) 
08 188४९, एल शत 8१९ 06शा916 6 १९०४8 &76 86016१66, काल ४0९ 
7०6४ 01008617 988 &प्र19€त ए 10 ह 58 {8685 &€--{1) ४०९ 76-68४& 
80706४६ 9 कप्त ४४४०३ प्य त 6०४ पठ४ अत 018 60788 ्डप४ै 
061१७8४० 66, {2} ४४९ 7४४8 ° 16 ४० ॥18 0 प००1६त 06, ४९ इन्दर 
-- 8 £९९& ६ ॥ 01118107 ४० 120 ज}116 1४ 7600०४०8 ६० ४०९ 8प्र 6८06 
&6णश०७४१ ° 07९४४६४, (3) ४४७ शररम्ध०छ 9 4 रक ६० ४४७ 
1076076, 0160 0689४ ४06 76060 र ध 9 ४०6 गुणा 68अर९ (19 एश, 
(¢) ४06 18 एणा) ० (ष त९४४६ कत ४ 588 ४886०8, 18186 ङ्‌ ४06 
10 ४० {06 ४४16 91 & वद्र, (5) ४४6 86९प््णष्ठि ग ४6 िण्तवएए ग 


४०6 8016 8नौहालः इकारा, एप ण भ0086 ॥6 र 60एात ००४ 
08४९९ &०४ ५6 ४7006 


यभिशरूव ० --्जाभलक्ष्य रूपमस्य अभिरूप 1696 &त्‌ 12080106, ई 
अभिरूपो कृषे रम्ये 0601, भ्भिरूप पतिर्यस्मात्‌ भ्य ४6 पकक्णाण्ट म 
अभिरूप, 816 १०९8 ००६ धक अनरूप इहरौकिक --,९९प एेहरोकिक 
छ}010}1 18 6870108.110911 0076 ००१७९५४ इहुखोके अव. एेहरौकिक फ़ 
9101718 ठञ्‌ (इक } 110 ४6 86086 2 तत्न भव {6 ®०८१ऽ गभं ४४5 अन्‌- 
शतिंकादि ५1988 ४४८९ वृद्धि 7 0४0. ४16 160षएटश8 ग ४०९ व्ण , 80 
भऽ 2७४ एेहलौकिंक , शध्णाध्युक कारखौकिक, सावंखौकिंक &© 1105 ईज 
इहुखौ ० 798 2180 ४6 १९९०१९८ ० ४०© 6०७०] एतफलए= ४०९४ ° इण 
०४९1968 876 ००४ श] 9.8 0170108 (अनित्यत्वं ) 


©, 18 चणेवदधेन--1 06 (भाण. ९ ९७५ चूणेगोष्ठेन, सकोपं-~- 
0.6 18 8.0 066४४86 (प्र, 8५186 218 18 ४० ०४986४6 इप्क कय 
€ 06शए९ एए. सुगन्ध--8068 गाध) 00४, त्वां »०१ कलाप, 1४ ४6 
11165 ९७88 ४06 {7878066 60068 0 ए 70688 9 ४०6 3०७७8 00 पष्ट 
५5 वध्यस्रक्‌ छेद्यमान--106 ए भ्ा१४ 0 ४018 18 कृप्पिज्जन्त भत ४6 
000 २6०0678 19 ००6 ०४8९ ४ छद्यमान 8 1 ४76 लः (४ < ऋण 
पथ्यः) $ कत्प्यमान, ' एन त९९७6त 8१ एठप्णत प ॥ *ऋ6 कणप्त 
18 ०३७ 1४४0 # पठण] भ्णाठढ््णण ४®४ कल्प्यमान क] १० 19 0४ 
४16 ५88७8 कलृप्‌ ए 18 ?एपछत्‌ प३९6त्‌ 0 ४४6 8९०३5 ग (प्राण प" उष 
४16 88 8180, श रोहितमत्स्यो मया कल्पित 4५४ ए] 16 जकन 
162.070 वेञ्जन्ते 08फ़ 8180 6 गलपत्‌श.6त प०पण् 88 वध्यमानं 826 
बध्यमानं एप 98 ४116 8४८६ 18४8 0 068 ४३७ > जात फा ४ 
00४16 अणुाठम्धलय 10 ६४86 70)0द्प९, 6 ४४१९ ०१०१६४९ ४९ कक्णवनः- 
10६ छेद्यमान 7 ४6 १७ड४ 88 ®णङ्ाणह्ठ ४० 70४, 28 19 ४१6 866०० 


(14) 


0888, ४४8 0त९ ण ० ४06 6५० ० ४०९ एकह भ ‰ $लण० कछा2ठ 0 
४5 22 ऋणात्‌ ७86 ४18 ६6४ 26४०४ 19 ४४९ €$68 ०१ ६४९ 60018 
४५ ४४७९४ 1690 &० ६186986४, 0109 24 18 ४6 ०91866४ © ४४९ ४०९४ 


४0 8४९६९७४० 


2 18 अआष्णेनोप ० --& 87211809 20४8४ 96 १8 &४ 6 ४6 
० 0 & {88४ , ०४४७ 186 {08 ००86९ 886९ कछएतठं 08 6 का 
धसथद्ाशन्‌ ऽ---11118 18 एप 19 0 अप्णक ५४८ अण्न 39108128 
४९6 9४9९1७४४ 7) र१४९८००8 {76 ४४७७ 7160 क 66 ४6 ९6४16 &&६ &9०6 
2201. , 8.०१ ७18 ०४ ४० 96 €६४.81 $ 86५४१ $ 2००४ 208 , © ४४६६४ 
४06 01900808 ४6८5 फ 80 394 कछणाद ८०४ 08 छक्छगुङ्ग 106४666 
४0 0178 8† ६06 ०४५88 9 89 8८४०४ 07, ताल्ण् 8४ ६४७ ४0०८8७४ ० 
४,6८०8, 10 ४8.688 ॐत 0६४ 0 ५४8४ 80४, एढढ 80058 ४० 86 
06०९९४०६ ४० ४१6 तषा ज & 21008 हायर, 8०१ 1६ 8180 परण" 
९0 1088 9 8] उध्वषणऽ; छ #न -809- यायक स्वेदिकयी। ईदक्ला 
ब्राह्मणा ज्ञेया अपाडक्तेय्‌ा युधिव्टर्‌ \ 


अर्षितुषग्रनी &९ --18 & प्ण्यप०णड शष्ठ 0 10 प्रणष्ट ४ ४ 
तपल अयाचत -9द४&०त , 7 ॥४ए९ ए छक 0810688 ६० ६४४७८ ४0 
संद -- 610), १०1००४8 नि ख्त्व--16 (७४५ = 86608 ६0 ४९8} 8६6 
४९ एनत णीसवत्त एफ नीदपात, एनः ण्ठ 28 नि साव, 524 
9881748 8 ४60४1681 6 ४० 1६, ४४८ ॐ 016868४ 9 ८8, &66, &९ 
1६660 19 9 0६ 2४० &1र6प #0 ॐ 3781 709९, 0 ४४6 (०8618 6800ए 
८06 {11115 , 866 00 एए ४018 36०86 ग नि साद 38 ०४ {०४४8 10 ६४8 
त10100्168 80 ४6 ४ष्या8 नि संपलन 18 ए्ल००ा6 = = ¶06 8४ 
1068.08-- 1618 छ] 96 0 ०४४९ 887088४0 89878 ४06 {००५ ऋ 
छ , 826 00060 ङ 11] प्र00 फ ४४४ ए०प ५१०७५ &४ 0णह 00४86 





भो यदिदानी--प©ः6 8 ४६९ 88709800 7016त्‌ फ पप्रछण्पाः 
9 }110प 18 ०6 ग ४९ ४४7७९ ६७18४68 9 ¢ 10 प्म &"इ 8066८}068 


ॐ 20 आभल्ल---88706 88 प्रस्तावना, 07 फट 866 ००५ ॐ 
19४०८ 7९ प्रस्तावना ४67 18 म ४6 {1 56 प्रयोगातिशरय, ४8 
४४6 #तप् 18 ३०४०५ ४६५७व ४०६6 88 नण 168 ए 6०६९९80 1 60४४९९७६ 
पठ क्रा ४06 इपत्४ &६ ६06 ध06 0 018 18४ राणड्कु ४16 8६६8 

0४11500 ०056*+68-- "106 86606 25 ऽपणए०8६५ ८० लऽ ०६ 2 97६6६ ०४ 005 


8166, 20१ 09 16 ०६८४५ € १६७४ (पा ५ (भ ०१३४४६१७ 10056 , € ०४08146 ० 
{06 00058 18 2180 8€्ल 39 {06 22 06६ {6 86 * 


मवाऽपि-- ४1 जणा8 18 106 ४08४ € 8० प्रात 25 &०६८६्त्‌ # 
1८गुर णि 1एय४कध्००इ 60 ०४०8 80 5106 प्रेक्षितव्यानि-- 3०० ७6 
०९०६७ ० ४७ {07 = 8006 धढणश ०४९ पच््छिदण्वाद्‌ फ व्राथयित- 


(15) 


नि-800४1त ४९ 800४ = 8०905 १९६ वडिच्छिदन्वाह ४४८ 1४७ ४४९ 
०74४८ 88 संमीहितव्यानि , एण ४४6 त्णा८९४ = ए९०तज्लणड् 28 भत्येष्टव्यानिं 
¢ 8#0णत ४७ ९०९९ए४६त ० च्ड७००४९७व ' वुकथक्ति--प्श€ तुक्तं 218 20६ ४ 
१००४ ०६ ४१९ एच्छ ४0 ०988 (9 धल ४6 गि ग 06 तीकगसि }, ए 
ॐ 0717721 एत कलारत त्रठाण तु, एटा 10 ४०९ 9७४ = 0809866 
° &0 8४01९५४ & 289 ८० & $}, ४० एण४ 096 ४० ४९8४ , 96168, #© 18४७७ 
006 ४० & ०४6४९४९५ 8४६४७ {06 06क&छाणद् 6605०५8 च ७2 ४४७ 609६६९४ , 
86 ४ 1, 24, 1४ 9, &6न र 98० ४ 1 20 उद्गार-- 16 
ल्भा ८४ 9 ४06 817 0 ६४७ 8100860 , ४06 ००6७४०6 शो © ४४8 
१7०6४188 88 89 8 छट ४७४४ 19 68706 ०४४ शध ४06 168८} कश 
श्०ण्ङ 61०60 , % ०मकरोद्गारसुरभिषा पयसा । दैष्ः इष 4. उष्वार 
(उदंवार) ¢ ८ 28 धभरशः ४० ण्डाः, घृतसेक (एप्प ९४८ ०४, एषण ४ 
18 1986४1४ ४० 866 00 फ ४४९ 8010 साद्व ० णलः ० &066 ०४1६ &6त ४० 
४७ 16888 ०६४०८88 ज &‰6 806), €षएकछ य 6 ४४४९ सुरभि 7 ४6 56888 
ग "पष्णणाणड, नाद्वप. ^ 9, ४6 एड्स कण्वं 128 अभिघार्‌ ४० 
०0४ उद्धार अशित --/ ¶ 0 ‰8त ड ८५68 ०, 28 28 0 ४6 
श््1216त्‌ 98 अक्षितमस्यास्तीति र ००९४६ अ (अच, फाल 18 २५१९६ 
४० छणत8 ज #१€ अक्षं आदि ०1७७8 , 866 8४ ए 2 187) ० ४४७ 
9810" ग भुक्ता ब्रह्मना , पीता भाव &ऽ 858 भा ० ष इ 1 

शाधिदो (आरितः) ¢ ८-& ४ ५ अक्तु ४0 5४6, ८४ , छ 10 28 {8 
०0 * चतु कारक चतस्र शाखा समाहूता अत्र इत्ति चतु शाल-ख ०५ ए 
8१६४ क स्वाथ € &€४ ० क्षारक -~& (षता व०्€ 0 ५ृ९6त्त्‌ ४ ईण०पाः 
08118. 108 0 ४6 185 00868 08व 8४० 19 अएवटण४ (1068 अतह ~ 
% छण} ७ & 8४03] ९8 ({ 86€व्‌ णलः 8€७६४७६४8 9 वाकिन ला{ 1148 
(19 ००6 6४86} 8० ज स्ल]र्णा8 (अप ४४९6 छध्ला } 4180 7९६५ 88 सत्क 
भः गृल्वंकं त्व श-& द०४६१९९त , ७ > १1866 ज्र0ला© {0 २०४३8 1966४ , 
# चत्‌ 1 4 ४0 2० (त्यते ईति) 9४ वर्‌ { ४5ता ध्वरच्‌ }) &०४४७ 
7684 भापणे (अणे) ^ 10 पठ छम ', एल धाऽ = षड पशलि8 ४७ 
४118 16४ 1००8९ ४ ९श€0001818 कऋ10 ४055९०14 १870016 0४ ४६ 
फणा काकण 0 0ताक्मा०९, & छत्‌ &8 1४ 18 ६८०४ ४० 88 ॐ 70९6१1६ ४8 
880 5४०४ कणा 98, इध & एणी 15 कनी {6व ०४६ 2660088 8६०८४ 6 त्‌ 
४16 #1व् , 0 18 & 160हाः ग 8०66४४8 8०५ पष 10 ७००6९६४ ६66, 
18 06 (नपात्‌ ४० इप्त & छण), श एष .. विषणिगत इव बलीवदं आर्य. 
गौतम्‌ आसीन एव निद्रायते। 9४४ {$ } 148 706 6४010 सवबद्धवषम 
द्वे 18 08५, &8 इप्थौ & णो) ड 06 ए९७{}68इ चते ४6 = #एतप = शध्णड्ट 
वणल 6४ 6 11} ठज्णएषाटतं णः 00 शोमन्यायनान --58 ए 
४५6 रन? 6० रोमन्थ, रोग सथ्नातीति रोमन्थ, तण रोम + मस्य 2०१ 8 
अ (अण्‌), ४४९ ग ण रोग ४७०६ ०7०66, ४४8 न्म) › ४०९९०१6, 18 ग ४6 
पुषोदरादि 91&8& = 1४ 20678 ^ धठा1०5४08, * ० छक = ४१6 रपत्‌ 


(16) 
016+ 35 ०66688१ {0 10680108 10 ध16 6886 0 अणा ]8 [6 एणोह, 
१४6 9 20010 य (क्यड्‌ ) + फा शिण 8. रश78, ४० रोमन्थ ० ४४७ 
86286 ० “ ४0 7866186 1४, ' भ? 2७४ (रोमन्थ व्तंयति }) रोमन्धायते, ण 
कर्मणो रोमन्थतपोभ्या वतिचसे «४ [आ 1 15, 80 तपश्चरति तपस्यकि 
( छ016) 15 &7& एङ शएर्नक्‌ पाह }) = सवताध्षगछम 7868010 ( 866 0०६. 
10४6 }~ र्बोपिस्करयक्त--11806 घ फा 81} ४6 196००६8 ( काले 
876 13 19 9007076 } &प्र०ो &§ ©89तक्0 8, ९10०९९8, ९६६९०7एछ, एप्रज्ण € 
&० निजित ०-- ४४९ ९४७] 16& ९९8 क) ®) 11706 8४९ & 66०४ नाणक 


९०0 

. 20 देवकार्य --ऽ४}) &8 0061710 राश ४० ४४७९ ॥0ण08ला०गते 
41४68, एण ०५6 जा एता ०४, 0रिशतपट् 110०8 9 कं४।९॥ 
४० #ी© 20868, &6 70 सिद्धीकृत 80706 1680 सद्िवदकिदं ( षष्ठीव्रतकृतं ) 
ऋ16 18 §0प्णद्‌ 17 ४४०९ प 280 = कढप ४0९ फककणाणह कों 6 
‹ {€ 18 ग्र] ४8१९ 8018764 ४6 ०018117 ४० 906 06९0 19 6गफणछर्डाणो 
आ1) {6 रण ४० 06 ०४867१९१ ०0 ४06 ञ्छ तक * 1018 86608 ६४० 18 
४१९ ००8] 1890४ सिद्धीकृत १०९६ ००४ 8४ 19 कशा ऋध देवकायं , 7४ 
{018 ९8४86 € 800) 62९०४ समापित 09००४४९ .३ 15 णत्ध)ऽः ०7 
80688 0१ ४8# ९10 ०08९८१९५ & 88४ 08 ५०९ शद तड ( फरात्‌ 806 
००8 रत्नषष्टी } , ^ 1४ वएरका8 ४१९१ 00897४08४४४. 2180 १8 0ए8७ए- 
९१ 8 {986 ० ४१४६ 08, क})16 88 ६0 068 0णरढण 10 ४०6 हन्त ण 
88 18 0006 ०४ ४९© 4 १९ ग & णाध) एङ ४०8७ 10 ००86९९७ & {88४ 
® ४०९४ १४ 40 ४6966 ४€ रशा०९8 ए€शिः76त ४० 0676 86 10806 
70 ४06 कणलणाण 6० धो अर्ध ४ 9 801४6 009४9 2006878 ४0 28 
४6 गृनशापाह तथ ण 16 719 गृहदेवतानां--¶)6 प्रइ 06806 166 
878 ४1086 छपध्शत्‌ह ४6 ४००8९ { &्कणशभ्ाङग ० ४७6 शाय }) ४९6 
०९70 0४७ ४१९ ४०8९, ००६8 ०7 10०व, ॐत 80006०९४ 9 ह्न 
0 66 276 70806 ४० ४0686 10 ४16 ०6 शह ६० ९69 ४0९०0 10 &००्‌ 
प्रपाः (18 81008 ४०९५ (०९६४४ 88 & शद्ात एकतानः भ 
761110४8 0४४18 

देहानां देही 18 ए०ृशः]ङ़ धार पणरडणत्‌ } 166 #र =क्ा0णफते 

0697 ४6 ध५680ात 1४ 18 एइप्रभ्‌ का 82008088 (0 गठित $ वृपक्षणछ्त्ि 
2 106 ( &66०वा४ट् ४० ०6४०8 ) ४६ ४116 16871016 ४० ४०९ 0178 ( पशश 
४16 ५०8 ) &ध6' ४९ एभ00४.066 ग ४06 # ७8 ९४.१९१४ एए४ ९0९९ 
४810 ००५ ११९ 1 श10 कड ४१६४ 087 70 118 प१४कइ 9 = एत्०्शृ6ा 
1806 श्लौ रीलि०४8 &# 8] ४16 एणाः त५०४७ 0 013 81810 चविर्ढ ०- 
९866०८86 ४7676 ग ९6 200 86४8 00 100 = भणिलिः 6 &ष०पत8 8 
हम्याग्रसरूढतणाइकुरेषु 820 एा 4व, 866 2150 इए = 18 कोरमुला०- 
९०४४५86 1४ फ ४8 & 8680४ ०0कणष् ग ह्च्शणड क 1167 ठ91त १०४ ६७०6४ 
४108 वाह 8] ०त्०्प्राह 10 ४06 भया कात्र च 7 8कतवाण्टः मवति णः 


(17) 


सपदि, विभक्तपुष्प {07 ।वटुप्तपूवं 8०१ पूवेबरिरूढयवाडकूरेषु 10" सप्रति 
विरूढतृणाइकुरासु 


८ 22 स्वंकाल०--४, € 10 09९ 98 कथा] 98 ए) तरश 
सुख हि इ खान्य ०-०00प8 1४ ४06 ककय ए ४९ 76201948 यथाऽन्ध क्रा रा- 
दिव.. दशा दरिद्रता स्थित श्री° थ य्देवोपनत दु खात्सुव तद्रसवत्तरम्‌ । 
एष 7. 21 वारिद्रचान्म्र शु ©" दारिद्रघान्मरणाद्राऽपि दारिद्रधमवर 
स्मृतम्‌ । अलत्पक्छेशेन मरण दारिद्रचमतिदु सहम्‌ प्रणयिजन--"€08 82त 10 - 
178 एलुक्र€ड 88 61] 88 8प्]0116ब1४8 सुरजनपीत--जन & 70 प्र ४पत6 < 
पर्यायर्प तस्य सूरहिमागो कलाक्षय रलाच्यतरो हि वृद्धे । एष्व ४. 16, मणिः 
श।णोल्खीढ समरविजयी हैतिनिहतो मदक्षीणो नाग शरदि सरिदाश्यानपुलिना । 
कलाहीनरचन्द्र सुरतमृदिता बावनिता तनिम्ना शोभन्ते गल्ितिविभवश्चाथिषु 
जना |! 80 शति 44 {४€ 060४ 18 इपक्‌ए०8९€त्‌ ४० 6 ४५४९ 768कार्छा ई 
47071१8 07 870 70818. ऋ }0100 ४१6 &०५8 &0त ४४€ 08068 तातः तपा 
6 तक्ष 081 9 ४06 007४0 1४ 18 कश्‌हछा86त्‌ 92170 00 € 8 प्ण 
तप्ा०४ ४6 0४ एर ८ 06र्एणः००४--कला षोडश सोमस्य दुश्के 


वधंयते रवि । अमृतेनामृत कृष्णे पीयते देवतं क्रमात्‌ ।। &८ 866 ००६७8 श 
‰९&0 ५८०५६ ‰००७, 


अर्थान्‌ प्रति-- प्रति 15 & कमंप्रवचनीय 81त्‌ 88 ६6 86४88 0 खक्षण 
0 11018100 एतत्त मा दहति-- ए सभावितस्य चाकीरतिभेरणादतिरिज्यते । 
3 1 34 


2 24 अ्थकल्यवर्ता -- अर्था एव कल्यवर्तां । कल्य € 7107017 , कल्ये 
त्यते अनेन (४१६४ एए ण्ट ०06 8प 088४8} इत्ति कल्यवतं ४/6 "0० पाण 
1068] (४१6 8806 28 प्रात राज्ञ ) , कणत 88 ४18 28 8 [षट ००९, कल्यवतं 
81071068 कुणप एप्‌ छाः = पणणकूमनछय) ८ 2, ननु कल्यवते- 
मेतत्‌ ४४१ स्त्रीकल्यवतेस्य कारणेन दास्या पुत्रा अथं ०--‡ ४18 ‹ एा]6 धथड)9 ' 
गा ०6, ४68 ° 78.562] (0886-0) } 6©0प्णालाः8 ° चवणाणऽ (भ्ट्छयय [प्र 
8 वरटा-- ‰ 1०१ ग ७४७ खाद्यन्ते--18 ४६९१ ०0 प्य ५१ € (णुश्‌ - 
80, (1) कश7€ 70 लकल, ४ ९ @010ङ०त, (2) एल 


भाग्यक्रमेण--८/ नी चैगं च्छत्य्‌ परि च दशा चक्रनेमिक्रमेण 11९९४ 7 48. 
नष्टधना०- नष्ट घनमेवाश्चरयो धनाश्रय यस्य सौहूरत--शोभन हुदयमस्य इति 
सुहृत्‌ & {€ , हदय 18 0118160 ४० हद्‌ म्लः सु कत्‌ दुस्‌ 10 ५6 86386 
० “ & {167त्‌,' >त्‌ ° क लालापः 76नुणत्८णण्ल सुहुद्ये भाव सौहद , ५6 
एणएल' गण 18 सौहार्दं 95 एतवा ०६ ४6 98४ एएणल्‌ ग ००४४ ४४९ 
76110618 18 16068887 06076 अण्‌ ए हू दधगसिन्ध्वन्ते पूवंपदस्य च । ?२०प 
पा $ 19 एप ४ गण सीहुद 13 ०५60 ८३९त्‌ एप 6०४ [00608 
[पठ ए ष्वात२88, ए09रकण0पछ् ०१ ०४68 = सलीजनस्ते किमृत्रसौहूद 

2 


(18) 


प्प 7 9, सौहूदादपुथगाश्चरयामिमा एष्य व 46 &५ षह ण्य, 
०७९४९, 298 6 ६००५6 एद 08 10 1660 पा86 ४0 {76 718 
सज्ञापूवको विधिरनित्य , ४९.878 पना1ए68 1४ 0 8१०१११६ अण्‌ ६० सुहृदय 
878६ 8 धशा (भ्ण हृदय ० हृद्‌, ४० आदिवृद्धि 18 2०४ ४ तद्धितेष 
अचामादे । ए पा 2 111 (रण 9 1800018 पिं कण्ठ क्ष 
ऋवाण्धप्णा णू छः ञ्‌ 18 8060, ४06 08४ १0९] 07 8 81600 ४४68 18 
एप्रतताा इप्ए8न्हण५€ } 8९6 ध श्एक2 णा ४ 2 83 366 व्वप्र 
© ६6 ०८त 2४ 81 - 220) 7 8 {1018 8} 0८८प्राऽ 10 ४6 @0भष्य 
फा ४४6 ए9180008-घनविनाश्गतः विचिन्ता, धनानि पुनर्भवन्ति, १ नष्ट- 


धनध्चियो मे यत्सौहूदानि सुजने 


द्ियमेति ह्वीपरि०--प् 96 भणण दौ ा०ण्ड ति 18 70४ 08त्‌6 
10 8 ४४6 ए€76 18 109 २101216 88 16 81688 9 ००1९6 १५९ 
100 शि] 0 1४ 6 ॥&ए९ ४ शप्युखाः 198४९066 19 818 ---प्रहुरकमपनीयं 
स्व निनिद्रासतोच्चं प्रत्तिपदमुपहूत केनचिजञ्जागृहीति । महुरविक्लदवर्णा निद्रया 
दून्यशुन्या दददपि प्रतिवाच (४ ८) बुध्यते ना मनुष्य ॥ 2 4, ्णौला6 ४९ प्र 
70 प्रतिव।च 88 10 100९616 20४0 0" ४6 पि ग मपि प्रचक्ष्यते &५ - 
सत्तवात्परिभ्रक्ष्यते ४ ८ 18 ०४ 80 &००५१ हौ 188 ताल्ल कतए ०४ तेजस्‌ 
( 01001688 ग {&©€, ४116 प्द्कक्तव्‌ इटि ज 87160688 } , सतव वटशिः8 
४० 06 ऽछा ग ८174 निर्वेद -- 0680006९, 10 0688 ग शृ ४8, 
1118 02168 076 66] [5 % पापल) (निविण्ण ) बुद्धचचा- वृद्धि ८6808 
0 € 0१ 1०१९९०६ छ वरमा ० ००१ 6० ०४१, दु बृद्धि- 
नाशा्प्रणश्यति ए 17 63 निघनता--- ५१ 0 निर्घनता {0 © 58६७ 


ग ४1९ ८6४6, निवृत्त धन्‌ यस्मात्स निधन तस्यभवे । प्लर नि 88 106 
86286 ग निर्‌ (४ € २०३6००९ °) , द 7४४४९००0 00 निमूकसमूखयो 


कषे 28 [1 4 ॐ4 


परपरिभव --परहचासौ परिभवश्च 8 "6४४ पफाकर्ठण, ४ ९ 
6 50766 ग 1६, 9 {8770 ©0107% 16 (0० ४६68 1४ ०8 ॐ संशा 
४४ (परस्य करतु ५ € व्ण 0 परिभव }, 16 02056 ० 108४8 
०9९ एर ०४0९8 अपर -&प०लाः ४4 9, ठाः = <पफा< ०९ ' (नास्ति पर 
यस्मात) जुगप्सा--36णऽप्ा6, %}000176066 भिश्राणा-^ दश" कतरि षष्ठी, 
भित्रकतुंका, ४४७ (©0ण 888 प्रत्युपकारसमथं वात 0 8८८० ग #6 10. 
शा 0 8& 000 प ६0 ध्प्र छर छपा विद्र प्र-- ९६४ 0181116 णः 
18160 चतुष्पथे-- चतुर्णा पथा समाहार चतुष्पथ, ० च वार पन्थान समाहूता 
यत्र॒ तत्‌, 06 1866 166 प्राः 10948 06९ = क़ किणि 10846 
४106 ७7 ‰ 116 एन0०९6व्‌ धा 18 इप्र0]0०8९त 0 ७९6 €पितकय०प्र ऽ, द 
{९०५ चतुष्पथे स्नपनमङ्कलानि भेजे ? 128 मातुभ्य --106 00115 9९ 
त1५॥16 {0068 881त्‌ ६० &{ध्6तु 00 81९8) एप दलाल १ 00 9९०१४.) 
मान्ति शिवस्य परिवारष्वेनेति मातर ०" मन्यन्ते पूज्यन्ते इति मातर (1९) 


(20) 


विट, चेद--ॐ€ 6 [6४्इप्रा९-(6०]0०>008 ० 8 नर६१४. 
दुद्धारेऽस्य सहाया विटचेटविदूषकाद्या स्यु । भक्ता नमय निपुणा कुपितवधूमान्‌- 
भञ्जनानिपुणा ॥ 8 -भ [1 40 शकार --0९060 सस्थानक, 18 ४6 
नकल्क ग +© हाद, एल ४006 एकपल ग 18 (0फण९पण€ 
88४४2 000४ ४0 ४6 गक0686य०४९त्‌ &8 > णारहप्ा6 ० (त, णिक, पत्‌ 
एकाद, 0 10 फ 0पाद्ाप, &पत्‌ 7886 #0 0 कलः (त्रु ०४ 8८८0प्ण६ ग 
018 76809 ४० ४06 धषण् त6 18 ९ध[ा6त्‌ 82 066९.प86 116 शलभ्र8 
४१6 8४ ०1४1९९६, फाल 86००8 179 ४९ शू 8००68, मदमूखेता- 


भिमानी दुष्कुखतंश्वयं सयुक्त । सोऽयमनृढाश्नाता इयाल शकार इत्यक्त ॥। 8 -) 
[ 80 116 8४ ४015 ए 18 81] 1018 क्त्‌ €रलय 8006 
0076, &त ६06 [9 माणला18108 0 [118 86९60 276 2001076 त्रा 068 
पभा 1 ४06 (ववर ण्दद 866 प्४्ठतप्ठ्मया एल 04108 +76 ९6 प्रम 
ण > 881७६ 16) 0 ५16 € ~) 18 ०४86 00 ४76 लाश्चध्ल्लः भ्‌ 
398 28 811४6 ए 0988 800 $ऽप्रताभ 2, 88 {06€6 18 ०0 कर्थलि- 
666 ४० 1४ 71 -81197&.८&.*8 १२४ ९8९8782 


परिर्वतित०--एण्प्प्धुट 08786 , ण्ट प विक्षदौ-- विशद 
एणएलङ्ग फलक्8 ° नोहः ० क01९, होप, णत्‌ पण, षटं क 
श्यो] उद्विग्न &० --^ गृप्रण8फ़ 6000, , 0 इप्रठ]। अणक एन - 
००१8 &त्‌ प्र९0प्री) 60688098 0्८पा 10 1588 20 इप्रता भ, 
171080९ ° भधा ००४१७ 2त पण०115४6त 8४क16 € त्छफ0 = 119 
68४ € धश 88 उद्विग्ना ०6०114७-8त चासौ चञ्चला व॒ कटाक्षविसष्टा च 
दष्ट &18.2668 यस्या सा 1४ 08 8180 € प्शर€0 28 उद्विग्न चञ्चल च 
यथा स्यात्तथा (1 2 ्र्धण] कणत्‌ ध्लछप्यूज्यञ पड्पणलः }) कटाक्षेन विसृष्टा 
द्ष्टि यया सरां तथा 866 {80 € , 80716 18806 1४ ॐ8 उद्धिग्नेन 
चञ्नचनेन कटाक्षेण विसष्टा दृष्टियेया निमृष्टे णिः विसृष्ट ०४८1१ ९९८ ४९6 
एः अनुसार-- पप्य, नाण 6, 018 8] 0०्८्पा8 0 ४06 
(भाप फा शष्ट रथाा2्म)8, 28--वृत्तोपदेशवि ०, निविष्टदृष्टि, ४०१ 
व्याघ्रानुसार | 


? 28 कि यासि बाचि &--1४ फणा ४6 श्न्ला ४8६ € 
81०66५८8 ° 88878 876 पि]] = शृलत्रधछप8, = भएडपात 6001081180108 
7पटृशरकपन९ह, ९६५ ण ए0160 866 000 8 (अप्थमक्रम &८ } शत 
1०४०१ वासु-> णप 0 ए7© 0प6णा ०८९, = पणप्रह, ए8त्त्‌ 0 ४76 
1898 - -@ 1० ५० (श्प 6 ०96 प्रधावसि प्रस्ख ०, साध प्रसीदन 
माययंसे, कामेन सप्रति हि दह्यते मे शरीर, ४५ मध्य णः राशि त चमे ई 
भास 10 ४06 {छप [06 


उट््रासिता &० --© 1९९8 8966, 100, 21४06प्ह्ा ००४ पा] ग 
2.08प्रत1{€8 ४० ल)€९ 2716168 [16 ४४ ० 118 7048६, 18 प्रा भ 
तपश €्नु6880108 82 8४792226 8 प्पा]68 == € ॥0८न फ़ प 70 ४6 


(21) 


010४0 ग ४1४8 28, 00क€णला, 0 > 0106 गताः 8०१ 118 80666068 
10७ 8€फश)०]6 अन्तिकात्‌--४ ८ अत्तिका (फ़ शवल इधन ' (अत्तिका 
भगिनी ज्येष्ठा । ^ ) सवणे° मयुरी-- प फलमा यृपऽ 88 & 69 (ला, 
71610606 ॐ ४16 8106 ग > {068४ ©0909द्धु726100, उपा§ क्र 070 
90 १९ 1 2ए6व्णद्6९, 80 एता 76 पपणर ककष 00 ए8 
1 रए 8887, 00पद्ा णठ 76 [लात ४0 एण 0 10श्ठ णतप 
अववलाति- ०७8 3। 16 छाः पपणर । 80 62७ 116 18 ६० 1066४ 
० 8006 (९०81९४९६ ओव ० $ अपवल्गति ˆ ४०८१३ 98105 ` स्वामि ०- 
स्वामी चासौ भदारकक्च भदुारक 18 ६116 प्र णः 9 वषट 7 त7९70 88, 
80 676 7 81068 €ख्९ल]6प66, “ग्ण 00 णम्डजलः ° = कूक्कट ०-- 
06 60६ एलणट् 2 [णक नोषाकछप्लः पश्र 108 त > श0णणषट 
600६, एला ४6 ०णुष्छ ण शर्लफुवभ्फ 80४ हीनाना हीनोपमेव 
नैसर्गिकी) वक्‌ उश्चा ०--18 &180 8४660 ४8 कृक्क्रशावका , ण्न 
18 ९४५७, 88 16 06४६९' 7698 ४0 ४४९ इपर णते लाप्ल्‌। पडपपः€ 
99818 


बालक दलीव-- ४ ९.8६. ६२.5९1 ४, 88 0120 70. 8. 76त्‌ 90060 8 ज 8 
पप्श०ह 8० 18 पिङ्ग 6००८९ ६० ॐ ‰&8६तवव्मा छक ला 18 €0ण्शः- 
6 170 76 कलऽ &०त्‌ 18 €8शाङ़ 8शृर< एष ४6 कत रक्तोत्पक 
&० -- प्रकर % 601९९४०) , 6106, ॐ &्ा]2०त {10 ६6 078४ 0886) 
४82४ 18.व ए > 28718) ०7 १९ 10४०868 , ४ 28 806 ९1७ 
88६] फ़ फा 068. $ 80608, ४16 10६7868 शि) 0 ४76 ठपणत ०6 छङ 
०४6 1" ६6 8660पत्‌ ९४86 ४018 716818-- 00०४ ० (28 फणा ]€्‌ 
प्०) एए ४४९ 186] } ४पत-177€ 16665 ` मन शिल --7©त 8786101९, ४१6 
070 18 ए8एश्नो प {7 10 दिलात€ाः, 0प्४ 18 66 पऽत्त्‌ आ {176 7045 
866 ©01 


? 30 मदनमनङ्ध &५ --¶]18 18 9 108६806 ° पुनरुक्त (० 
पलश100} 10 88८ 8 गृ्ल्नो मयमीता-प्तल6 भय 18 76०2४ 
रावणरस्येत्र कन्त -.^४ 1708४9.066 9 ईक्षः 8 810९607 एन हृतौपमन = (866 
५०0 7 8} 066 18 ० (तशा प }08806र6ा 6४ फल्५) ४686 
४० प्र10 1१९५ 8ए वरवलिला# धफ€्ड = अप्रला (क्ण्डिठप ग (68018 
270 €र्छा ४8, फाल का ठर््लि जतन, 18 00878.6४ला8४९ ज (6 8९८५ 
ण 8४ 110 ४08 6911668 [18 षाः ०९6 28 कलां &इ [छलना 


विज्ञेषयन्ती--(धपणश्ट ४० 6२०९९ ० 8888 ग 80९6१ प्रचित - 
पथ© प्र॒ 0288 110 1006, &8 वेगात्‌ 9176४ ०७९पा8, 1४ 18 पक्त जः 
४06 0676 निरुन्ध्या--फ)] ०छएलण्ठा, 8४0 ४6 व्न्ण$ह जा, ५ € एर 
हणप एर्ण७ 1 ण रुन्ध्या- ० ८ पण्डा € रल््ते पा 8 द्वण (एङ 
भाश ४४6 च्०ा66 7 इप्रलोा & रष्ष् 88 ४0 एङ्‌ ४४6 (व्ग्ण्ाक्नाष् 
पाल्वणाण्) , (8091) 7 ० 0षडपप८ ८ पालक ब भोः (न रन्घ्यामपि तु 


(22) 


रृन्ध्यामेव ) , त्वश्चिग्रहे &० -- 1 8४] ॥>ए6 10 7086 70 कीणि$ ६0 शकल 
श्ण, ५ € शको हडभाङ्‌ 0र्छध्दठ एठप ` 49०४७ 00९ भ19् 8180 18 
10160466 --. 0 &877-90416त्‌ 006, 70 9४ 18 70४ 07 इल्ाटा10द् ०, 
1961680 ४066 ४०६४ 6 7010 व्मणछा४5 2 06 68५86 भअाव-- 
8918179, {8 86768868 118 ©0700810109, ज 1167 80008 08४ 116 1088 
268160४ {0 100 { &7त्‌ 1४ क्ण 6 8160 866 ४४६४ 16 €रुकछ €878 ण 
४० 8006 शाछण६ }) < सेनापतिरमात्यर्व स्याखो भावेति भाष्यते } 
50889 ९818. 


नाणकमोषि ०-- नाणक 18 & 001 6 8006 प्णु€हऽ०0 { ४8 
{16 हपा€ ग ९४, ४८९०010६ १0 एत णत)&ा ९ }) 06 ५०0 06716 18 
००४ श्ल गुल नाणकानि मृष्णन्तीति नाणकमोषिणं 116९686, तेषा कामस्य 
कशिका ४16 11 0६, ४ € ‹ ॥1© आनाह ग ५6 70870068 0 ४6 1६ 
9 * 8006 ध08]2#6 ४018 कड ( 6 द्रा ० ४06 5841806 ण, 
४ प ८४०४६ 18 10४ ८८पा ६६९ , & 110 एा68 ००6 ( &8 ॐ 10786 } ४० 80४0. 
ध तस्करा पण्डका मखा सुखप्राप्तधनाग्तथा । छिद्धिनश्छन्नकामाद्या आसा 
प्रायेण वल्लमा ॥ 8 -70 7 170 0 8 ङ लदा ४116 वणीकणलः 
० 88810) (काम) ४१४४४ 7008 ( वलु्रारए९8 } 006 रभ ०068 णलु 
एा)800 ४४818४68 ४1118 88--" ४0९ ६७6 1887) ग ४४४४ 71606 त ००४्वे 
1016068 2708 ' लासिका--8 587९6 तिन सिा-- 119९1 8 6])6886तै 
086, एप-००86१ पना€ ४6 पश््ष्त) ( निर्‌ ) 1198 ४16 86086 रग 
तदत्प-व 8०४९ 7श्पतल णिण्णासा ४8 निभ्नासा, निम्ना आशा यस्या सा 00 
188 8 7068. १९७९ ({ &8 8116 इणु ९868 णि 00 } , ० निम्नेषु 
(0 10 क्र 000 68008) आका यस्या सा 100 ००८68 € कल्न्वाषट 
णीशाशा (निस्वाला), निस्वाना निधंनानामाश्चा ® पाला€ ग्ाक्लः 9, 9006 
णिः #४6 एर्पण्‌५७ { अलम्यत्वादाश्षामान्मेव केवलम्‌ ! } कुलनारिका-~ 
तदासक्तपुरुषाणामिति रोष 36५2०86 00062107 क} 9, 08४710४ ०९९४. 
81008 1088 ० 80०९] 8{8#४8 (पातित्यजननात्‌) , गा ॐ 06 २४६रतलाकै 
४० > (0पाटठहकय 0 ४6 {४ ० & 16 कत 86९४8 प&1186 छ 6808 18 8९60 
100 070 118 फ {8 ४०५ 16६48 ४0 ४१6 1083 01 1€्ष्म 188९ ( वेर्यासक्तस्य 
स्वपल्या प्रेमराहित्यादजातपुवत्वेन स्वकुलनाश }) अवश्चिक्ा--096 २0४ 1 +} 
ए० णलः न कध्ण्ठछ्ाल सुवेश्ञनिलया--18 ६6० ६० 70680 ^ 8 8७०५6 ॐ 2००५ 
07688 07 01708&.70611४8,* ४ € @06 शणधऽ 776] ५116886 3४८४ ४ 18 
06९6 ४० ४६१९ 1४ &8 ‹ 076 १७९1170 1 ८४6 काक्र ० 08710४5," 
06 886 त 80 ऽ४ा$, ६8 &]} (06 एप शु €४३ 11] ध €0 ४9९6 ४06 
88716 0680110 वेशिका- वेश अस्ति आश्रयत्वेनास्या वेशा 10९6४18 
00प्रा४९88.०8 601166९९] 80 8] ५8४ 61008 ४० लय, ० ॥16-1006४ु 
दक्ञ नामकानि- 10९ 6 1च्था़ शश््ना, ण ्ा]6 06 न्माऽ ला एला 
प्रथो एपणतलाणएह पा) 6000 पत्रता 18 &160 & 00878 एलाह ९ ० 881 ६78.*8 
8066० मया कृतानि--8. 20016881 ए8.587६ ए {0686 शणएवा९ - 


(28) 


10208, 88.818. 18068 ४0 1४ 09€7 {&्ण7, 8० 77 ४718 6 8108768 ६76 
९७181 0९119 ४४९४ &१११९881०६ & &० एए 86९6७7४] ०8.168 18 16 ०६४ 
16878 ४० 86९प्र€ 18 ००५ &१६668 2 10 (118 168€७४ ४6 1 08168 
० &४०९]&४1 ८४४९१९१ 8४ ध16 600 ९€0द्लफरशा४ ° €र्ल एए 16112108 ८४९ 
1008४ 9 ४0686 670106४8 &76 {ध 00 ७610 एरकमाष् ० 60094106. 
[क्फ 10 ए ०का)४ , 89 ए९४ 822 8०४9 अद्यापि &५ = ए0एद्णङग ४6 
0068 80 ४० 8४18 18०9६९४ 866 € क्क 09 9 25 0€नत्छ 018 8] 18 
1] ग भाा६6ए९ध्०प8 क06एलाप क 18 {1४700 ष८6्त्‌ ऋ ©000108४010 10 हो 
0 ४06 18९7९०७6 ०1 9०80 8०४१७ 016) ०४९७ #16 8[066© 0078 
श्प0४ प्रतरसि--००९ 08०४] 0 णैः व्र 8६०08 (प्रकषण सरसि) 
फुण्डलघुष्ट ०-48 ४ 2880४ 10056 13ऽध्प$़ ४06 एलपतक0४8 70 0लाः 6978, 
69 ४०६8९ 800४, 7९४6 81] ०९1०६४६ 09 ©0€नदड 8116 18 
४, €र्ध06 ९00087९0 ४० ४ ।प६€ {06 8170116 18 ७६१, 88 ०० ०९४16 
एए१0086 18 861९९60 0 1४ {06 0ण्ङ़ 019४ ° 81001} कत४ङ्‌ ०6६ फ९९प ४७6 
४0 18, 88 008९१ ए ४1€ ००0 (चिटसदृश्चौ कुण्डलौ ) , ४४९४ ४०३६९ 
5९788 00€९्उ 616 8 ६९1०8३४ ए ४116 & ००१8४४8 का) एला 
{019 ४8, 870 ४16 ९18& 18 हध्पलर का) पला पश)§ एङ ४06 9188 
( 01819 ०0 & ४९ ) 


? 32 भसणज्छणायमान-- "6९ ए ग क्षणज्छणाय्‌ 2 एल) {01066 116 
खटल्लटाय्‌ , 86 ए 13, ऽमरानानि बहूनि भूषणानि तेषा शब्देन मिश्र यश्रा तथा 
40१ 0079] द्रौपदीव पलायसे--प्ना6 भह्व्याा कठ 118९ शि00प 7९6०८९७ 
४0 36४6] 11297068 ६089 8 ए 9 (००९ 100 184806१6 फा € 
0४067 ४18४8४88 18 & (अ8.118798 110 060 घ्जा6त्‌ प ४४९ 1808. 
181४8, 890 1188 0 (60016श्ाता) का} 6५००९78 1718 600पशज् 
7108. 06 ६६।$़ग तप6 ६० ऽश का६*§ 1्ा+078.1166 &1त 691616880688 2.०१ 
781४1 {61760 , ० फार {0 ४1168४८४) ०66५8 70८ ४6 ल1&79९६6ा त 
888, [16 ४०87 9 ४06 +ातप8॥क्षर8, 18 68०४ ६० [10146 00 {0 
४४6 &०५16०५९ $ ८0 8४77 [कपदीष्प्छा = 4० 6 00 ण 1112. 89.18.78 18 
१०४ 8४०६6४७ 8४९१ ॐ &168.४ 01001068 &8 18 8] 06978 ४० 6, {0 
धा6ा6 18 & १९७४ ५९७६] ° 806१०९६७ &० 8वह्टिढलाध्फन 10 7170, 88 फा] 
206 00 &०त ४९0, 7000 ४९ 9४) 4 ५४ 


मत्स्यमासक -- मत्स्याश्च मास च मस्स्यमास तदेव मत्स्यमासकम्‌ 
8६) -का ईवान -- प € 06808 +€ १०६३ ° 89.080 भवाव्2 प्18 
१०९8३ 876 80 [€ 6 ० 28) &त 76्डीौ) ४१९४ € ०९००९ 110४ ८0 
6४४ १6४१ 0001868 कक्ष 0 ज 80 ४१6 8706661 0 16६४ 15 8९.४९ 
४० #18 0 10 कर 868.४1070 = & 2००१ इप्रएङ़ ० 98} 8.7१ 10681, १1४00 पद्वा 
2 1 धाद ४० 100, 88 00 &४08८ ०१ 0८ ४६58० ६8.86118 = भक्ा ४१€ 


1060768, 866 0070 271४091 8४क8-तो ईत्योकारो &© , 18 08६ रथश 
४० 80106 ०४५८ 7684108, {07 88 © [86 1४ ४76 86600 1196 ०0०४६18 


(24) 


{छणा॥९० 888 7४ 18, 10 फकः, 10 ४76 ४01 1106 ४०४४ € 8४ 
18४16 गप्रा दे णः हि 10 एदेहि ४8 80 


भवति--प्र1४९ 18 {00106 #0 289४868, त्‌ 118 {0106 18 
(्ण्णवाभगङ कटीतदट--06 शश्ा० 9 ४06 828४ तारावि ० --तारा 
18 10680 80870 1068718, ० = 8दैस्मए6 8क€्छ६्ा1् ज ता ००१३ 
निमेथित०--1118 18 068४ {96 88 2 8 ' फाति इप्ा]08.8868 
{०७त९९व १८ 85606 77 = (गन्पा,* ४०९६०४०8 1866 ४8त हाठक्णो 
एतत 00 &९व0पण६ ० 86 का 0८ 16 फल 06 ( 08र10् 9 एष०४ ०, 
&० , निमधिता (भ पञ<त्‌ त्‌ ०0806 100 & 08516} चूण मन शिला यत्र 
8006 ४816 1४ #0 70680 † 76867001 76 98616 7४ (0]छपा! , ` 866 (00 


चण्ड--ए160लुष) ४८९८ फा] 2768४ वण0€छपठथङ, 00४ पल्लव 
परभृतिका--1४ 18 11 ४06 8४0०९88 ग (१08 008 76 उल ए 8108 ग ए 288 
816 08116 श्न ४0686 0870368, ऋ फ्रालो, 0600 =“ ४९०९ 01926 * ॐ 
^ 8 0०00 *, 876 2180 ९00छ0८्लशप९त्‌ ऋध # 86९०8, ४06 82 साककिक्े- 
2190819 8180 18 > नलश्च ध्ा४४ 0106908 10 एषण (वासन्ती माधवी 
खता ^} ) 

८ 34 विलप विलप धश ४6 1४ 0 8) 10 6 [प 
0) ४6 ०108 पल्लवक 8०१ परभृतिका 

जमदग्निपुत्र --?988 पाः ०.० 28 116 800 0 पृक्ता 81 
101 810170886108 केल्हुस्त --106 0288 गा शा, +6 08 पाश्‌, 
पक्ष 2१ हस्त, 06 ९00्ाण् क्लः 8 णत्‌ श्ण 1917," च्छा 
< 8 79888 0”, पाञ्ञ॒पश्चश्च हस्तदच करापार्था कचात्परे । ^ दु क्ञासनस्य- 
¶१118 )<676006718 0६ = प © 016808--^ ¶ 8081] तवाश् कणत एण दण्प 
एष इश्व एण्य षट ४6 तनाः 898 0 प)8888702 पत -18प08ा 

वलित--{7प16त ०४68 ( 06 ) कत्पये---0प६, 01886९6. 
म॒म॒षु ---पिणण 70101 ४06 प6€शत = ०६56 ग मृ, ^ &ए00प्र४ ४0 016 ` प्र 
068 8--° $ठप् 066 90४ वप्रा, 07 € 276 20४ 2019 ४० हा एणप 84 
9४ 066४ 0 10६6८, 6 660 षोत ४४ ए6 ०१०४५९७ 1४ 6४8, इ0ण (्छणात्‌ 
701 2.76 1196 णि कण०्ला = फणाठफलछ१ ' = अनुनय -- 0 116 8970 ( त्‌ 
मायेसे ", 924 6९ 018 98 70९ {010 {116 10600810678.४6 88६1०१४ 
छक्येते-- तकं “10 1९०6 170 16 ' , -* 18 € [06५४९त, 18160 107, ` श {ण 
४018 86086 त्वं चेद च्छस्फटिकविशद तकेयेस्तियेगम्भ । 11८४ 7 53 ज्ञान्त 
पाप--1118 € 1688101 18 ३6 0 67688 00618 १158070" 
फ] 8४ 18 8810 ए &70४४७, ०7 ४0 6016688 & 181 ६8४ &०. 620९९४6 
6णा] ०5 ९४7१९ ० ( 10 11९70 ०९86 1४ 18 6067811 ७०९१४९५ ) 

९ 36 कामपितव्य --इति तक्यंते, 1 18 > 760] ४0 ४९३8 8 तर्त्कि 
खत्विदानी (तक्यंते) शआान्त--18 86 &8 & एकर ग प्कु्द्पश्न्ट जः 
त188णू0ण्षया = ' पिण्ड, इछ 0४ 80 ` मन्त्रयसि --^ 1000 पठा ४१6 100४ 
मन्त्र्‌ 18 40 ‰९त्०ताषष ४0 2४0. ऽधो प 15 एञट्त्‌ 10 ४16 एकाः ए 


(25) 


70870 ध्लः कात्‌ फा = धा6 इच्छलौतण ग एषच्म्णुध्ा 07 २९६त्‌ 
मन्वम्रसे 


अन्तरेण-- 10027015, 71 € 0627६ 76 0 6६५8 नर अन्त 
--मामन्तरेण ‹ ण. च्छत्‌ ४0 ४९, प ४४७6 नणा8डा०ा ग म 100- 
ए0९९8 16 8€08€ प्र € 1016208 --' श 00ष्0 उण्कभाताङ 816 81008 
एलः 0181176 ४० 10९, 196०९] 86 10१८8 06 ` सहस्तताल--019ए 2180 
10620 ‹ इपर 18 त ©प 6 एषण ग प्रा, 28 ४06 © 
8168 1# शान्तोऽसि--116 1007216६ 892 प्१९१७४९०१8३ शान्त 19 
16 8686 ° श्रान्तः, ४16 88106 एलाप् ४४6 छशा 0 2 ०४४. 
प्र भा9818४68 ४7€ ०णलाः दान्त एए क्लान्त अज्जुके-¶116 000 
४८808}8.668 ४18 ए भदुाकि (रि) के 4 60पा ६७६४० 18 {प्रइ ४0 € 
80476886त ४ € 2.#†€0021018, श 8) 879.#2--सज्जकेति भवेद्वाच्या 
वेद्या परिजनेन तु । या त्वत्र वृद्धा सा त्वम्बा भाष्या परिजनेन तु ।, प्छ6 
868187४ 18168 ६0 08४४७ ४85६०६४ ए = धण३ 866168्नणषह्ि एलः 
(परिजनवदामन्त्रणमनुरञ्जना्थंम्‌ ! ) श्ीषे--8०0ण]त एष्ण़भ़ ४९ जलीषेण, 
एप ४€ ४86 ° ४76 णाग 6886 18 8110 कढए16 71 ऽष 8 86ब्५\ 
© जगमलिद्ख विहीन &५ 7 28 आत्मीयाभ्या पादाभ्या-- 1716 गतलः 8180 
18 76७88 , ४116 ८०ए6्ः ०तवला' क०प1त 6 दापे भावस्य पादाभ्यामात्मीयेन 
हीषण च 18 18 अक्रम {866 [ 8, ९0 } 8०6 शुणु स्पृष्टा किलि 
पादाम्या ९०४ (०0877४९ मावस्य शीषे पदाभ्या स्पृष्ट्वा, एण पौ 15 ०७४ 
09.781 € ध्र ०7४ 16810668 {4 10 18 छ 6}त6णङट 61808 ॥8.ए10 & 
90०10 © 0110, &०त्‌ 18 0४ [९] ४० घए पल 19801 प्न फ0708 शध) 
ए९्टक्त 0 10 वृष्ठानपष्टठिकया--पृष्ठानुपृष्ठमित्यस्त्यस्या क्रियायामिति 
पृष्ठानुपष्ठिका ४ 807 ठन्‌ (इक ), ए 0110 काए& ०1086 ॐ 16 गुः 
४ € ©1086 पाःइप्रा# 


वेशवास---ए 0 & ए1४1त्‌ त€्डलगु्र०ा ग 60 प्रा 1688118" 76816066 866 
90तदाश््ुप०४९.8 एए प्रक्षा ९६३ विर्‌द्ध-- 3281051 ४16 09८1668 2० 
8४१8 ८, ४ € 9 0810 0 पद४ ४० कलल्006 कणङ एएणहि 2 06 
श्मुणश्रऽ 9018 7 {6 गो0्ाण् ०9 विगणय-- विषेण गणय एष्"घ्- 
एणाश्नङ़ णाप ८३४, कललः ४06 86 ४९४ कतेव--+ € फ}116}) 18 
१०४ 106 णन 9 8 एद््लपाक्षिः 08, 80 096 [08887 एर 1४ 
५६ 5071116 1४8 6४ ०१५ 60]0द ४6 8९6९४ 8106} 9 1४8 70 णलः§ 


पण्यभूत--पण्य भूत पण्यम्‌त, सुप्सुपेति समास 1116 ॐ 88168016 ©०9- 
700ताधफ , 9पकए00त्ङन कम एफ 1 फुल्ला--पफुन्ल ए ए ४ पुट्‌ (२ ४ 
एणण8४ ०6० नास्यत्ति-प86त {07 नामयति 18१ ५तालणधङ्‌ (6 णण 
18 (0€शिप्वहत्‌, ॥0णश्र्ला, ड़ (ए०णाफहा#8घ्ठाइ 016 फक 18 ४0 ६४५१९ 
नाम (एलछताण्) 28 ०ल ग ध्रल ०148 ग ४€ कण्डवादि हाण्ण), फफन 
876 0008 22 एला 8, पला) एल 8 धल {8४९ य (यक्‌), २१९०४ 


(26) 


य 8 तगुण ४०6 अ ग नाम € ४6४ नाभ्यति. 4००४४०९ फ 18 ४ 
४218 1# 28 > 06001 रछा {0066 ठप नाम ४ 90610 य, २66 6070. 


8] 31 {€ 183४ 106 18 ए6[०68४6त 9 ४ 17 7018 
81, ०९08 †. ४06 (डप 


८ 38 गुण खलु &€--ए00६8 ०४ ४6 पठ त ४९88१४४ 
86109*8 0710, 816 18 0 अठ ग 00व्ु 17 ॥76 (क्ष, 806 
8थक8--कू लपुत्रजनस्य सीलपरितोषोपजीविनी गणिका खल्वहम्‌ । < 
गृणशुल्काऽह न धनशुल्का 008 ए 85, भ ४6 10१४९ जा द्विप्र प्र 
106 ०४8 , अव ज र१६९व्पृकष 1 098 गनेदाकस्ती-गभप्रभति 
दासी 9 ० 8]&.र6--86 &8 & भल ग लुणः०९९॥ ०त 286 
कामदेवायतनो ०--13 8107४ 0 °्देवायतनोद्याने चारुदत्तदरेनास्रभृति * 
चारुदत्तस्यान्‌रक्ता--116 1.0५ (0 ^© } 18 € णभ ०४86 फन 
अनुरक्त), एप §ग्¶रा& 080 10076 1४ 1018 8कष्टालशा४ 8108 ४१६४ 
88872, 28 1106 1४९ अः 100४, ४6 1180 118 ९6 00 ए 288110886ा8 
80१ प्र 86 ०४ ४76 ऋआणिणक््ल 9 = ०6 ग 18 २९०४8 
6०8९ ्९त्‌ #0 फ8#6]) ला 20028 यदेव परिहतंव्य &० --ए0ा, 887४ 
फ ०पात्‌ ४86 20९१८86 ग "76 पणि 0ड४्ठा, चारदत्तमन्‌ ०-- 118 
868 ४४७ 06 ०286 रत्न रत्नेन &८ --जातौ जातौ यद्‌त्कृष्ट तद्रस्लमिति 
कथ्यते ' ¢ रत्नं समागच्छत्‌ काञ्चनेन एष्ट ए 79 काणेलोभात - 
काणेखी माता यस्य, ४6 908] क {10 © २११९१ ४० 88} ण्०्ण0ण०त5 
60070 र तु }) 18 70† 8१6 ॥6ः९, & 1# 23 70 9ए8०पलुक्‌ ०९०९७8कफ 
0 00 80. {18 क४फ 9 8१688198 & 680 एए उलशिपिष् ४0 1118 
710६167 18 00000001 {9 1988. , 2 गान्धारीमात , ९००08०४४ काणेरी 
18 887 10 कटका दा = एपफ्ाकतालते ककण, ककण 0," + ९, 
006 010 11568 1४11 2 108 116 8 16 8100 १०४ 10817166 0 
1170, 82 110 18 10016त प्न 20०8४ 88 & ए प्०878 8287878 
710लाः ड 2 0080 2 ४08 80, 06 तक्द्व्ध्लाः [णा का४0 ४06६ 
170 [76 > 12 8106 ४8 ४16 1684 0 ४16 0086, ॐ ॐ] ]0€धा8 
7070 §भ 988 8706660 10 +€ 9४0 4५४ तदा आवृत्त राजान पाकक 
भेगिनीपति विक्ताप्य भगिनी मातर च ७४८, 10676 16 1१९8 070०916० ८€ 
॥0 {118 70076 1०98६68 2 0 18 अलः = प्रा८6 8111000 प्र1४& 
80168868 1100 8 काणेलीमात © 068 10 पल्डशण† 1४ = (00एष्चाठ गप 
#1118 768066४ 0०६2 0 81088 20768860 @1040कष्थ््ण]०४ 8 


कक 





12 ति । 








* ##11509 760 श ए5-- ^ {06 {ल ग ६ काा266€५2 7191668 3 &7681 0्पाः€ प 9 
1176 ताा)28 20 {2165 ० (€ प्र0ण5 ग 209 उण्णा (लाह 25 2298 ६ 
शभतल 0 &10१€ 21४०760 10 1४, 10 गील}) ०0 5204४, 10 कटश, 86605 (0 12५6 
066 2861060, 28 ५३5 10 {11086 ० ^1एप०€& छ 1000012 11 85 हवाल 17£ 
197०6 0 € प्राणत वलाह्ा०, 6 7680 ग धौ जण त लीद ऽद 2६ एप णाल 
{681९918 2906 € 8८6०6€ ° 780 10४6 8तर्ल्छध्णा6§ ** 


(24) 


पञ्‌ 5005 २5०१ काणेली्ात = एष्ण्लः ग 80 प्0दस९ते 
णण [१10४ काण 8 0090 {66 ४४९ 10} 


आलोकविल्लाला--एथषए एचः आ इल्लषष्ठ धपण्ह (आलोके दशनं 
९09 } , ण्‌ आलोके © 19 17४ विज्ञाला ग 100४ 6०, &8 000788४6त्‌ 
19 ° विच्छठन्ला विच्िन्ना-~€पा 811017४, ४ € तलएाारुल्त्‌ 9 1४8 ए0कशः 
१118 18 700 ४१6 (भण 1४1) ४6 १८१६ सच्छन्ना 0 विदिन्चा 


2 40 लिम्पतीव &० --0८0प8 70 € (भा 11018 8) 18 6160 
1 ६06 श्र 78 078४ 88 क 17081876 0 उत्प्रक्षा 879 € 
ससृष्टि अर्थालकारसमसृष्टिस्तु किम्पतीव० पृवेत्र परस्परनिरपेक्षौ यमकानुप्रासौ 
ससुर््टि प्रयोजयत उत्तरत्र तु तथाविधे उपमोत्पक्षे । 4180 ५१८०४९५ ००१ 
61800886 फ़ 50071 , 886 एए ~) [1 226 = सौरभ्यान्‌ ०--01086]प़ 
{01106 ४, 16817 1४8 #४66 6717त 6 80पोव शन्€५४ ० शब्द 
800 ० गन्ध ४० © 0 १6 पिठ , 88 ४0९ 876, 6 प्र € नध ४06 
4०0 ४ शणकषण्ट॒उपलक्षयसि शृणोमि &५ --866 (णण › 16 88.78 
४018 णिः प (ई शातइप्फणपलः कप्ट०११8 0८ वृ्०४९व एङ डा 


ए०४४०0 28 ए ए8 


^“ { 868 ॐ ₹0106 0 11] ] ४० ४१€ कणाद, 


०0 अक 9" ¶ 680 1९6 70ङ़ ¶0180/8 {206 ' 
4 १ 10 ४6 88706-~ 


9 


० $€ 0 1080 18 7०४ €9त, ०० रकः 86611," &० 


जनान्तिक-- 1118 8४8 ‰6-त1766४00 18 प86त्‌ कलशा & 00878९धलः 
11180678 07" 888 80708४01 ६० #0्6, €्ड्भप्रत1ण् ०पालःइ धी 
४४९ 8] ° ४6 80 1४0 108 †77656 एलाह 7286 ( तरिपताक- 
करेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌ । अन्योन्यामन्त्रण यत्स्याज्जनान्ते तज्जना(तकम्‌ ।।} 
ए४६ 10 एह 86४ ४० 060 ४88 10 6410 ०४ ० ८४८ ए6६नो1 
ण 8४४९8 कासि--4 87४6016 10 वादका 2008ल€४४ ०0४ 90016 6160, 
7 8 86086 ३४ 28 हएभालशा गाजर एफ तु द काम न तिष्ठति 
मदाननसमुखीय भूयिष्ठमन्यविषया नतु दुष्टिरस्या । 8§ध्ः { 28, 866 8150 
एष्छ0 [प 13, ए 2०, णश -ह र्‌ 34 सौदामनी-सुदाम्न ( ०४ 
न०पत } अपत्य स्त्री सधिलौना-सविकीना 18 8 लाः एर्व 9पत्‌ 
89०1 ॥&ए७© 667 १०४९ ऋ {116 ६८६ , ‹ ४0६ 108४ 1४ ८ भण्प्त्‌ 
सुचयिष्यति-- 1118 28 8 7 #0 [ल ६० ल0०र९ ४106 ग75फला1४8 ऋत्‌ 
०12716४8 718 8] 18 {00 06 (भाः शा) ४0€ रभा80०8 जलदोदर- 
सनिरद्धा, हि वागुवलोपनीतो गन्धर्च शब्दमृख० 


सयोगेन--866 ९010., 1४ एकन 7068708 „ 116 1010109 ४06€ 
78068 ° ४6 १०० " 


(28) 


८ 42 स्फारीभवन्ति--4 ताण गिपन्ण्ठया तणा स्कार शात, 
106 सत्त्व---10606४] 7100688, {76 8्फी ग 0160 & 680 18 
70806 118 8] ०८८पा8 1 ४6 कल्प फाल "06 76201028 निकर 
विमुखी ० स्फीता भवन्त्या० सत्त्व हास्यमुपेति विहरति--98 118 10९6 
16008, 1010१68 अत्यच्छद --अल्प छंद ©070& यस्य. षषठठ &८-- 
80 ६6 7 ए९ &७९४ 8108, 866 000 भवन्त--106 ए६€ 0 ४116 2५८5 
810प्रात्‌ ४6 €्मणक्ा6त ४ 8पए०शफष्ट सुहूुद ४० 06 प००१८६७४००५ रणिलिः 1४, 
07 सुहृद्‌ 6 दारिद्रय 


सवेलक्ष्य- विगत लक्षमस्यासौ विलक्ष ०6 € ०७86 07 8088}. 
6१, विलक्षस्य भाव वैलक्ष्य, वैलक्ष्येण सर्हित यथा स्यात्तथा । एत ४ 
28108106 0860786 18 र्टपिऽ४] (क्ऽ6त्‌ 56७ इ0प्प्ठ क ४0 श्वत ०४४४ 
ॐ8 60768860 110 118 &00ए९ 76661008 07 0र्ला्फ 


अभ्युषपत्ति ०--48 7 ६० किषणपा 6 एङ्‌ हाक्पक्णश् 6 एा०तलनमा 


? 44 पिण्डोभूतेन--16 1 छ९8 060६ 60116५6 ॥४6€6, ००४ 
0417 88886 11, ॐत 80 1४ 7876 70 & 1 पाण, ° शाकात -- 
९6४५ राख्तं 


भाव अन्वेषयासि-- 1718 86601 {ग0§8 ०1086 पठण 881४8 
866९0 भ्युणोमि माल्यगन्ध &०. ० 7 40 , © &पत्‌हण४ तपात्‌ 7लणलण- 
06 {08४ क 0116 888. 10 ए1४४ 2110 0618 2४8 [पाइपर प 988४६ 
8618, (वाप १३.४४६. ऋ &8 {10141 01860 प्86 1४1 रात प्8 11.२2 18106 
४16 10४86 १७ 1४ 80 ॥शए€ण§ ४03४ 88 8007 8 $ 8.88.1249.8611.8 
?62.९1068 ६6 १००५, 1४ 18 6०९१ एङ शात , # 880४8, &5{8 19 त्‌ 
वश्व ८0068 छपर 2 2 प्716 6 3४२ 10068 {ध ४0 ९४४०0 
ए 88811188608 {116 ०९१8 9 88872, ००त्‌ ए108 ( अन्विष्यता अ ० } 616 
प्†€ा6त्‌ 18४ एर्०€ ‰६४11> €8106 ०प४. 06 ६४0 86668 0८० 
877111168060प् 9 


चाणक्ष्यनेव द्रौपदी--^00४06ा 1818066 ग ॐ 7601688 = शणा6 
(हतोपमा) ७9 १06 108 88160 धात्‌ सालः 0 [0६०8 
88 ४16 11006 णाल ता (80वाह्प]0४९ प€ 19७९्त्‌ 10 ५06 4 
06ण४णफ ए 0 ॐत करइ 10 00 कक्ष 00006006 ऋध 7भप्0९तार 


वयसो दर्पत्‌- प्1४४ भाण ४४४ प 28६8४, ४8 768] ९९०६।६, 
870 8 08 816 810णात्‌ ०५४ 86 ६९४6 ०४ 18 11100, 8कऱऽ 1118, 
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त्यजामि । सततमेव सधि रक्षाऱीत्यथं (1118 7८818 &10108 118 70- 


8361186, {07 1४ 7) 968 ४€ 5866००५ 01 ° ध® श्शकह 600धक््‌ा6४ ४ 
॥ 


(78) 


च्छ, ए, ४४९ 188६ ४0०19 णात कष १९8९8 18 ६16 छलक ग 
06 16४00 ४86 (कलप ९० = [ 9 ए 80 ्ङ> ] 18 99 11016 
8००८९७१], यस्य सधे रक्षा रक्षण स्वकूपेणावस्थानमिति यावत्‌ न परिहरामि 
लोपक्षे । सरि रक्षित न रक्नोमीत्यथं प्ला6 ५४९ लयए120 2४10) ग रक्षा 88 
८५ 8 7686२९16 ({ ° १४९ 6९६९ } 18 1४8 176860४ {010 * 18 19. 
हढा०४४ शा०णद्ठ}, ४0४ #€ 60 18 {००6त ४ द्ार5 ४० न परिहरामि 
ॐ 20687 63४९6 ४0९ 7९ र्ला8९ ग ५08६ एशे) ६0९6 7886 शलणात्‌ 
0४५6 ऽघ्नशृर न ( सधे ) रक्षा परिहरामि 10४5४ €९त8 ८९8४ ^“ { ५० ४०४ 
&९०1त ४16 ए€हलार ६1० (9 ४6 ज्वल } 10 18 68९०४ ण," 
011 18 [7661861 ६€ ०एह्य6 9 क) +06 इृणट्भद्रलाः 18068 ६0 
डक, = 00ए10प्शङ, ४06 नन्णणा 1168 1४ ४6 न 06 ५25 €. 
९०९8 187 6016४ 1 ऋ€ 76४ नयस्य ४6 ग्लाऽ6 थ +6४ ४6 
४०४18६64 =^ = ९०1 ४6 एकट्डल्स्छन्य म 1४866 = 06 1068708 
४0 88 ^ 8687081 18 8४०) 8 ५76९0 0ि} षा ४४६ - & 108४106 1 
09960 लल ४76 (छपा 9 6०णतच८४ कालो 8ध्ा९६ 1 प8्6९ 


0687108 


आङ्कुवमक्लौष्डीयं 5010४], 106 1687010 18 अकृपण ००४ > 1४प्€ 
शौण्डीयं एा05 07 पाणा यस्मिन्केमणि, 8९6 0070 , ८ 19 > रलश$़ ४0018 
8, का ९९६६ तणा, ' फ 16 ८€ 80९द्ला'8 111660०1 86698 {0 26 
‹ ऋ & 7०016 एत शट एल्नणाछष्ट कष, * ८४ हय 6 80 पात हमु६५४ 
अकृपणकशौण्डीर ० अकृपण सशौण्डी्येम्‌ भो दरिद्र कि &0 --0० ७९४० 
(1) “ र १0४}6 धोणणह्ठ (कि) छक ३. एण्लाः छद) इफ 2", 0 (2) "6४ ४ 
007 ०९४ ल्कः 20011" कृतक्षौच ---08णणद् एपा06तवे € तवक्‌ एड 
०6970817 ४४९6 ०, ०९६019६ &९ 


4(+1 1४ 


96 0४ 4५६ 6106४08 100 8 86696 06४०6९0 ४९8 ०४{ 28608 क्त्‌ 
16 7810 18६80118, 0689४ ६0 80 क्र ४१06 ६0९ प९रलन० € ४ ०६ ६१९ 
{01706778 10४९ {छा (08762४४8 {16 ०62४ 86606 ९0081848 0 18 
21६6 णष्ठ 9 887९1182 50 18680188 018 ७३ रशः$ 1४४16 ४० 80 
६ ४४6 ह6पला ९) ९70४९ 9 ४४6 1०४, १४ 86८९8 {९ पा 0086 0 
एण ०४ ४४७९ 0180 81886 19 € तरण्लोणएणल्ण ० ४४6 प्रएतलःः एन, 
ट 8६7ए118]88 १€१€0010801070 {6 86४ {796 18 {1672 ^ रकष{र४, ऋ})0 
88 एए्४ 10४0 एषठ एङ्‌ एष्ट एशक्ा2 06 4५६ ०0868 का) ४2 
80606 06४६७ ४8868०१४. 80त। 248४768 86४ ४०0 6 एङ कश ४6 
080 0र्छा ४0 ४७" ४06 61866 ° 16 618 170 62५0896 07 ४४७ ०8816 
ण भााश060४8 ८६० क्रक ४288) 86660४8 ४06 णु ५8 &०त 
1081688 प ४९ छएत्‌ ४० एए (क्य & ११३1६ ८४४ €ग्लणाष्ट 


? 182 चिश्चफरक०---प888, 28 1प४्०त०७९त्‌ ०8 0जद्राणट एप 
8४ > 10पा८-एठत 0 फाल 876 +त पा2ण7 & 1161658 9 प्ल 
10छा ४0 ॥6द्रुपा]6 € 10019 0 ४6 १९6१1९6 ०३९6 166 866 (० 
वेशवासदाक्िण्येन- ९8६ 88 70४ [लाल्ठ४्ङ़ इपा© ४१४६ ४6 [कपा ह 
006 €४८४ 7686ा0012966 ॥0 ४ € नष्टा ह, ॐत (लप धमर १48 ६ 
8086 {102४ 1४ 88 वृप्ा४6 सपि ४० ४06 गदान ४8 लल) 
609 ४0 71698€ था, पत्‌ 1€शा७€ {76 वृपव्छ्ठाा य एव-फ1106ण्धः) 
४ € € ०76 फा ठपा 6>८दुठ० नानापुरुष &८ 86086 00प्४९- 
88.08 28९6 0 {1८286 60916 ग वारणि6ा€०6 80118, ए {6{& 20०५ ० 
४४५, &०५ 6४५९6 0 © {813€1$ ©0पा४६०प३ 


तस्य कारण-- तस्य र्थ6ः8 ४० ४16 अभिरमणं ग ४९ वच्छ 8० एध 
ग ५९.७४8 6119, 806 962० <~" ला) क्‌ 1804918 06४ कत्‌ 6९8 ५६६९ 
8प्र९ा तला ४ 10 ६6 (10९, पध 800 प्रत ४०6 1648070 ० 1४ ७८ 8816 ?-- 
1 7008} 06 ४} 62९९४ {1४019688 9 ४5 कलपा6 ४0 ४6 गाष्टा6 ` 


८ 154 ससी जनादुप० -ए०ाः 70 ५४३6 /€ एलत्प्रा शनिा९त ४० 
7९68610४ ४76 = €स८४५ एष्ध्णध् ण ला 10ण्ला, 06 76108, 110 
भणध्यत 1पत६९ ० 018 एष्कप्ाकु 0 = #€ (ष्या, गणा प्तालप्रह प्रल 
णि [00 9 लाइ कण्ठय छदढष्लएमाङ पपकणणफ ० छलः सखीजन- 
चित्तानवर्ती- 4०10 19 ॐ०व्णतक्ा०6 पोः 6 ष्ट ग ४ पिलत. 
896 2168108“ छप ०66 ००४ 086 व 018 ए 08 88 0 02४ कणप 
71648 कणप्रात्‌ इभ्द्ग 800 इछा 1096 ४ @षक्षप , कतक शा6 सृक्क 
168 #0 806 म ४४6 10166 ज धल {पिलत 896 ४६0 8700 का 
प्रग्र 6 90 ऊण ०66 ० 6 8231008 ० ४18 ऽष ` प्रवहण-- 


(15) 


41000 इ्ाण्ला) 7 6०8 &8 2, शषृणण्णफु ० कर्णीरियं (४ ण्त्‌ म 
४९11016 118 & (ष्मुक्प्दु्7 अ १9९४ 06 ष © 0 ४४6 86पादहह, 
कर्णीरिथ प्रवहण उयन च सम त्रयम्‌} कीणि पुरुषस्कन्धवाह्यस्य यानविशेषत्यं 
कणप 80168), 1४ 18 ए86त्‌ 066 प ४6 8686 ग ^ & 8०४ म 
ष्ला€तवं 0४ भ१०४ ताछ $ एणा०नद8 ' °साहूचिक - सुवणन दशसह 
सुवणंदशसहस्र तेन मूल्येन रभ्य ० क्रीत °साहल्लिक , ४7 8000६ ठञ्‌ (इक) 
फ़ तेन परिजय्यङभ्यकायंसुकरम्‌ ० तेन क्रीतम्‌ 5 ए 1 98, 7 7४९ 
वृद्धि ग ४९ अ ग सहस्र 18 ए८श््णा्ः ( दाशसाहखिकं छ०प)त ४४९९८ ता) , 
16 108. ए6 ध७९४{6त्‌ 28 8, एणृर४ 1लच््णभ धप = खदेक्षेन--861 00878्तै 
फा 9 706888९, फ }70 ब 2 0 वथण्छाः ४ ७६8 20६ णड निपा 
११६६ [ 887ते 80 = वपल 08४ ०४ ४6 हेतौ (०४]९५ ० कएण्य०६९ {ज 
प्र16]\ & पपर 18 १००९) . 


दत्वा निशाया &५-- पशश (०णाा४९ते > पठि 1 कदत ४४6 
01816 ०६ ४€ तच्णाः ग ४06 11004, १ € 6०6 क] 8६फु 1४६ 1 इल 
नवा०68 96 60०0101006त 1४ 18 {16 श्ण ४१6 पष्ठी रय 504 बहुदोषा 
हि रवंरी 7 58 रक्षान्‌--706 0४ ४०8 0 एनाल्लणलछ = 06 7९०वा08 
रक्ष्यान्‌ 15 ९, &8 ए 10९6०95 ‹ {6 ष्ण ४० ४९ [०१९०४€त ' जित्वा-- 
४ € एप नेपत€त्‌ भल ५०४ = अस्दरहिमि -- (1) पा 10 20४ ए1४68 
818060९0, (2) जा 788 01701006 0 एष्ल्व्‌ = ¶116 81 ००८पा8 1४ 
४४९ (न्प ग्यैः ४४९ -6ध्तवफद्ड- करत्वा निकाया. . निद्रा च हिष्वा तिमिर भय 
च । .मन्दवीयं (४5 28 एनौ } हाने दिवा चन्द्रे इवास्मि मन्द (भीत ) ।\. 

2 136 त्वरितगति-४! त्वरितगति १०९१९ य करिचत्‌ 116 
76 ए ६06 एल 18 एला, 8९ 1 हण्ड 2 एछ्यप्तरञ४ ा्) स्थित प 
४06 च्छ 1106, ४ { कव्य कराध ६ वप्राः 816 णतु 8006900 €%68 
706 कल्ण्रण्लुङक, गः फलय $€ & = सन्नान्त-18 ४6 ४व्छप 
ष्णी स्थित वुलयति--९"48 ऽप्शण०ाठपश्‌क्‌ दूषितो ०-- ८ ण्ण 
60806006 एनणक्च॒ पण४क. स्वेदषिं = &०९.-- फ7180प 00900966 -~‹ व प 
0०80066 १0९8 ऋश्ु6 00०22708 ग ०8 भी ' = तन्म, क = 0९ 
81 णण्व्ह ग्ध € (क्प , एष्र४ 0४ कलिः ४४6 ०96९5 8} , इिव्णए 
( 89४ } 7९068४8 1४ ल ४6 2०८8 ४0 तलाणलः ४06 8०ाल 
ना2.0671४8 ६0 ए288०४ , ६6 168त178 ४४७९ &९--चकितगतिनि ०, 
सश्रान्तो स्थितो वा! सर्वास्तास्तखयति दोषतौ मनोमे नारीनाथ-- एल 
8 ्र01057 88 {6 68], 2 € टा ४४्त्‌ ० 0096 0 16० 
क्लः 168 वध्विाह = वृण018 थक 0806 एत्€ाो 0पा ण एए, 0 0 म 
16 श्मिः 09 8 पताका 120४ ८४156 87 कभ 0 5ह्लफ & 
70006 त्‌ 88 ?0४ ४० € 111६ , 866 5४27 + ००६6 © कस्मिन्स्त्री- 
जनदरेन न च भवेत्‌, &५ [7 12 इक्ए्यान्य2 500 फ8 0 6 पऽ 
ता8लएाफकष्णा शकष 70 एतवा 1060 & 10४86. गृहदार्कत्‌-- 
स्तम्भीभूत्वा तिष्ठामि ४ 120 दिवसीकृता--अदिवस दिवस सपदययमाना कृताः 


(16) 


अभूततद्भावे च्वि “{ ५88 एण्ड त०ाणड् इण छः अपठः तप्पा 
७ ०18 ०1४६, छणत 80 पा ्लत्‌ 7४ 10४० 8 तफ 28 1 66 ` 


टम वधावर्थित्रफलक &० -- 11118 18 8 १९९०९ ४६९१ ए ६16 0९४ ४0 
ध1ए€ 21808718 89 नुणगाध्पणाफ ४0 866 ऽनव्करााक्ष४ = अदनमवि &५ -- 
विश्चेषयन्ती 18 ९6प्लःथ[] ङ ४४४ {0 चाम ^ 8 पा 08880, €सकला710०् , ` त्‌ 
7४ ४98 ४18 86186, ८0 ०१०४०४४, द रक्ताज्ञोकरूचा विशेषितगुणो बिम्बाधरा. 
ख्बक्‌ 18189 [ए 5 एप्४ 1४ 18 8८८06 ४8६ ४४6 ०९४ शप्छपात्‌ 
70816 लः इप्रा0888 {१88 70 ए68प्४फ , रहि कऋरप्येत्‌ ४ कऽ ४66४ र्लक 
एणृनः 80 1४ फा] € एल्लः ४० ४४४९ विदेषयन्ती 0 ४© 86088 0 
° 20010 0219710 ६५, 86४४0 रि ' , 866 607 , (80 कपपर) २३ ४० 800 
४४०९ ४0 1490802. 11086] ` येय---2०98 {1 करोति न्न ० - चन्दनेन 
शीतम्‌ एण 2 506९५} उ्प्े्ना 


138 निध्यायति--10०8 पपध्व्णध्‌ र ४४, णः ४४ 86986 < तत्र खल्‌ 
विद्याधरदारिकोदयवती नाम तेन राजर्बिणा चिर निध्यातेति कूपितोवेशौ । भा 
प्र 8180, >०त्‌ भरत्राऽन्या मुहु रभिलष्यता निदध्ये । 818 छा. 69 (निध्या- 
नमवलोकनम ` इति वेजयन्ती अभजि्ष्या- -भजिध्या 108 2968. 166 9 00 
6णा९, गः & इलः रए४०४ हण], भज्यते इति, 70 भक्‌ त ४6 ाणथ्ता फीत 
इष्य ए रकिभज्िभ्या किष्यन्‌ 77801 (ए 179) अभज्जिष्या--0)6 00४ ४ 
819४6 ० ९6070 6प्ण९€ , 88 = क्४९ते #० ४9६6 चलः 218 105 ४ 00 
ध्र} 067 7€60080 २०१ 80 ४० णहर्९णौ लाः शिण एण & 708४४४९ 


मवाक्षेण--गवामक्षीव गवाक्ष & 18४९6 छ1900क्र (194 ए पह 0068 
6 ४6 ९68 ग > एणा) अ 18 5प्एरधत्णकैट्त्‌ ण धो6 ण्‌ भ अक्षि 
069 1४ १०९७७ 710# छल्छा 20 €फ€ ' 7 अक्ष्णोऽदक्षनात्‌ । 25 ए 4 16 
1४ 18 813० 6९ &इ गावो अक्ानि किरणा वा अक्षन्ति स्वाष्तवन्ति एतभनेन 
वा, {00 अक्ष्‌ 2०१ ई अ (घन्‌) अकतयेथं 


उद्रेबनीया-- 70०४०19 गताः 19 †96 01708 ° कौप्लः8 , (भाशणटु 
018805४ 07 +. 0710 ला५९, 1 रमणीयाऽप्यद्रेजयति ४१ १. 25 


८ 140 साहसे श्री &८ --80 1०9 ४०5 भप -साहुसे खर्‌ श्रवंसति, 
थ 0 ४१९ ३५९९ उद्योग प्रस्तुत ॒कस्माच्छरीनं सतोषमिच्छति । २५००४ 
79५8, {1 8 अखण्डित ०--1६48०18 ताश ४118५ &9८.*8 076 ए1छप्ऽ 18 
फ४8 5{0101688 खण्डित ०6) प एफ $ ९1] १९९१ , अखण्डित 
पापाणिपणाक एप्त, प्ण0क्णाः & शपथा न अलृ-- प्लाट खल्‌ 198 ४16 
शला७6 ग & 10 वृप्ाःए--88 & 80्ला6त वुपल्ड्जा अत्यन्तविद्ध- 
69 0९60171 0700864 ४० ४०818 07 80 0ल्ाप्ह् ४० ४४९ 0106 

चिप्रस्व- 4 उ7त08181२ कषर्छतैः गः एणश्क 48 ४९ 
ए 018.118.8 0 सालला४ ध्फलड कर€ाः6 इश १९९०४७१ ६५ ४४6 (एदि. 
766 2 10] ए॥68, ४16 एडक ६९५९8 ° 86वृ्ातंणट् प०€ष 66 आप 
०४ ६0 भाश, एल 1 ४० ५०९ 0४ वमः , अत्‌ क 08ट माक 


(14) 


४08 ०४ फड8 17 ४१6 8096 न 09180102, ए6न्धर्छ्त्‌ ठप = पा्8, भ 
१90४86001त6७ = & त €ग्छ क 06) 20४ 7 कण्ड्‌ 0४ फक, 1४ 88 
06९०४९6 ४0 भोग एण 0०8७8. = प्रल)66 & 7६008988 [7 0ुशध्$ 6806 
४0 © ?९७८त९त ४8 86.676, अ7ते 88 710४ ४० ४6 8ध्णलः, शप्त 
8१०१, ४6 एश्णन्ध ण ष्टा ०९४ € ब्राह्मणस्वावहुरणात्सर्वाङ्खष्‌ 
प्रजायते । वेदना दारुणा तंप्तज्वरक्चैव भवेत्सदा ॥। देवब्राह्मणद्रव्यचौर कृष्णस 
पबनेत रभोगर्हित ॥ एमा 2०8०1४६४. 8192 (88 व०१९त्‌ 
एर ४१4१४ पचा 8०त2 8 ) , 91 देवस्व ब्राह्मणस्व वा लोभेनोपहि- 
नस्तिय । स पापार्भा परे लोके गध्रोच्छिष्टेन जीवति ॥ 1/8 इ 26 7४ 
१९४ ग &०1त 880 +8 60081065 88 & ॥€ा7०प३ 8 आल ---& ४६४४९ 
(1४7 भछकफकण४ै गा} अप्रकाश --866 060 › ००६ ४० © णण 
एणान्‌, ४ ९ ऋ एए, 2 00706 = 9कषा हरए68 18 (कप्र्न 
0तशः' ५४४ 1४ 8100४19 ००४ 0९ 166620126व 8० ४४९ ८४४ उ1860 र ९६, 
1 ४९ 00 6 ४8१९ अप्रकाश्य , ००४ ४ ४० € अठ उप्र्शत6, 
अथ च जम -- १.8 ५०8०११६ , 0 18 8 ९00८।€इक्छा = (0प्ा#९88छ8 1186 
६0 &० ०४४ ०९८०१९४९, 0०४ 18 6 पह ४० धल भ कहना 
०870608 & 01705 2 


मदनिकां ख भुरा &०.--श0कह 00 तश्शफ़ग 1968 10र९वे 
68०४५३९8 806 धा०पद्ट ४०७५ §भ्ः ०१४8४ 0४९९ 191 एल 
09००8 ०0 00४ &०त &0४ ५6 ०प्ाभ्काला ६, भत 80 8116 1068, 
16 146६ क8ड ॐ8 81000 ४० [6 28 ४0 ए 888०४ ढश 


ए 142 विवाद 210, ०157025 सज्म--589 भोववानाऽनुनि०-- 
88१1188 € {९५४6 लाः ४० 76010५6 ०४ ४06 ४00ण्४ ० 06० कर्तम 
{7000 8671४०९९; एए 6 कऽ प्रा ८18९ ४0 866 धह ० ४06 (ए०प्लभ्टङ 
806 {1१४९ छप पर्छ णह ४४6 786 ० क्प, 0कठध्नछहत 775 श्‌, 
०५८प8 17 ४16 © का ४०९ २6९३708 सज्रमोषशुल्ललोचना । मृनीव 
रारविद्धाङ्खी कम्पमे चान्‌° 


मदनिके भीते &० --10 ४४6 (भप 8 भभम 89फऽ--मरनिके 
एताव्कि न पर्याप्त द्वितीयमप्यका्यं करिष्यामि । ने खल्वत्र शस्त्रेण कर्चित्परि- 
क्षतो ग्यापादिती वा । सेष्यं--1180801188 ०८ प्रिय 5५४९१ 88? *8 
16910 प्रह = 81006 806 ०४९ € ४४ ४6 ४0०णष्ण४ 9 ५०९ ०्डडयएा. 
ष्क म क्ण राष्ट एष्€प 5006 ४0 (क्त्य, ॥6 00कनणतत्त्‌ ५००४ 
77845018, 83 190 10९९ फ) धा २180 


सदस ०--0© २9€४3-“  18%€ १०४९ ॐ. 66०7६९16 ५१९९ शरश &४ 
€ 88.1066 ग ४९6 गाण्पष ग ड शङ; 80 1066086 18 ४ 10९6 
गिः एणप, ४7त &०४ 1056 शतकलः पड ' मन्मथं &0 --विपन्न १५७० 
410०पद्ाप 70 06 ए17४प68 ४8१6 त16त 79 06 ० ९ = 08ए€ इप्ए०तता- 
12.60 ६060 ४० ४6 & "2062४100 ग ङ्‌ 0838100, उपा] { #>ए९ 7९४७0 


(78) 


80 1 8९! ८681066६ 1४६०४ संत 166, 86086 97 89]{-631066४ 80008 
एनः 18 एङ " ताऽन्शण०6०४ ' { युक्तायुक्तर्विार्‌ }, एण ४15 18 ००४ 
लमा 0676 देहू-४ ए ० मान-४8 ० एतणन्क, 1४ 18, 0फहपणः, 
इप्ए०४९१ एङ करीर ग ४06 कप , फ]ला6 19 15 भणत ९ = उयवदि. 
क्ि--{4361$ ?6076860४ ० ५8} (6 8] 0ष्छणाः8 प ४०७ (भ्या शप्रो 
४6 ए919४008--संतुष्टपुकवे° रक्षामि मन्मथगुहीतमिद शरीर 


सवेस्वककिन --सर्वाणि स्वानि ( णष्माप ग श्ण्शष {त्‌ ) एवं 
फलानि येषा , ४6 ल्०णएक्यइ०ा ४0 शिप्रा#8 300ढ ४18६ धष्था' 69४॥॥ 18 
प्र€तै 17 11210 ४21010द्ध ०0६ तणा धाः श णग्‌168, एप 86 ए 2108 &८ अले 
--000क1श्णलङ वेऽयाविहुग--17४6 ०००९7180 ४० एात8 ४१8६ &76 760 
6001096 ४० ०४९ 1४-९४-४6 18 र्ल$़ शष , 07 ४76 0 ज 
80660}, 866 ७०८५ प्रणपेन्धन --प्रणय { ४0७ ४0819 ० 105९} 18 7 
९070८ 1० {०७ &8 1४ 11080068 38810) पुवंदरोके वेदयादोष उक्त । 
अत्र तु वैशिकपुरुपदोष इति विगेष । --वेश्याऽसौ मदनज्वाला रूपेन्धनसमे- 
धिता 1 कामिभिययंव हूयन्ते यौवनानि धनानि च ॥ च्चियो हि--प९९ 9 
8106818 2,0०ए४ फा, 7 ए6शक्, ज 6086 शडनप्रताणष् एप्रण्यड 
184168 ग {क्फोर भूजड गकन्थापरि° 108 109८ #फ$ 88 8एतृतलणपु 
2४१ {०{ध्०ठप 9 ङ 28 {60096 8908168 6 60091801 ६0 8९.६७8 1761 
०४४९8 {16 ९111४ ० (€इ९प दत कापा र्ठ) ऋठणाला धपा कफ 0 
2 7080 फल€। 51816886 


2 144 विरस्वभावा-- ०४ कणा ००४ [णाय एप हृष्ट (गेत 
६०08 0 6 उप्र ४ 2676 6ज्पृ68860, $ अनातुरोत्कण्ठितयो 
प्रसिध्यता समागमेनापि रतनं मा प्रति | पन्निष्र व 15 

सुष्ट्‌ खटिवदम्‌च्यते-- 1018 80008 ६१९४५ ४6 ‡गा०का् 9 18 ४ 
4०४8४७४ 10 118 © 000 83 6८954445, &8 1४ 06नाएइ पा 
एवाप भा118 एकाद $४३६४8६8 2180, (एला ४6 19४0 8] } फण ४6 
एका 1818 कायहेतौ , च पर र पुरुष, नायं 0 वेश्या ॐत इमकश्षानघटिकाः 
एता हसन्ति &० ० #6 एर्थलः§ 806०181] ४0 ००४०५९७४०8 इमक्षानसुमना 
--युमनस्‌ (४ 0 ^, ० एन अप्रा (9506 १068", 866 तणा 
16 ]भशाा6 पठकला8, सधक क्त ए९,) 6 00108 ४८८०१86 धनप 
छण 7 {५ 0लणलछलाक्‌ , 890 [ए708्४प्68) ग्रहा = भण डलार6, 80पेत 
6 8 ०८१ ७6१८४86 ग ४॥€ अघ्#8 0६००6 9४०४९ प्ल€ वेश्या , 
8 छप ग ४16 [णणम्‌, शले व्छफन्त्‌ ऋ सुभा, & छपर प ४ 
80, 2104 ४18 0४५४ ६७ 609४8 ४प ४6 # शिण 19. ५6 6९86 97 & 8170116) 
४४ 1४ 6068 70४ १० 80 66, &8 1४ 18 88त #0 ह1ए6 > (प्भा10 द 86086 
868 00 @ हसन्तं प्रहसन्त्येता रुदन्त प्ररुदन्त्यपि । अग्रिय भ्रियवाक्यैईच गृह्ुन्वि 
काटयोमत ।। §प०००७०४० संमोहुयन्ति मदयन्ति विडम्बयन्ति निर्भत्सेयन्ति रम- 
यन्ति बिषादयन्ति । एता प्रविश्य सदय हृदय नराणा कि नाम वामनयना नं समा. 
रन्ति | एषाः एष 34, 


(79) 


बीज्ली--> ०७९, &18० वीचि ®. , वयति ऊयते वा हति वीचि ; 
6 वे+-ईचि ८०91 (प 12) भश्रलेशा---4४ 15 1४ णु) ४ ५४९ 
0४४ ग छल इल्क्धतद्ठ इपर, काल 15 €रका९इ८्५'६ प्लऽ वीची 294 
छेषा 800४1 ए6४शः ४१७6 6 ल। 17) ४४6 ण], 38 स्त्रियं ४४6 ०४16४ भ 
6001800 18 17 ५6 2] , ॥0क९ण्७ा, 866 ९००९९, 0006 छपर °सुपना 
हतान --^ एए ०0 (16 जजाप राग-( 1 } २6४6७88, ( 2 } 19१९ 
हृतार्षा --हूत- अथं 00065 याभि निरथं--नि्यत अथं यस्य तम्‌ अलक्ष्वक -- 
‰€व 1४० ० & 10५ ग ष०६ [षलएन€त्‌ {0 ॥08 २6 एल्प 880 
ठा ४९१ ४668, क्लि = ०9€०४०४९व्‌ 1 6169४ ‰& & ए क&8 28 0619 ८३९व्‌ 
छ फणा {07 तरश एलन) [27४5 म ४0 ००६९8, 6806691 ६16 
186४ &प 11708, 866 प ४ 34, 68, धा 58, ष्ट) णा, 17 &८ 
स्यजन्ति-‡ अलक्तको यथा रक्तो निष्पीडच पुरुषस्तथा । अबलाभिर्बलपद्रक्त 
वादमृले निपात्यते ॥ 








नवाञ्--88 18 ४९] एठा) चकला -- 16116, ४ € ००४ 6000906व ४9 
७96 65० भंदध्रसेक्ष --18 ४८९०8९६९ &8 ' #1९फ एप ४४९ सफिणड०प ई 
धल 0100, ०४ ४०6 सुश्ल्ाणद् त का06 त्ष धट तपर ` ¶96 1€9] 
89986 18 79106 ०१806४८ शशरौरेण-- एः 06 एप ०86 ० रणए क्नाप्ष, 
1880 &© (४ 18 ५8116 बाह्यरत्‌ ) , 60 = 907 शणष् पतल्28-- 
जल्पन्ति साघमन्येन पश्यन्त्यन्यं सविभ्रमम्‌ । हदयं चिन्तयन्त्यन्यं श्रिय को नाम 
योषिताम्‌ |! नयनतिकाररन्य वचनैरन्य विचेष्टिलेरन्यम । रमयति सुरतेनान्य स्त्री 
बहुरूपा निजा कस्य ।। 89789011878 एकेन स्मितपाटङाधरल्चो जल्पन्त्यनल्पाक्षर 
वीक्षन्तेऽन्यभित स्फुटत्कमलिनी फुल्लोल्लस्षल्खोचना । दूरोदारर्चास्त्िचित्रवि भवं 
ध्यायन्ति चान्य धिया केनत्थ परमार्थतोऽथेवदिव प्रेमास्ति वामभ्रुवाम्‌ ॥ 


** न पथताम्रं &८ --1., 0 ९४118 18 & 8६78.0९ ८०७५९, एए 1४ 78 
१०४ 80, 1४ 18 & 6886 ° उपजाति, © 8960० 1०९ एल 8 उपेन्धवजा 
29 #116 ©0#€ {0766 19 वंशस्थ , 6 128४ 811९016 0 +€ 978६ 1176 
209. 08 ४९७४ 88 10718 0 ४16 886 ग ४४6 ८0616, ४06 & 82५ ६ प8 
एत्त्णणष्जतज र अय न भवसि-प्तशा€ ए०प य्‌] ५८४७७ ४0 615६, ४ € 
¶ फ्‌] 15४ पा] एण्य  §क्षःए एपा0०86ा $ 828 ४1118 0 9818 115 €066४ 
0४ 21809018, &0त {€1€0एङ 0 060 06 १९ 8६९६6 9 लाः 06 


अंब ०-- ए50४प86© ४06 ४६{४6तव 9 वा (0 भ्त ९८४९ , 61९ 
8.8 2208 प07९98072016. अंसभावनीये-- एत फ 119४ 08) ४९ 08 
©0घ्७९ार९त्‌ ०४ ४०६०४ 00881016, ४ © ॥@ 6 प) 10९6 फ16) 
09००९१४९ एव खल अङ ०--416 ६०४५५ ४0 प्ल) प्व ४०९४ 62 


# 11 {€ 250€51015 €85६ 166 0४ ६०८ शफ 36६ 19 2606721, 11800 76- 
वा ८8--^" € प्ा0तण ‰0ल§ ज्लार दणलुर ताअः8516 एना , पलक 2708४ 10 
201 १७06560 पलप 28 2711201 2.9 20641002६6 19 ६045 ४0८ ह्वी इ 2 
{68800 {० {06८ ७०५5 ० 0016 $ ०005, 206 एभ्छ पाभ ६0 06 (166८5, 9 
0०८ 1४ {9864 28 6006वर एपाऽप्ते शि 36 ची 7101868916 ए00ल्छ्णाः 


(80) 


श01800688 88 १८ 109९ फ) (धा 97 80 1४ ज &8 ०७७७ ए}8 {0 1९0 
४० 10१6 (@भ्एव्‌क४१& == ऽद , 00 करल, 1 पष्ठ प०४७ 6 8 2815 तत्त 
किम्‌ कणे एवमिव--4० 6सेभवणड ४० छा ठक फलाः छ0ा18068 पह 
९९ ४ 10९७6 णर४ (कध , 800 9180 ४०118 $ 806 ४०4 ९०७३५९१ पह 


006०४ फ1६0 018 





ए. 146 सदेलखक्ष्य--8शाए 18 6800 शा79886त ४० 88 1088]? 
४९१६ 0 118 ०४] छावा्थ-- छाया 18 ४४6 ट्ण्डप्ा€ 16 ६8 1० 
वल ए ४8 ए190ह् 7066 ४४७ 8€व०छ = #भतक्ादढ 80 118 
0०08त्पुप्ल्य 0थाा886 जा एलः = म्रीहमरसतप्त --+ ८ ००९०६९१ एङ 
118 10९९ {णः (४ 8वक्णा]र> पश्वे वियोजिता--प् 8 70४००6५ ४ ९,६६४४ ०7 एल 
०8106४४, फ 0169 ०9246 1४ विल पो ष र ४० 80080 नः 


निसगदिक दण्डिता - स्त्रीणामशिकषितपदत्वममानषोषु सखदश्यते किमः 
या प्रतिबोधवत्य । §ग्कः ४. 22 


न अन्द्रादातवषो &८ --8116 16908--* 4.8 006 0800६ 6960६ 11686 
0) 6 1009, 80 ० ०७९ ००४ &0906तत कण 0970 ठको 
(0४००७८४६. ° 


साहसे अस्मिन्‌--16 0000167012.6078 प्णतला७४९०त१ 0 साहस 118 
1४16 9 रलशातप्रा"6, ४४2 "06 ४060४ ° ५४6 &0०1660 ०७इ९४ [६ 1 कत्ल 
19688 116 1228700 प्8 ४४8 ० 20198 ४० (क्लप =» हहन्णफाणष् ४९ 
०0४060४ ४0 11100, क]1९ौ कठणाति 10२०1१९ 018 60068810 ० ४०6 पाल, 
&8 18 0168४ {7079 118 ७०८१३ तथाऽपि नीतिविरुदढमेतत्‌ कथयसि &८ --.48 1\ छ 88 
एनभक्ीशः हात्र ०० {द्रा ४६४ क0प्ात ५९८७ प तठ द्जणटट ४० (मप , 
+0€16 88 0 166 {0 0781810 118 17०8 ४0 170 = अनयति भन 
बे--18 & 0८०8७४0 कुत्सितं कभं--4० ४16 र्थ प 888 ४018 ४0 
0911४, 06 ५88 ०४ 88187060 07 ४४6 ५१६6 &8 ४ &8 00896 वला. 
फएशधष्शष फा 8 2०० ०0ाच्४ 1 पालक नेद--४ ¢ णः वेद--18 
81819 


ए 148 अन्ययाऽतिसाहस --1 ४1७ 0 प 5106 888 अथ वा अज्जुका 
च पुनकञ्चयित्वा पुनरेव दासभावो भवेत्‌ अभुजिष्ययेब --+ € 111६6 % ०००।५- 
एप 19 = [16 & 10000 867९ 8१४ दा] 816 तात ०0४ 8 11100 #0 
2० $थ ०१ [९60 ४16 ०परणला४ 0 लाद 86०5601 = महुती--ग 
7९9६ ९००8९ 4७०९९ , ण्ड 0 निशाया--*८ 118 1०४९6 
88 ४० ए 18. 0001868 6 &व ४0 &०४ ( वप्रड 10 [118 68.800 0610 
०1०९५}. कामदेवगेहे--४6 +ला ग 12 ४18४ प्र 70 
ए ४8६८४861 ४8 कतय 

आत्मसबन्धिन-- 06 ००००७८६6 का पऽ घतठप्ष्टा ४13 (०पार्यणा) 
ध] (पा , ठप ०९।०१७॥ पला 21808 86813, 1060 णद 0618911 
ष्य 6 1180688 प्र 288४४७९9 युज्यते -1४ 18 70887 ४४०४ त 
800प्ात्‌ ४८8 [0858 गी ४116 26६९ 


(81) 


८ 150. विज्ञातोऽहूमनया-- श 00८, 88 7९08 प 
४९६१ ०९]6५४, ए लाः, ४ €, ६४ व ०8 ४16 ८80 00 18060 ४० 
एए ८886 0६0९. 8*8 {6600 8.त 086 16 ड़ 16 1४ ९९0009४ 
20681) ! 70 फ 2681 ९08700४6, 28 06 110 8016 ४१6 ०702706६ 0) 
1187 *8 6०४86 , ° {9 ऽध 88 70४ ६४ 21] &क&6 0 0 राण 
860 ०४०06870 ट 888. ४885608. पत ६०४४ ०९6९8 018 २68.1 068४. 
18 ४€ कछणात 02९९ हाणरछण 8006 €द्ए]90९#160 ग 18 (0फवपठ६ {४ 
१४6 (87 88118182 888 #0 1108नु{--कथ तिदितोऽस्म्यनया भ्ल 
ए8882४ 9.१ 8814--अह्‌ जानामि तस्य मेह साहस कृत्वाऽऽनीतोऽपमलकार । 
तस्य गुणाननुकम्पतामायं । साघु आयेचार्‌० &० --ऽष्म एए8४8 ०प४ ४४8, 
1001011 ६०६४ 1४ 88 1018 00062107 160 (ष्ण ॥08$ 10866 # ९,82.४४ 
86118, 068४0 18.08.718. 070 0100861 


गृणा --एा४४68, = 68008] = 6५61159 ५९8. ई$वरं --1"1 1167 
व ध ४115 5656 -क्षुद्राणामविवेकमूढमनसए यत्रेदवराणां खदा वित्त. 
व्याधिविकारविह्वलगिरा नामापिन श्रयते । 5 भः 27 त सम --५*९ 
शप्एला0ः ६० न किचिदप्रा०-- प्त 868 त्ता 118 0 €ग्ध0616066 
{0 0619 1010176888त्‌ ष (118 *58 ला1४8 81506, ४६.६8 088100९4 
१080 07 10 उडप -उड़्‌ † 7 > हदः, उड्नि पातीति उद्ष ४06 7100 
1 8180 06808 “2 08१,' {0 116} 866 भर्व छ 28 उड्‌ 18 
तश1९९त्‌ 28 अवति इति ऊ ; उ ” ४ हृस्वो नप्सके &छ (55 1 2 4) 
उच तत्‌ ड च उड, ऊर्व इहच 06 501, उ कोध उयते, उना शमना 
डीयते (डी 2०१ ङ्‌, ४८५८ उ) इतिवा < गुणेषु क्रियता यत्न किमाटो 
वै प्रयोजनम्‌ । ग्णैगारवम।यात्ति न महृत्याऽपि सपदा। पूणेन्दूनं तथा वन्यो 
निष्कलद्धो यथा कञ्च ।॥ प्रवहूणिक --प्रवहणमस्यास्तीति प्रवहण + इक 
(ठन्‌) , > ०५८6 8.2 , $ अत इनिठनौ, ४ 6६.८8 ^ 006 9 (शष्ट ण 


४ (भा2९6, > तपाण्छा ' प्रविश्य सप्रवहण --फक1807) एलफक्8 070 ४16 
7070 प्ल ० & 887 © 6 8४86~~ 


«८ (106 10्0त ला म 015 वत 6 8०४९-0 ४४ 18 30 ९095180६ त 
६880६121 21 1६ प्राणऽ 0०५८ 8660 7621, 27 5116 ऽ ६६ 6 01946 200100264 ४० 
106 76016810121107 71४5६ 2५6 2६८० 16ण्ल्‌ 2०८ 58©6फ§ ° 


दष्टा &०,--1018 81008 ४6 806८010 ४28871६ 8त {0 ४ 
86787६8 816 28]8 24808, 0 ४86 > &००्‌ अप्रा ए€$़ 9 06 16७8, 
80 (1 8&{ € पक्ष 06 णा] 10010768860 ०9 6 10600, >०व्‌ 
806 18 10६ {0८ एलः कलिः इलाका 018 17010688 
266४8 11809 ५९6] ‰०५ 1108 68.78 ४0 67 €$%68 


८ 152 सत्यमेव वन्दनीया-ए८6५००३७ €116 ४७ ४16 {56 9 & 
12171808, 10 8110 80९1811 1४त 9 0106 ६६१४३ {090 & 60४68, 
00कत्प्लाः 10] ६16 14 ्ला ज [70 76 (श्प ४888 8498 आर्या 
खल्विदानीमसि सच॒त्ता, अत ध्द् एलः $ ४6 0806 86 &1१€8 67 ४0 

8 


(82) 


(1 1.1 1 आरोह भ्रवेहण--1 ४6 (ध , ४2889६४, &तता8 718 
11) ‰1© 0780608 ० ल ए€ा8० एग 6 806 8888 पला ४0 छोकणा०४ 
116 ०५ किरा वन्धवा--26८०प56 ४88811४ = 'ण28 06 06168 617688, 
87 8116 ५88 0 {णिक फश्व71८त $€ = यत्र~---यस्या + 7€6 त्र ४88 
106 86४४8 ॐ ४९ 491 80016 ४९९ ४6 1.0५ 88 हेतौ (यसिमिञ्जने हेतमृतै ) , 
वशशब्दा०--वध्‌ शब्द एवाव , 6 °] 1 ६106 {0700 2 ५6 प ३ 
4 15 2 ९, € न्ध 0 {९00०५ 80006 ४86 ४18 ६० 6 
वधुशब्दस्यावग्‌ ०, ४6 रला] जः 01688 06 {07 > कूङाद्धुना प्राप्त °गृण्ठने 
५ { --वधृशान्ददच अवगुण्ठन च । वधूनामेव हि परपुरुषानवोकनीयत्वात्‌ । च 


रष्टय --ः रण्ष्ट्‌ 9४१ शी इय ( घ}, &66 0 , ४४९ छपे 
88708 {0 6 ४६९ 166 10 ४16 86४56 2 ^ ४6 नार्थ 10801807866 
ग 6 नध! 1४ १०८३ ००४ गललिः ४० स्थानक, ण, 88 [0 रिकु0श 
76002118, 6 10166 20€का8 88 2 0१6०6०४ 0066, 1४108 
56181816 गतन'8 19 ऽ808ात४ = (्०प्रा8€ 10 & 6४8 [ङ्‌ 8० ३ ६९ 
पल राष्टि वर्धलाः8 ४0 ५6 एष 8 = एा०णला प 18भ्फ सिद्धादेश ०--866 
6४1१2 7 84 घोष --ए700 घुष्‌ &०५ फ ज ( घञ्‌ भावि , ४ 11800 [6४ 
ताः 768106166 ग ५0 70€708 ) अप्रमत्त --(धवरटणिा]$ ९.४०] ( रो ९६.86 
^], 68087068} भवितस्यम्‌-- 6 शत०णाते नकत्ता कप इति शलः 
#118 सप्रति--पि०ण ( ४१०८ & पिषदात्‌ 18 0 एल) + पो प्ठप166०४९ 
{17068 116 718 विरिष्टतम -- ऽ अ०णात्‌ षश्लः €द्कल्ल न्तर [प 
+€ @18प् {€€ 18 70 र€लि€५९ ६० 4758188 9168४ = 88.]181६४8 
९0६४168 धध्लि 888, 08708 ण्डाः 11889188 ४0 700, शका 
(आत्मगत )--भो कदा खलु अस्या प्रतिकंर्तग्य भविष्यति । &० 


स'खमरञज्जाल बद्धवा &० --धभ्याः "116 श णप्णाध्फ 8.20 &००त्‌ 868९ 9 
11818118 = 8१6 १1 ०४ ४९ ८ 1408 ज छल ४०७१९०१8 ।न्दधणाद् 
रलः पड शणापएपुङ 806 त्०्णण 0४ ७९९ &००€ ६८६ = ६0 ४४681118 
8८8 70, 28 816 ९88 & प 156 = 9116, ४४९06, १९4०68४8 96 ८० 
०० 12४ 8116 ©०प]त ४8९९ 1108४ 76६80०90] 881९6 (110 ४0 ०० पावल 
४16 ला ८प०8४६००९8 रेनिलस्य सायवाहस्य--1118 16010118 18 ६106 88.06 
1108४ € 9४९ 0९6४ ६0 17 ४06 एष्हाणणाष्ट ग ४०९ उत 4५ त 
एरपलाः ०४४७०९8० ¶118 18 ४6 ०९]ङ 17168100 19 ६06 019 ४४५६ 
5879118]8. 18 {6 80 9 ‰.601)8 › ८०४ ४018 १०९७ 10४ 8067 ८0 06 
01०४ पय इन 06७0 लए112*8 809 6 कठपात्‌ 0&ए९ 00 
(87०१8१४४ &०त 18 086, &8 ४१© }84{लः ७६8 ‰.601112"8 {760 
160101}9, 1४ 8706878, फ &8 80116 018180४ 761901९6 ० 867 ९118६ 8. 


नत्रमत्तन &५ --^+1४00प्ो0 10४ ९४ शत्छ्पमाङ्ग फक्माल्तव्‌ ६० छन , 
80180118. ९7९68 {16 8876 80 शाल {07 118 86 ४02 8 109५160 
0701800 १०९8 {०7 ४०६४ ० एलः [ण्त्‌ कला) &}6प( +0 ०6 6०४९४९५ 


(88) 


0. & ए6पा०णड %पर्लणणा5 = ज्ञातीन्‌-- वणडाा6प, ल्लः ० एथ ० 
० 4) [लि ५16 006, 01686 876 6वा6€त सहुजशत्रव ४४ 
एशातेड2 (88 ४0ल् 876 30 फक्त 6ध्०णड ज > पयण) = विटान्‌-- 
प्४8 का6 पला, फो00 [ठक 006 श्र (एकविद्यो विटश्चान्य ) ९४ 10 
089 0 1९ ल) &8 0788168 , 1686 186 70० 26त्‌ 710 6श]0168 
ण चलाः छक्र, कात्‌ 876 गद्वत ४0 ४८बक४ णड [0700०88] वपः 
8१718४१० .18"8 1४६ 0९8३०१8 1118 08816: &त &0०68 रलः ४० ४6 
8106 2 41४, 866 46 सा लन्धवर्णान्‌--ण)0 85 6879064 
01861700. (वण 0187००0, एकृणकद प्रता ); # € 060 00 6 168तृद 
0 6160116 8.0 76 €णप्ला 186 


उत्तेजयामि--) ५1४6 २९08४, 076 ४0 शूप = यौगंघरायण --170९ 
शिपि] पणापालः त पट एतवस्कु०8 (४8६) , 2 768 नुाध्ालक् 
8116 €्लशः १९९०४९१ ४० 118 2886-8 886 उदयनस्थ-- (109०२, 
8180 {00 फा 85 ४ 8.88 0 $ 8158.78]8. 88 0660१९५ 1100 (न्प्ण क एङ 
118.08.-018 1128678, [10 ग (1125101, एप 2.8 86४ {766 ए 1118 
ा01816ा, ९१६९०४82, 0 ए810 > नुह इ08षद्वूलप, 866 
९९८068९ आ, 5 


(1049202 १४8६३ 2. 1 0 06 [पा 18466, {06 5070 9 5808572111:8. 20 € 
7०950 0 ऽ8{8701168 ( 807 ०9 वशाद्‌] 292 ) 1710 ६2056760 € (वथ 
प्रलय 10 पो पऽ 92 1० 85101 ^6८०त10् 0 176 #150् पपा 2०2 
€ %2ऽ {€ 500 9 2 8660त 92187118, 170 ३5 1911 170 9०८५६७810 {तिप 
127810९} प्र€ ५25 90 87160 66856 € ३8 ल्व ४८३१6व 07 € 285469० (उरद्‌य) 
70४0४810 ९४ {0€ 5286 }द720201 पाऽ (द 85 2058110 = 42125608, 
2130 68116 (1742008-712085672, 7260 2 ०8०६0६6, 22006 ४258 ४2५22 506 
०006 88 {1685202 19 2 ५(€अ7, 206 एलण०६ चणक्ोजप्ाःलत त (17 (० ४द्वं ६0 
{गि 11170 ग ला 10४6 ८04४5०2, 90 25 ०6५००५८५ ४० 1] ४ 12.19.502, 
204 0 25 €0282660 ६० ६6860 गाए्ऽ1८ {0 #458 ४३02४12, 02408860 ६० 606 श्ण 
0 {0 75 6वा+2, गी6ण्णछषह् ४6 2तण८€ ° 18 फाणाऽला 2०६२०१११ 9३०३ 
¶06४ कलाठ बलि 2705 1227116 10 &762 80700 106 7016 3ल्ल्छपण 1§ हशाण्ला 
05 ऽ0020तौीप्र [7 013 005०ण्वद्दव {1089202 18 {06 0८0 9 16 2४४, २ वभ 
0४ 7215708 पतराऽ 8८८0प ण 1§ हइाण्ल) 109 ४06 &2025811152872, 10 (12740838 
11 ८८24 


८ 154. असाधुमि --पछ्ः९४६९१, 2०४्ण एणुप्णनर आहितात्म ०-6पष्ा- 
पथा 1020 6818 अभिपत्थ-- ४8.917 ९४४९०१९ ४16 ६००१३ 
१018 8008 #9४ 8 88 ६06 168 ० ४06 एष्ट 9 ४०6 1716008 
ण ^ 86नहन न्ता शद्टशणइ 2०192, 8 #0 फ)100 
शदिः श ९6 सऽ 10206 ए [09तवणा र, 566 0 84 राहुमुख-- 6 
41011112, @88 € इल र€त्‌ ०८४ ४0 ४06 &०५8 कभरध्लिः 1४ ७४8 शाप€त्‌ 
00) 606 ०९6, द्विप, त18्ुप्ा86त 88 > &०१, 101०6 ४४०6 ग्श्णः ० 
४९ 2०५8 कपि९०क्षः 28 0प्रा९त्‌ (पए ४0 10; एप ४०6 तकत पऽ 


(84) 


९९४९००९५ ४ ४6 उघ्ा &०त ४6 00 क00 10070९त्‌ काश्च ० ४, 
¶१06 19.{४€ा' 86१७१९५ ४© 68.44 ° ४४९6 ५600४ 1०8४ 88 06 28 80९10. 
171 ४16 ०९ 48 16 080 ४९8६९ & [४४16 ग ४6 वपन्त ग 
16047, #१6 ४68 666 11011068], &.०त 1४ 18 8 प्00086त्‌ ४0 6४ 
3४8 ९6४66 00 ४16 §पा) 9०१ ४6 00 == 48 ्0प्ठफाठशग, दिशौ 
18 {© &इ€601 066 68001060 88 & 06700) 6 18 81890 6008. 
१७९६१ %8 0४6 ° © एश्ा७#8, &8 10 0 6४८०8 अते हएणकतार 
४४० 8० पनणछडा वृपस्लः क्ाज्ञाडकविस्बभिव--16 8171116 18 ६५१ 16 
०] 81106866 1४ 88 18 ४08४ 987 *8 6त्‌ कर8 पाठा & नृणपरते, 
[6 ४6 1400 9 +€ &ए४७]0 ग प्प 


चारुदततसकान्नात्‌ &५ ---11 ४06 (ताप, श्र 0600168 0 
(0धाप् 1] पऽ किलः ‰180श्वाा8 16868 82118198, 2519 10 ६० फ 
{© ७८ 10 ४176 एरा6 ज 5१8 47 अराः 18 10{6रा6फ 18 छर 
82118188 18 {06७6 ४० # 88.09 {88678 


अहौ रमणीयता &० - ४१8४४ ४0प्३ शद्लृ 8 60९56 8106 18 
606 ०06 &०० 8५४ 1४ ९३ 0ो6डलु {0110 क्त ङ ५6 वार्ड ग 
पतप 09 दप्रल्म प , 204 ०0४ ६९१6 16८ 008 वनवा पाद कणङ- 
‰0108 ९००९५४६ रा [लाः 10१्शाः एए) फला 8 कद्र 18 900४ 0 
8४816 प्ल, 88.128 तहुरिद्रसाथं वाहकमनुष्यकामूकि तिष्ठ तिष्ठ, 8006 श्ट 
लभऽ--मण भण पुनरपि इलाघनीयानि एतानि अक्षराणि । 4० णा बन्धुल 
--8 28४४त बन्धुलेनं सहु-- प्र 88 एशा1इ १0 1९९ शा तफ० एप्णपषटापै 
11 116 &016 &1 68४ 67809828, २४४6००९ प00प 0 96 ए 86 ए 8018. 


ही ही भो --18 9 ९0८7108० ग करनिज्‌6ड 66887 [0 ग 
8प्र186 1४ 18 6८ 10 {6 #10प्रऽ)1*४ ० तपईचरभं &© --866६8९ 
विध 1066906 10910016 ६७ ४४6 2०५8 € ४९ 54 08.५1866 
एल 866 ४३४०1168 &०त ए7001४8.४6त 81.189 866 121 -‡ 48 
पुष्पक-- 6 ५616४४६6 दलाा9 (दाः 9 प एला४.) क1160 ‰,8ए ४12, 84 
फ६३४९७ 0 [70 [7 एतना धप ४१8४ धला€ 15 % एप ० पुष्पक 
४ ४९०81268 ¶ धक्णल] पषा आाठालः 80 ० > 10880709 (पुष्पक) 
-- & 0018.0 ग ४06 +0फ्ण ˆ अह्‌ पुनर्ब्राह्मण &० --एतप् ॥01015 ४१४६ 16 
18 8लः # 8 2.81) 88 06 88 610 ६४६८८१९ पया एफ थक 
ए८्०ो6 कपप म्प्य ४० ए ९०78© दाति एला १०० {0 1४ नरनारी 
जनेन-- 1 एवल 0रललार ४16 16९व708 नगरनारीजनेन, 10७71170 ४6९ 
ए ( ए08४४८७ " एप नर्‌ 15 11606४86 28 बन्धु 28 पव) प त6 
60108768 ४16 1876 17180800 ० (६881४ ४0 {6 8086108 ९ प९- 
{8९ धा, 


८ 156 सविस्मयम्‌-- पतप ४6 फ०त्‌ला8प९]६ ६० 866 116 108|68- 
616 810687&166 0 ४6 रलशङ़ 61181166 ६0 छ 8891४ "8 [218४181 १९70४ , 


(85) 


8४५ 16 18 867०[0+6त्‌ ६0 तल्डल्य०€ 7६ = = कपल = ए6णकणृपड-- ^ गु 
एनणएकणड = [कषटुपन् ग 18 तृहलााएएध्न्छ = ए06 जा ४९] 12168 006 
फठतभाः पलपल 1४ 18 20६४ शआ 100००) चछरठ8४ङ 2 80906 ©0४- 
तलाः ४06 [6ण्ट४णङ्‌ १८३८४०8 एए 6116 एवाप ग ०५ &०४6 9० ४४९ 
00४8 ४० 06 ऋलफएगभ्धजणड हप्र ५०४६ १०६६ 00६ 8660 ४0 ४6 ॐ 
९07766४ ल्क 408 [0५९४ 8612688 13 ० एगप्यकाप् ४० १९8०6 ४16 
70818107. 0 # 8882188608 6 जणत8 ग ४06 (8४, ण" प्रक्षता- 
मार्योऽस्मदीय गेहद्रार, 276 8९९९8९९ 106 168त ४06 #1त प ६० ५686106 
06 रक्ष0प§ 1700908 10 त९८] = ए 28870४8, 28 10088 18 ५68०186 
1676 28 4एवणद्ठ ल्ट 8क्न०ण8 (तपा छा वृषडतकणद्व18 8४०71 
10868; ४ 8866108, 66 08 8, एकान 0. शलनं एता# 1० ४४९ 
1 2.011288.710880878,, }18.18112.70818.78 0088 18 त१७३५०.०९त्‌ 28 18१08 
8667 00पा४ऽ (कक्षाऽ) -- तत्र वारविङासिन्या नरेन्द्रसदनोपमम्‌ । ययौ मदन 
माकेति ख्याताया वरमन्दिरम्‌ ॥ कृताह्वानमिव प्राशुप्राकारशिखरोच्छितै * * * 
क्वचिदाबद्धमातङ्धषटासघटसचरम्‌ । क्वचिदायुधसदभेगम्भौराकारगुम्फितम्‌ ॥ 
* * क्वचिश्ञिबद्धसगीतम्‌दङ्खघ्वनिनादितम्‌ ।॥ सप्तकक्षाविभक्त॒तत्ख॒पर्यन्स- 
परिच्छद । प्रापन्मदनमालाया वासप्राखादमुन्नतम्‌ ॥ रण प, वाक्पटु, 4, 
810४8 19-27 ष्रा180 कलणाश 8 ° वृपू€ 10ष्लल०ा ग ४6 0४868 २४ 
2006 0० $ ९ङ़8 30056 1468 9 ४४ 1018४ ०8९, 11100, 1116 ४1९60 
18 8 864 0 ©08100678 ° ०४6 0 ¶ए० 8६068, इप्प्प्रपताण् ‰ 66068] 
पणा००९त्‌ इवृप्भः€ 4 0प§6 ° & इपए्ल०ः त6इ०पएधि०ण 18 ललद 
१०००४०५ ङ़ ४४6 8घएलाा०षए €९प४-रम ४018 8०6, 3० ष 1#8 60०. 
181 & 8इ€ 0ा' 86168 ० ४67 28 70 16 ६6.६४ ° 1४ ६106 (श्प 
10 फकश्लाः, ६066 18 0 एला प्रण ग #१7686 नाद्टा (०पा#8 == (१6 ए1त४ 
01868868 ४16 8016 कपाट प [णप्रा 86०४९०८68, ४४८ अहो गणिकावाटस्य 


सश्रीकता । नानापदटूणसमागते रागमिकं पुस्तकानि वाच्यन्ते । सपोज्यन्ते चाहार- 
प्रकारा । वीणा वाद्यन्ते । सुवर्णेकारा अककारअ्रकारानादरेण योजयन्ति । 


06 6णा0९४इ 10 176 ललणाध्र6 वणम वसन्तसेनाभवनद्रारस्य 
० हूरितोपलेयनस्य--068106816त्‌ ए ०0 तप्प्ट, 0८ फ) = 80006 हःल्6प 
10910 6 कुसुमोपहार ० - ४06 0007 ऋ2.8 0102.160 ४811 ०6९५१४९ 160 8६४८९ - 
1068 2 0०९८8. गगनतला ० --९]068868 ४16 € ४6706 ल्ट ग € 
धपछ४ ज ४०6 ०८४०] दू रोल्लामित--762त °चमित २८ 1४ ४6 एव्र 
णणमिद (88 ९16 1 ५४९ {00४ ००४९} उच्नामित 18 शा९171810211 प 
&०९प४६6 1४ णक, 00 फ९रकाः, 06 १९९७०१७१, 866 ००४6 ० विनामिता 
%१2, ए 8 मल्किका--> 11 0 185०0176, ४16 1681000 88 एश 
010 810 क 0166 20 ककूण्एष्टि, 80 80 1४ 10०४९ [6 ४४९ 
धप्णा 9 4१२०8, पठा 18 280 ग1४6. = चमायित- क 2. ए 
० ४१5 वेशा च्म वण्याण त भी क्यड्‌ (य--भ्रमायते) , 8016 ६९}९९ 


(86) 


श्रमागत ४8 ४© ५1८४८ महु रत्नोपरागं ०- ४ € ४४७ 1प्ः6 ग ह्न ज०पड 
18क्ल्‌8 ९४४६०४९ ४० १6 अध्रि ज ४6 98 = (06 अन्ड क6णतवकफष् 
महारजनोप ०, 006, 18 एषलष्ला, 16 प्णतठवपड ‹ एगाह४ फ चह तकरण 
४6 88.006 ' कलत &72८रधप]]ग 110९1 २०५ 80 चञ्चल ४९1110४8 

०अग्रहुस्तेन- ४४० 1898 0 ४6 228 426 001810676त &8 06 8०08 एङ 
061 ८९१ ७९६०९ ४06 $वतप्र ६0 (606 7 सौभाग्यपताका--सौभाग्यसूचका 

0 °्डक्षका पताका 2848 116801ए९€ 0 &००ते {गप ०मोभयपाश्वेस्य- 
1४ 85 1616 शणडलठपडऽ ४० 1४८6 ४० ०४8 ० &०1प ए शण्डा ग 
९०ृणए€ः ७ नङ्8नय पिो€व्‌ का फपल 07 €ा#ए6ाः 846 ग 9 € ९6 
000८ §पन 00४8 फश€ (शात्‌ 376, एल प्रह्वे ८7 कणडुरला०प§ ०८९० 
81078} 00रशाः6त 8४ पालाः 0 फा एप्रा16068 = 09.020 162१68 

° कलाभ---0ाक्01ण्द्ु 0८ द९८€पि] 0 अहासुर ०--1116 60901807 38 
वप्रह्छा 116 08. 0106718 प8€6त श {06 06४ 80006 पातन 8१४8 
हिरण्यकशिपु ४९ महासुर वज्निरन्तर०-- 110] 8४११९ फा 18700068 
8०16 ४०6 व्र ४0 706 ˆ 8666] ०६}8, ' एप ६118६ 18 1109 0881016 28 
४6 81618 ग ४6 १०० शल 6 0866 ग &०1त दगेत ० --1४ {07806 16 
नाध४९6 ग {007 ००6०, 2९ ४06 08त 70 006 ४0 एष 


2, 158 ऽसच्छाया-08 ण्ण ४06 6 9, 68600108. 
विनिहितचर्णमुष्टि ०---1४ 18 त0८प]४ ४0 866 ए्ण8# ४118 63१९६] 1168108 
[प ध808क्धापट्ठ 6 18र6 {01106 ५6 00 ला ४९.४०8 3४ ४6 86186 
० ‹ [कतरोऽ क वुप्रप्शण ' 188 76 ०कृपललः -4 हवा, विनिहित ५०७8 
20४ 2४ 17 कल्‌] 10 ६018 श्कगक्छक्रना 89 ४06 71४ 0680170 86608 
४० 06“ 0116 फा ४6 मगकरछना ६०] 38६8 8्परतेइ ज दोरक ' 
07, "018 8छपाव ०6 168त 28 {9४ ° ४०९ ० काण 8४४४ प६९, पाण्डर. 
विचिध० &© , € 8 का] ह्ार€ 9 2106 नडा. चर्णमुष्टि पणा] पण्क 
16 ' 0 कपरतपा8 ० व९८०क्1ए6 तलः ' ( रागोढी 7 शभा४01) 116 
1016 या] 21690--' 6०१९त्‌ फा 8३ 0 &010 पाडत करा) एक्ाा०ा8 
1008 ° 6008 5१ 016 णा ॥भपत्िऽ ० ०७१6८ * &८ 1४ 18 
0प्रऽ॥00 श्प 6) ०0 ६0 60 ४6 8४698 97 ४ 81870886 1४) ‰0त७- 
ताकका7्8, निष्ययिति--ए९४४्ला 168 निध्यायति † १०११४४४68 प०य, * ५ ¢ 
1008 चाध गः 8४6६ 90, 866 5५070, ], 138, श्रोज्रिय --4 
1616 एषध0918 जन्मना ब्राहणो ज्ञेय सस्कारद्रिज उच्यते) विद्यया याति 
विप्रत्वं त्रिभि श्रोतिय उच्यते । कलम--866 9५2८ [ 62 बस--106 
एपश8 ० शाभा बलीवदं --^0 शन्ला€०४ एष्या, अतिशयित बलमस्य 
बर ; ई ५९६६, वर्‌ 119४ 18 0681760, ईत्व वर च ईवरौ तौ ददातीति ईवदं , 
बेखी चासं) ईवदंश्च संरिभ --9 ४९1०, सीरिणा (ग [० एनका०ा8) इभ 
ह्व सीरिभ (४ फ०पत ग ५१6 ककन्ध्वादि £"0}0) , सीरिभ एव सैरिभ # 
६११०४ अ (अण्‌ ) स्वार्थं अपनीतयद्स्य--अपनीत यृ द्रमस्य 76०९९५१ 0 
118 प्९्‌] 0 [एष्ह्माऽध्ठ शणल्छपणलः = केश्चकत्पना--719 79217 ण 


(87) 


76681 2 ४४९ एध" 9 पटच्चर -8 11, प्ाटयङ्चरत्ि, ४ 000 
% ४० पृषोद रादि ०888, 07 पटच्चर एव पाटच्चर ४९ 8१५१1०४ अ (स्वार्थे). 


मन्दुराया शाखामृग --“" 10068 76 शु 10 88.10168 88 8 80४ 
ग 8९६76 -०8४९ऽ 2 णएकछधङ, = ॥6००6 6 = एशडाक्ष्य 0 ला9-प6 
180िकपप् गा 06 86 क ४४०6 ल्त 9 धह ल्ल (5 
६2४१९ ® 5९# 0000172047 } 11800 == 4 01 7007006 88 एए 17 ४ 
००86-8 ६2.016 ६0 [6९९१४ धष 1018708 ६० #06 07868, तप ४० €णणा- 
९ 10९०6 &० र मन्दुरान्ते तथा धार्यो रब्तवक्तो महाकपि । सं्वपिद्रव- 
नाज्ञाय व।जीनाच विवृद्धये 1 ऽभणा०ध० अत्‌ प्रभष्टोज्य प्ठवग प्रविशति 
नुपतेमेन्दिर मन्दुराया । षध आ 2 कूरच्युत &५ --1#6 भत्‌ (्नण७- 
1६.078 ४86 कूर 7 ६6 8€086 ग ' 90116 71५6 ` भत्‌ तंल ४ ४५५ 
° 166 † , 80 {018 88०08 0 10680 ५९60770 ४0 € ‹ 2066 10156 
1/1 00116त्‌ 7166 † 8 #€० 0168860 छप ज 1४ , {18 88 11136 
पा) 06६४ ¶0प्राः ४० 70816 16 ४९8४] 820 ०1686, ० (ल 
ष्वइ छाः ९६४16३8 676 10846 9 1४ भपप ण्डा ४0 शंशुाछा8 वष 
प्१७8४९.1१8 ए ४018 ‹ ० € ्०४९त्‌ {ल ए पाः४ (& 00 ग 866} ” 
{४ ४18 08.86 6 7068117 11] 6-' > ४1] ०7 ९001166 1९९ 0156त्‌ एध 
01) 6ड078.0{6त्‌ हिता ‰ध#2 † = प्रि 2180 11011668 ४0७ 76दतवाण् कृरात्यं 
8११ 888 इति पाठान्तरे कूरास्थिज, कूखित्थज इति वा सस्कृतम्‌ पिण्ड--& 701] 
0 ७६.68, 2 700 प्रपि] 


९ 160 पाश्कपीठे--^&९07118 ४९०1९, 1. 7 रजजुनि्मिते पुस्नकाखनं 
वा } 1117 982, 89801 888 मञ्चे , एए ४ 018 86608 ४0 06 {-{6४५76प्‌ ; 
6118708 € 80८1१ 7684 पारदवकपी ठ, & 8४00] 186९ ४ ४6 8त्‌९ ० ० 
0 ए एह "11028 00 , 11686 10680178 576 8९268४6५ ०९९४०8९ पारक- 
पीठ ०८८8 श्वा 10. ॥6 ०९6४ 1०6 १6 विलप, ॥0कहण्लाः, 08 06 
760०९९१ एङ ४द10 ४४९ 8९6००त्‌ पारकपीठ ४० 0680 ४1056 ००६त ० 
1666 ग 010४ क्ष ]64 छा ४6 णपा 87808 600४8101 #16 ०6668 
डका 8008768 (08116 पट 1४ विद्ध) शिः एभ्षणदठ २४ 6०7व+8 
संणिमयसारिका--एभ्न 7060 जगः {16668 ०8ा6€्त्‌ 5० प कक, 
११806 ० 167९]8 स्वाधौनमणिमय ०-- ? 0678 स्वाधीन 8५५०179 ६० 
४१© गत्‌ व्जफणाला४॥078 0608 अकृत्रिम, ° ००४ 87810681, ए९द् ' (६6०8) , 
छा 18 धष 11687. ^ ए18५6त्‌ 11 1४ 0 एलठणष्टाण ह ४० ४ ` मदनसधिविग्रहु०- 
मदनसबन्धी सधि विग्रहश्च तयो चतुरा $ः116व 10 इध्राप्पष्ट घु) ४ पृप्ञ्णा6] 
९६फष्ल) [0१लाइ 8.71 7) 7६९०८0६ कणद्फन 10 र्छा० 10 686) 0४ 
चणिका--0&1४ एः अग्रहुस्तं 866 512१2 [ 156 


क्षीणपुण्या इव &० पार एठलि8 #० ४४९ प0प्रठण ढह वतात्‌, 
प10, ए ८16 0706 9 छना पलप, 876 1815860 ४० "6 वाष्प ९ 
8४878 @7' ०८ © 3४471966, ®} ए1688पा6 ४06 0 > ए910त ग धणे 


(88) 


0०8६6 ४0 ४06 870 भला &००त ४८४10०8, &त्‌ ल) 1४ 18 
९210६08६60 08 6006 ०00 ४0 ४06 € 80 ‰6 र6€0 8च्ा 
&8 {3117 इछ, (ग स्वल्पीभूते सुचिरतष्ले स्वगिणा गा गताना कच्छा 1 
80, ते त भुक्त्वा स्वगलोक विचार क्षीणे पुण्ये मर्त्यखोक्‌ विशन्ति 8 1 21 
80 नाकस्य पृष्ठं ते सूकृतेऽन॒भृत्वेम लोक हीनतर चाविशन्ति 1४४० {7 7 
% 10 क्ास्यताला --#016 8४771088 ° ५१6 ९०00818 त 06 छल्त्न {जि 
0027110 20081681 ४106 6 8170116 10168168 ४06 कशुगताप्क प्रा 
नोः धारक काठ शपः प्रणयकोप-- 909 १८९ 0 10९९ ० ००वृप्७(- 
80 ॐ, ४ € 0४ !९६्।, एप मफरकक्म पङ 02711656 ४०808 & 
10र्श 10 ९४७० १8 10 8006४00 प् 8९, < मान काप स तु द्रधा प्रणयर्ष्या 
समृनधव 1 $ - ष [7 198 कररुहुपरामक्ञन-- (1) ए ९०४ व्ण 
४००}€व 0 8६7०१6त फा ४6 8113 88 8 शष्ट 0१ ७006 कपापलप, (2) 
ए एन इपर क्य ६४९ ०8118 (6 0 ण ४ वीणा) सायंते-18 
718९6 पप < प्रतियोजयितन्यवल्छकोसमवस्था &० 2०80 ए 41, 
प्रगीता - प्रकृष्ट गीत यासा ता ४४९४ 08९७ प्रष्ठ, 0१ प्रगीत विद्यते यासा ४ 
४१7० अ (मत्वर्थीय ) नघ्येन्ते--श७ ०१९१० ५ € धकप ६ ४0 १०००९ नाट 
&९-- € 18८४ त75.008धठ ग लु८68€0९10प कम लशठ्ठ 88८ प 
४0०8 68 सर्सिगा रअ ५०8४९8४१ ° ससिगारभो ए ५6 एाक्ा४ 


अपर्वाल्गता --88]७०१९१ 80 &8 ४०0 6 700९1 5०४ ग्गेरी- 
8 ९6886] {07 00110 फष््छ, दु 11872001 घागर, {7 ग (भिरति जल) 


त्‌ ध गर 10 #16 50 ई आाहूरति --९५४9008 ०05 'उपचित- 
एकप 800६ 0 लाए 8०त८प् प९६6त्‌, एलपपि 


२ 162 धूमोदगारं --116 ण8०708 2 81006 276 1006व पण 
४8 {116 81118 07 07681018 छप 0 € {160९ = परस्वर---9\ ०1 ० 
भ0ा-०४ &४16४४ = चेक्ि-118.ए 106६0 ° > 1९] > 068, › ०८, ए९६्नः 
शा, ४6 0४६ ° ४76 8४००1261, 88 #16 €0000871807 ४० पट स्चर 80008, 
रूपिदारक --866 0000 , रूपु श 87211012] आहारविकार --0176610 ४ 7160४. 
1018 07 शआ ्त65 ० {००५ = वर्धित--{००त शा (०0ता०४७ &८ , ४ 
ण] 06, 0, पल {00 


परघननिरता ---4611 ४10 171 60]0ङ़ाष्ठि 0४168" 68४1 ४ € 8 
170५6 [06016 ४० 6006 1676 8 &0 फ़ 1160 ए धाः ८0606 गणेष्व 
वाच्या --! ९ प्य पला) ४६ 800प्रात्‌ ००४ ४९6 त156प्886त्‌ , 7० 006 800प्रात्‌ 
88 8 1186 00618 © {0088688 ललाम -- 00४6 &0प्४ 07 800४ 
६७ 906 60118106 घ18 8] 0 6 ॐ. 10लगोकषण्ल छप ४४९ ह्णप्०त्‌ 
118६ 6 {0868 6 110 ९€द]96९४९ #0 81068 = {60286} ए68 80 418. 
09.80 एप 10011 ४० ८06 8४४४6 ५ ४6 80 ललक ४1169 &0त ४06 
00 ग 1971008 1 1४, 1 8.8 00 0180 2.06106ा+# {0 088१९08 ४० 
७6 0 ४06ार6] ९8 ए प18 ि80ाला = 80९0९०९ -- 


(89) 


९8898.70--008४ तलका ० गाह चाकला, वणष्टण एषठ, 


108४ 18 कथा पठकाः. २०१, &8 [ $, 06 सपन ` 
07 ५४४ { व0प०४ . 


8 8४०70---8कण्लः एकु ४6 10०४068 8106, &1ए6 006 एए धपते 
र 8४0 ५6 06 0000, 08 ०५९ 19४ 


[८४04 0/1, { 1 59-60, 68, 163, 164 066 110, ४०6 गाश्छ्राध- 
108४6 801 0 ५0४ 7 , 81068४18 200 प एाण8न्‌(] 


९ 164 क्म॑तोरणानि--एणः 00100 ९6९ ९०० , का छाटनपा-2] 2709068. 
नरीलरत्न ०---ए7०0०] फ़ ४718 806 6 विनिक्िष्तनी ल दत्नानि ({ 8४ फा 
88001768 } , एप्र४ 88 1६ 18 1४ प्र 06 शर 88 नीलरत्तेष विनिक्षिप्तानि. 
वं दूयं -- 1८245 14241 , विदूरे भिरौ भव वैदूर्यं, # विदुर तय (ष्यञ्‌) विदूर-- 
18.716 ग 8 00 881ति ४0 06 1 (दहश्०ण, ठा फास ४06 16 कश्‌ 
18 णण, & 210]9-अस्ति शैलो विदूराख्य पर्यन्ते तच काचन । मही 
रत्नाकरीमूता वैदूर्यं तत्र जायते । 866 880 शा ०० एप 1 24 इन्द्रनील 
-- इन्द्र इव नीर , 9» शृण ाः९ ककतर-क--9 10 2 हल 8180 9४116व्‌ 
ककंतन (1 00981४४ 
धरण 1170. 68.८7 पलः) 





धुष्यन्ते-976 £10८0 घौर-एष्धलणधिङ, अष्न्वणु कुंडकुम, 
प्रच्तरा ---४0168 2 ९४ प) १616त 8९.700 सायंते-18 6108 86 
0 7666 , †18 € 10181660 ” ( ८८०त70द 6० ४6 (छल ६8६0 ) 
गन्धयुकष्तय --76 ए८60978.010118 07 1४68 ० 80७18 अवधघीरितं &८ - 
४ € 110 876 &‰{शः 6 60०01068 76201688 01 ४0९ 1 68, & 
आसवकरक-- ए16-6प) मुक्ता --१6861४6त, 10086 00000 18 16 
एष, ५, €. 100 876 तप्पा 91006 = विहुगवारी--^प शए्य9ङ़ , १०९९- 
००४8 दविभक्त ०--&००8 1४0 ब्राह्मण 8१ शुक ॒सुक्त--( 1 } णच्छणपि] 
0108, 8 0011 07 ४०6 ४९५४ 


२ 166 छन्धप्रसरा--प्रसर 80016 {0 2५४10, 1४0७०९6, 88067 
धात, ¢ श्रीलन्धप्रसरेव वेतवनिता दु खोपचर्या भृशम्‌ । ४८५ ए 5 कुरक््‌रा- 
यते--4 १७००० {0८06 ए ०0079 य (क्यण } णठ 0708 4. 
एशः108, 866 501४, ००४९ ०» खटखटायेते ए 10 मदनसारिका--^ ऽध्छणा् 
0 1४01८, 80 681166 2009801 06५९८86 806 28 १९४प्६# 0708 ९०.०९.०16 
ण €दन् 10१6 10 06808 ठका 19; 2 (लर 86 0९द्क्पे 
0 ०९०16 ॐ] ४१6 016 & ५16 810४ ० ४06 #1त08089 ४४९ 
86 इप्०] & {4४८ 0600्०0€ते ण ४6 ववण ब्रहूषटकण्ठा- 
प्रलापी ५06 ठ तना1्1६6त, ४ © 8101098 00ल्छःण्ि णत्‌ 18४1 
कुम्मदासो--4^ ए06पा688, 7 कम्भ ४16 एष्छपण्पाः ण 9 0910४ ॐत 
दासी € त रचत जा, कुम्भ स्यात्कुम्भकणंस्य सुते वेश्यापतौ 


(90) 


घटे | ए18ए४ 816 2180 828४8 तिप्ा#8 ग = एका0प् 807४8 ४ 6४६, 
80106 ४६४७ ४18 17 ६06 86086 रण“ 9 ऋ९{6-] 2 --एक्ाराषटि 08.1त्‌ + 
परपुष्टा--80 ०९४1160 ०९०९०86 ४16 € % ४४९ (९४०० &© इपण]००६९त 
४० ४8 8.66 ए > {60288 नण &त्‌ 06066 8प्रलोौ 81068 88 
परभृत, छ प्रामन्तरिक्षगमनास्स्वमपत्यजातमन्यैद्रिजै परभृता खल्‌ पोषयम्ति। 
8/8. ए 2 नातदन्त--& 18 (०६6 ०, ० [प्ण ग 116, 
लशुणा४8 पशः) लावक--> पपा कपिजञ्जल--8 एष ४्य१६९, ०८ 8. 
10140 प्रेहयन्ते -&76 860४ ०४ 07 एनण् पणा द्वण, जः ४ 
भ 81000} 06971 ' 8९76 ०प४' (88 धट फ6ा6 १६६४ ४० कलप्प ४० 
धनाः ०४४88) विधुवति --)५ ऽ सहूल्लक-- 6प्प्र० (2 त त०ार९त्‌ 
0 ४6 (0० ऋष्क }) 1, 9 णाध ४0 28 वुद्धश्रेष्ठा, 
ए०एक्णङ़ एाश1ण् सहल्टक 7 मतल्किका प्रसारण कृत-- प €काश०) 
18 71846, ४ € 8.९6 87680 19 €ष्लफ वप्रः, 9 0156786 18 18 
176860४6. 8006 ४४१९ प्रसारण ४० '€थ० कीतिप्रतिष्ठापन--४४6 1748 
896 &ाण्छा 6 8, 98716 06 6010, 6४08 तिल शणपङ्, 


पटु प्रावरक---» 8) ५0, पटु 8 81170670 50606 पुनरक्ताल० 
--& १००16 86४ 0४०6०४8 अद्ध भ जु - 618४0708 0 ॐ फक्त 
10१606४8 0 ४७ ०० आयं एष० -- 80706 768त अय क्न 
जार्याया 1 ४४18 ९४86 आयं एष शाप्त 06 पशः) 88 & 86६९ 
8606066 {00 २ 685४10४ = कियत्तष &० -- 70 1141016४ 78४ 
४000६ #6 88 008४ ।पणाप्क मा तावत्‌--1४ ०8.10४ 16 80; ४ ८ 
018 00811107. 18 ०४ 80 €१18.016 


सुगन्ध --17६, ४ € पाण्ट एनप्ि068) शार ४06 60478 म 
06 ०0000 + ४४ १०९३ ००0४ ४७९ ५९6 008 इ 28 ४४० 86706] 18 86878016, 
०४४९7186 सुगन्धि कमल चस्पकवुक्ष --+ £ ४0 0पष्ी ५४6 4170104 
४66 18 ४6 68४ $ 1४89, द {6 8 पुष्पेषु चम्पा नगरीषु कद्ध दासीषु 
रम्भा पुरुषेषु विष्ण &० ^1४४ पष्ट पड 1०018 [ठ & एला86 10 ४४९ 4४ 
10676 &11त 88 066४ 11106 ४66 88 8०, 1४ 18 तठप्फर्पपि रसला 
५४6 [88886 88 10९०१6५ 28 686 0 086 1, १4९ 088 9, 10 
०४6 ० #118 &8 {01108 -- 


५५ ¶ 15 85928 18 71०16 09 अलय, 6०0४७०1८ ४०20 व ४ 28 086 , गाड 
8120 (चि ए ) 16803 1४ 28 2 श्छाऽ€ {16 शला 18 0 8 30 णाल) (६ 
10४३08८2 कठति ०८6 2६ {0 एण 10 ग्लाःऽ€, 11 18 001 0872609, 00 तल्ड्लाएप्०, 
एणः 2 वत 9 प्णाला०प§ गशाद्ाण६& 1 ५८ 1द्श्ण ८6 20258226 38 ४656, 
{2118 100 १४८ ६५28 {176 ऽ00ला7€ 0 गल्‌ 18 12, 17, 13, 14, 15 पठण 1 टे 
0157680 {116 901 8००, 270 वा)1‰ (16 016 पदान्तस्य तिकल्पेन ( --श्रुतत्रोष ) 
णवा पादान्ते ( -- वृत्तरत्नाकर ) » € एए ५८ ऽकाधाा6€ 12, 18, 12, 14, गाल 
1128 9. [शप्र शवा 6.98, एप स1६६ एन्<०6ऽ 0 ४06 र+0108 अणगह्गिमणीभो 


ल्ोअस्स 7? 1४15 ० ००४1७ ०१ ण पाम प्राह मलाल ०६६०6 ए9 ऽगपताद8 28 & 
07086 लशा गलश& ४6 रला86€, एण प्रइ 18 ॥णुण००दणा€ * 


(91) 


[८ रिवन पिप्लः 205 8६ 686 जगत पाष 0846 ए660 8 0 ०२॥ 
6060८ 0 80706 768 2 शिल कशावऽ 106ग 0०१६ 1010 € ल एज ऽ०16 80०6. 
४14 1168 1 6 105६9066 ° € 2982826 10 3205171४-- {ङि शल्दवि चार &< --2०464 
धल (12 0087285 306९) 10 एदा रल श 20 866 {6 100४0606 ४८८ 1 


& 168 पुष्य्रावारक--6 ९860४ ० 09४16 6 एष्नवनाठत्‌ कप 
20 एश8, 0 08.917 0७8 01164 ०४ 7 1४ फु त्लप्रा० ¢ {-- ४88 ४४6 
89106 ८068017 = कपदेकडाकिनी --कपदं 18 ४ ००८१८ ४०१ डाकिनी ४ 1104 ग 
लि1816 &0 णाप गा 811, ४6 6000 01 इ 1062908 1©76 ° 9 01101688 
ह" करटुडाकिनी 18 900९ 7९807 णला७ करट परऽ " ताकु" 
866 000 [7 = -हिएतला पर्टलि'8 ४018 7610, एन 0908 ००४ ०9 
४०९४ कपदं 18 ४६९१ प\ {पता& 28 & {60 €द्ः७88 १७ ग 67606 ए९.1प९- 
16881688 07 17081071008106 उदरविस्तार --1716 86९०} ग ४४० प्तप 
166 18 0 & शला 2 &००व ॥प्णण्प्रा, 010) णप्०8 8 हषा ग 018 
०००९९6ः महादेबमिव &० -- 9 & 0६९ 109} ग & वल [6 अष) 
४ 6४६1४, &© 18 ४० ४6 860 घ्र] 7 ४06 आः 87196 0 9 ४60001९6, प४ 18 
0187६60 ४0676 78४ 8 ६४6 ४6 ०० 18 एणा+ प, 28 1४ 18 10660066 
४0 ०6 श्छ 0 ण्णात्‌ ४०6 ण्डः ज 60016 1908106 & 8 भ्ण 
हारक्नोभा--15 ®4णारश्छ०४ + शोमने द्वार, ४06 एश्भारध्ण १०० ' चातुरक -- 
8 पृप्श्न{क्षा 6रलः व 018 18 १8167008 [४ 18 ४08 १९8७१७९१ 79 1060168 


भ णाः8-- (ज्वर ) अस्थिमज्जगत पुन । कुर्याच्चतुरधिक घोरमन्तक रोगसकरम्‌ ॥ 


एतेन उपकारेण &८-- एकि = 06808 ४० = 88&ए--" 1 & 
76800 06001068 80 &४ त्‌ एप] ४ ४९७ €8€०५४ 9 > वृक्क कर्शः, 
1 8्ण्णात्‌ 88० [६6 ४० ९6 16886 एए 1४ ` हताश --18 ४६९५ ४6९ 
धानक. ४ 70688 ! 00€ प्र 11086 181 18 7४8४६४6 © &९तछप्४ 
५ 118 10160888 , * #6706, 1676, ' णण शो शोर ° श्रुनपीन---लुन 
8501160, ‰ 7 7 ग दिव, पीन, ॥४प०६ ४16 इक्षणे लढा, 18 म 
प्यं ०जठर ---+ €. 9 680 18710 8प्रठ}+ > एना 


सोधुसुरासव--1676 © ४766 तार्ण ०8 ग 06 सीधु ४8 
्र1)6 018६196 707 ४०गा6त्‌ इप्ट,-०8०6 11०6 आसव 18 ००९ ए76०४१९६ 
{00 प्४0०ो6त्‌ 66 -प्16९, हा नू06९8 &© , 866 ९0 सुरा 18 606४९ 
पप्णः ०४१९ 7070 7256 &५ , शालिषष्टिकपिष्टादिकृते मद्य सुरा स्भृता, ४ 
४8 0 1766 1०08-गौडी वष्ट च माष्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा । िभ्पणड 
इ 94 यदि श्रिये &५--प्लह एातप्र (भा 018 प्रछठपाः कदलः 
४0० @ यानपात्राणि &८ --- तप्र 06808 ए 8्ण्ठ ४118 वप्6० 
४108 8प्९}) [166 681४1 88 ए 888१8. 00886886 ९0पाति ००४ ४6 886 
पण1688 016 ६ 8108 इका ६० ११8४8०7 (068 0 एक्क 00 
४806 1118 8708 ४१६६ (श 184 8.0. €ख{€०डर€ 8९8 00€ ६866 
0 ६086 १४.४१६ 


(92) 


2 170. बहुदत्तान्त-- प्रा 1४5 कणपाश्पि०््ह कर्िश्ाऽ &त्‌ 
००1४९०४8 अिविष्टप-- त्रीणि विष्टपानि तेषा समहार ४6 ४166 ज०]्‌8 
४ € {6 (1948 1४ ४५6 ४0166 क०1तव8 ९०116८४९ ४ण६्७।एलाः 3008 
{९8 जिविषठटष्‌ 10 ४०० 86086 2 16 (ल}€इ५१ ०४०५७ 2 ४६ ४16 0००8, 
छ10161 18 210४ 106 6णद् 066, 2.8 1६ 2068 शदटश०8{ एकस्यमिव 
परिच्छेद --& 866४101 07 9 70४01 ९४ 0, द स्वमगिणाभा गताना शेषै 
पुण्यैहतमिव दिव कान्तिमत्खण्डमेकम्‌ । 1९९४ 1 50 


अच्छरीति० रोपिता -- 181६6 70 शप्त} & श्ट ४8 ४0 @08616 
४60 ४0 एप ज 0णलडइ ष 9 एरर पक्पलाः, $ € एलाण 
एप०6त ग प्ल इपुएलार्िप्रठणइ एक्९ा0६6 पत्‌ ष्ा9810168्‌ 0ण्लहएा०क 
706 ए न्व्तवाणट्ठ अच्छरीगकुसुमा ( जाद्चयकुसुमा } " एकराण्ठ फ०एतलप्प 
10 फला8, ' 18 0४ ४६९ निरन्तर ०---0फा8 ९1०88 ४० ००९ धगणल 
$ € ईरिण धाक 89846 , ४०6 81028 60णात ७ शणशुलःत९ ततप 
§प्थ्‌ 6९8 णा सुवणं ०---परि ०९8 ० तार्णिज९४४ 0 छा8, 80106 ४४८8 
सुवणंयूथिका &8 ०06 070, 60 ^ ४6 उलाण्क 3४8०९ ' युथिका-- 
& {194 ॐ 8 18806 (५8116 जुई 7 कधा ) क्षणत्‌ पठा [त्त्‌ एक 
0161 , छु गजयूथपयूयिकाशबलकेशी । एणः [ए 24 शशेफालिका-- (नेवाठी 
7 काः } 18 9 पिटाक क)0116 70७8, यु सेफालिकाकुसुमगन्धमनोहुराणि। 
ए आ 14 मालतौ-- (चमेली 10 108 ), त्‌ मल्लिका (जाई 10 एधः ) 
&76 1148 9 19876 ९8116 168066९ र्ध ^ ]887010प्०॥ ए78पता¶ गप्रा, 
80 ^} 28101070 2200 08.06 ` {1686 &76 8180 ०४67 कर्धशिपिः6व ४0 ४$ 106४8 
ण माक्ती 866 श, 1 38, ४ 1 24, &णत 7 मल्लिका एवभ््ो 
ष्‌ 4 नवमालिका-- 10०6 1450116 कूरबक -- ( ताबडो कोराटी ४ 
9 ) 28 160 20978000 अतिमुक््त--( मोगरी 19 8 ) 18 ४९ शण 
46609, 80 08116 60४8९ 1४ 088 फ 01४6 0007678 71 धद {618 
ङघकरोति &५--86५९86 1१६8 &शव 188 3९९ 17108 0 ४668 
(पञ्चंते देवतरव 40878 } 04], ए111}6 भ 8881188 *8 8706 198 80 पाक्त 
षक्षण९धहड ० 00 कलह ए18प४ऽ = दीविका-- भ 00101 धछणद् 0८ & भ ्९ 
९]1 10 &. 28706 #1६7 (०४८६-18४0४8 1 1४, 866 (भभकम [ 12; 


अश्ञोकवृक्ष --{616© 76 766 48018 ( १0०९818 6.80 8नै , नं शोकं 
अस्मादिति अशोक ---80 0811640 ९००७९ 1४ 18 0०1181४. द्ार 1 ४0 {16 ९68 
४0 18 7160्016त 1. 600960० का#0 10४6 ईक्ा8 07 ६6 &0त ° 10९ 
ए 100 76्भत्‌ ४0 धार ४१९९" फ पा च०प७8 88४8 --" 1116 १९४७४९1६ 
011 80वा(्लोङ €श्101४8 2 नलाः 8100४ ४09 80 &8018 ४66 को 
1०880 ' घनलोहितपङ्०--चर्चा 18 “कणप ठः ए6इफरक्ापष्ठ ४८ 
ए०वष राघो प पणद्वप्रह०6,) ` 066 06 ल्श कात्‌ ४ €रट0:6 768 
1699९68 8०५ #76 160 0 कल8 07 ४06 46018 &6 0010108760 ४० ४४६ 
धात०ा०16त 0100 ठ ४06 कण्णा०8, एतव्नर७त 0 ॐ 078 ए6 कश्ातमः 
10 8 0४ 


(9) 


2 172 सच्छतमाशधित्य-- 9 860 ०६८४०68 १०9, 9४ 
धश २४18, 06 20806 #0 86 10 884081४, #0 800 चलाः [्भिश्ङ 
&660्]011511116098, 866 ताह्ट ४0 ४0९ ए९ब्नु६ ज ए0४०४९-कायं तक्ष्चोत्तमा- 
दीना कार्यो भाषाविपयेय } योषित्सखीबार्वेरयाकितवाप्सरसा तथा । वैदर्ध्याथं 
प्रदातव्य सस्कृते चान्तरान्तरा 1} 8 2180 , 14 00 


गृणप्रवाङ--एफए ४ 11४ णण्ण््ण४ एककम, १७०१०४४. 
6001108768 (0६१९४४६ ४० & ४66 गृणा 866०फणुणे श ८०४8 एवे प्रवाल 
10195 यस्य त॒ लिध्म्भम्‌ल--विश्नम्भ ?€6०ृ71618 00109106 ४०९४ 9© 11] 
श्छ 90 ००४] महूनीयपुष्प - महनीय 38 ४6७ ८६९ 70 ६6© 8९086 ग ४ 
४०प्र८ (महुनीयत्व ) , * 100०688 ग 69४ ६अछा, ०180 ,' छाः महित्‌ 
योग्य महनीय यश्च ४९ तदेव पष्प यस्य. स्वगुणे --1४6 ४२४०] वृणभप168 
0१ ४6 8००1, 866 ००० सुहूहिहुगा &५--० ४18 608 8] वण +© 
एए 2086100 ४लुक + 0८ 0896 ४४6 2006 शकक 16 0108 168 णद क 
766 फला) 1४ 18 १6३४८४७ म शपा ९ ^ 1छजण्ट शश्वद 8 दकणन.भो 


७8109, 806 ए0णषल्ताङ एलशिः8 ६0 ४6 &---' 9 रणए इत्र ठत्फ्रप्प्र€ 
४0 ४5 ईश्ाधपणि ४० णा 2 ' 


सुष्ट्ष ° --॥ € 816 #8&8 छ6]] 1816 १0686 (४6 0 @0भ०त९.६६६..६ 
00४78 6लः राजयातहिारी--48 ए श्नु€ा' 2 ‰ 11660860 य010्ु 10086, 1४ 
88 ‡5 तणष 9 06 §कछएए४ ४० 66 ४6 एण 10107006त्‌ म क 9४ 
४8६०९ 9४ ४6 ०८86 &्त 2 ४06 70008 70806 866 5८012, ००६४6 
0 82001182 0 2 07 ४018 थक 60 ^ 0 80706 शश्वत्‌ ण ४6 
एण" {06 रभ राजापथ्यकारी 18 ४९५, &8 (7616 फ 0४ 
प्00 1 एल्शकाणष्ठ 06 & &800110 9086 116 ४९ &0प४ 
२010110 18 ॐ ्र्ला्00 ग 96 $ 90त 068 ४681000 ४० 
018 षव्ध्तर्‌ 1६ तठ 084 इत्यत 08्ःएठ्०8 700 18 0286 
2.० {7168 0४ ४० नपय ०४ = फश्य ४९१६०४९ 966८60६ ४४€ 
0180061४, 866 ऽध, 7 150 = 06 १8 ६० क८८०पण+ {0 ४6 1088 ग 
४2821168, 8 ९8४8६6६ 80716 फफ 07 0४्€ा  ला6 16 ४0 8 ४2६ 1४ 8.8 
8४०16, ए 88४९ = पणप्रोत पठ 0४6 80060६6 णका आ 6२००8०6 
{0 1४ 80 11€ छण फथङ पा ण ४४९ ताफिलणाप्फ सऽ ४0 860660६ ध 
४16 1088 1 ४16 ष्फ ४06 #४1तप, ५०९8 


आयं दिष्ट्या वघंसे--6 (6 (०प्ा&४प]४ ४९8 ४७ 01871688 ०9 
४9 "8 11801 ४पा6त्‌ 8 8016, 28 116 28 17 ४४६४ 0986 626९४ 
€ ४० ७ 9016 ०†&०6व ० एनः श्ोण्डोयता--00र 9 <न 
7ाकटपका;, 866 604, 7 130 


८ 174 †कि तावत्‌ & --^1्00ण्)) णान (वण ण 15 
7167108 1708 प्र०४1008, ४06 10 प 088 80116 10४ 10106 ४8१ $ 888 
1010 ५९०1106 ४० २५५6४ ४४९6 16ण्ल] ०60६6९6, त 88४8 6 8 इष्ट 


(94) 


288१९ पप्०8० = ४४6 (डाच = ४76 रप्तप १०९३ ण०छणह ग प 
०१, 16 शङ्‌ 0918 0 रशा ४७ ००९7060४ विहुस्य--8प्ााण् (एल. 
<कएधणङ) कणणणन्भाङ, विहसित 38 1014 फक ७०४७९) स्मित (४ ९66१९ 
शा} &4 हास ० प्रहास, ## 78 ०6160 85 आकुञ्चितकपोलाक्ष सस्वन 
नि स्वन तथा । प्रस्तावोत्य खानुरागमाहुविहससित बुधा ॥। स्यादाच्छूरितक हास 
सोसपरासर स मनाक्‌ स्मितम्‌ । मध्यम स्याद्विहसित, 40४78 1 7 34 35 
88811६8 811116त 0668८8९ 816 प्०वलशा६१००त्‌ फा ४6 छात 0हमा६ षट 
18 प४68्रग पाऽं स्थावयति--8४€ ०14 ०0४ ९७ 1४, {9 806 8१४९ 
0 इ6प्राछ 1४ 16861, 7919 & ए181४ ४० (श्ण 90976४६ 10 60006 
100 णाता ४४९४, 866 % 204 कथ हीनकुसु ०-- ४2.58.108 ००१०६ 10 
8 ९०8४] ०601प1२,66 रण ]€कन्‌इ 116 ॥11&॥ €छणोत्‌ हप्र ८6 एप्त का 
19702८६४ (क्प 100 118 610 1080 18 6610096 ८० ॐ 081० 
्€6 धप) 01088008 = प्रसद्धात्‌-- 018 ९01108९४ पा , 118 11859118 
8011108 ४० १० 1४ अभिरन्तु गच्छाव --19 "€ (श्प ए288.008 
806४8 70076 70006६४ 9पत 88.85 -- एहि इममलकार गृहत्वाऽऽयचारुदत्त 
मभिसरिष्याव दृदिन-- 7०एला]$, 8 वपते १४, ४७९, एए लक्षणा, ५४९ 
न०्यत8 0ण्ला०वऽ४्ण् ४४९ शु वष-- एप वृष्‌ &०१अ (अच्‌), ल 
पल्ष पथा, २४ 18 % 20 ९४ , पुनपुस्कयोरवंषं जम्नर्द्रपाद्रवृष्टिषु 
--उति रद्र | {11686 128४ ४0 8{06661168 इल्ाए6 {0 19४00८५९ € 
5०16४ ०९४५७ 9 ४6 ०९6४ 4 6६ 


(96) 


2 ४४९ 0010) 866 60 संहूतबल्ाक्‌ &© -- 18४ पर ४8 10 }18 }*त्‌ £}४€ 
01 ५००० 081९6 वाञ्चजन्य (10१९, 8060 ४0 80018, {0 ४06 
शशन0 ग ४6 86&-तवल०ा २९100०8.) , ४6 न०प्रत्‌ &80 1188 & 
९06} आ) ५16 8 ध06 ग ४४९ 20नुर म ४४6 लक्०6३ ण्ट प ६० २१66४ 
1४, ४0 0९ छप ४९ त्नफएव्माइता फा एद0ठपरमुकपफ2 2 00 18 धधद्रल), 
88 9 शपषटा6 काकच6 0द्षा0४ गरहफएा6 1६6 = कठा ४116 8 ष१न्[्88 (४ 806०७ह 
2 08168 } 7१ प] 1१६० ४16 8, ५ गभधिनक्षणपरिचयान्नूनमाबद्धमाला 
सेविष्यन्ते नयनसुभग खे भवन्त बलाका । ए्ष््ा 7 10 ख केशव &०-- 
४४8 ५06 ©}0पत 1०088 [6 & 8600पते कहा 88 1६ कला० 66 पाक 
2180 6 & शि €ा८6 676 ६0 ५06 कर्प टका 81100 ग (180 प 
( ए४०९०६,), 00, 19 नावल + (एप्प शा, 26००6 एर्न०ा6 एण) 98 
एक78208., 88६6 {07 1871 ०068810 ४766 8४608, 871 ए]€॥ ४056 
760 ८५१४ 88 18160, &88प००९व & &18716 {01 0, 60 लात 1४ ६४७० 
81618 06 क्का 8० ४06 शफ, 87, 10180 0्ण्ठ ४6 धात 8ध्लु) ०0 
४6 68 ° 881, 76886त 0 तक ४ ४6 ०९४९ कणप्‌त्‌ 6 इष्णु 
18 ६00 फन्‌ 009 {६0 8धपतवहा#ह ४0 ए6वु ्ा€ {पाल ५6४६४18 166 


९२, 178. केशवगान्च०-~18 18 8 एल© (्छ्ठप्र्०) ज € 
1666619 8} 1४ ॐ ©0100016886व {07, &4 ४१०8 {००08 & 7116६०68] 
त5प (पुनरुक्त) केल्वगान्र --ण 06 भ्ल फा चक्रधर ४018 पारः 
06 ४ 88 केरावइचासौ गात्र रयामर्च; प्रशस्ता केशा सन्त्यस्य इति केशव , 
116७ 18 0 [0एाल्फ 10 8४ चक्रधर केशवगात्रमिव सयाम 11185 
8} 18 {7008 8 19 {ल {0018्०प 


एता निषिक्त 4५ --4 प 1984००९९ ग कष्टो निट, 8 0षुणुणु , 
1068 0617 ९1०४6 १ रु€ा8€ अम्बरपट &4 विदुत्मदीप &€ ४० 
एधणलम8128 ¢ ८ नष्टदृष्टा --18 110४ ००, 28 ४९ 6 975४ 8660 
800. € एक18॥ 7000 रात्र दशा --10९षए 6 (00४6त ४0 ४16 
71168 0 ४16 ए९8४ ५०४ गा ४6 शप्क, 88 ध6ङन 86 ००४ पप्ार्लाहन्नङ् 
8661, एप्र४ ०णाङ़ € 116 प} ५6 0887 ग 1000110 


सखसक्तरिव &५.-- 7116 त6्इनए०प 1 ४© 76०10४8 8} पप्र 6 
श्ना 8 (्लिाष् ४७ कशा 170 ४06 018४8066 = पिठ 96 1008 0१6 
1684 (इह ) , 9» १6६०1९68 ४6 भएु0€ब%७९ 9 ४४6 8 ०06वृणल6व 
एङ भण्यते ण एष0णऽ आव हसे --} ९ 0 10 8 तफ 
दयाविद्धं --108860 20०४, 8084{616त 1100४ ०ातल प्रोच्छितं 10 
आकृतिवित्तरं ---18 18061168] 80 अनुगतैः , आङृतिविस्तरं अन्‌गता तं 
मेघं पच्रच्छेद्यमिव--ए४>1९08४त्त्‌ फ = 0्णकफलप्दा = एष्नप्प्रए्व गा 
0791028 एतत्तद्‌ &५ 118 तच्छनााए्लाा 18 टक = 6०प्रह पठा] 
धृतराष्ट्चक्र--106 11000 ग [पातम 106 ग6€8ताषट 
° वक्त्रसदृश 188 110 ० = त18 266 ९0प्रात ४०४ ४४९ 0660 तक्ष 
0 860०००१ ग 6 80867006 ग 810४ 06 8 फ़ ०९९०९8६ 1४1 ९1008 


(97) 


18 600एा6्व्‌ ६0 ४96 छत ० 0 , ४७6 एनणध्ड ० शाक 
0एशणह् ९19९ 1४ ६४७ गाल णाणष्ट ४८१८6 11068 706 8 060 ००९९१९५ 
140 616८8, ४४6 68५0० 18 8} लाद १६१ तेनलोाद्क४, 116 7 पा १०११४८४ 
४ ४16 39०० ०1 ऋष + वा 25 676 ४6 86०86 ०६ इव, ¢ पद्धिनी 
वाऽन्यरूपा ९80 7. 23 , इववत्‌ वायथाशब्दौ } [5णवाा 1४ ४5९४ 
10 ५06 978४ 11206 5 98 {0106 उ, [781४४ 19 ४868 चक्र 10 
४06 8686 0१ ^ कद् 800 ए ` 8४ ४४66 18 ४० 01४४ 79 ४018 , ष भाष 
18 110४ 8} छ 2.8 00 706६200 , 804 {676 15 80 768४807 0 ङ 204 8 क्र 
४1०४७ %०णव ४१९७ 0760 6४086, 8० 768व ' 194० ° 08 ° अतछाङ्‌ 
[ए ६४6 #धछा1818४10 


अध्वान-- (1) ]०प्श्, (2) ७16५8, 866 0 = अन्ञात्चय-- 
शर्या ( 1) ०६1०8 , (2) 76अत९००९ (10 ४४6 6486 9 ४6 ७०त्‌०९९8 }, 
106 इण इतीह 8१10 &भ्छा6त्‌ दकष 15 एष्व 
१8 61] ¢ ०७0, 4 66०६41णद् ४० ५४९ 66४८ कवाध्ठणड 10086 छ 0४ € प्ण 
0 एक ०५१०४०8 ४06 2908१88 2५ ६0 16६4 & 8011४87 118 {67 ४ शप 
१९९7७ 10 ‰ 0768४ &त ४० 76088 1060द्धु४160 {0 ०८5 एर (1018 इक 
४0९ ‰&886त्‌ 19 6 भाध्क ¢ ४1९१४ 6 &€686, ६00, 888 366016४1 
0 एष फ इश्क 8 ( ४ € 0१ ४6 {8०888 186 } 


5 180 (नं कथाऽपि इता) अन्या- € णानाः च फ४४ 7618४60 
० ४०१०४४४ (0 108४9०५९, 816 १1 ०७१ दश 76 क्क ्ाणट् २४०्ण४ 
70.861, ०१ 98]र6त }€ा' 89 रत ४३ #0 &1५06 20 8 66670688 ४0 9९ ) 
80106 2७४१ कथाऽपि न कृताऽनया । अनादरेणैव अभणित्वा किमपि &०, , ८८४ ४18 
18 8691008४ 40608, पए 85४४ ०० 68 80फारलछिच्ष्ठ ४० एातप्  किमपि-- 
०७8 218 भणित्वा ६०१ ०0६ फ, एवमेव, फ0160 6808 † } 5४, 10 पाह 
फक्क, 117000४ 8810 006 करणात्‌ गरल 0881, काकण णानौ। व्लालणक्छङ्‌ 
अल्लक---9 (ए) कन्द --8 एण0०्४ड २0००४ अञ्जलि अस्तष्षे कत्वा; € 
1४9 098, 1४0 ६6 ६१९५६68६ का0ए9688. 


८ 182, पादुका-& 8106 ० 82008] लेषटुका--& 8091] 
8006, 60016, अल्प कष्ट लेष्ट्ुक ( क्षुद्राथं क, 10 ४16 © ० अ. 
परव्यदाय-- 09 468 (19054106 ४8, छ = 80हत८्०णफ्ठुऽ, 07 8198 
कायस्थ ---4 2089 9 10136 जषा, 0610 ४76 ०0६ 9 ॐ 
180901४ 80 &०१ 8 ऽ प्त8, ०006, 6 9 क 2811088 {07706 ४06 
पा 1८67 0888 € ° ४18 ४106 शलाः९ पप्र 6४००१७५ 9 ४४७९ 
पतप 19८88 19 ४76 (ना हलठछ &०व एष्ल्न्व ०9 धनष 6९७6, 2.9 
पला नाक्मषठनलाः 0 & 8४ 9 €द्ध्णध्ठछ ०66४८06 70 र्धएान््‌ ` 
( (11801 } 1४ 88 01) 9९60प्रध५ ७ धाह ४४९? 8४ त € ठएतठए कतत 
४९68.९167008 त18[0081४107, ६१४४ ६४6 68708 ६0 05 ॥8४९ 07 ४१6 06016 
एशानालात्‌ा2 7 118 ककाविलासं 188 ‰ 80810 82.116 ०४ ४06०, 890 


प 


(98) 


79 018 भारतमन्जरी 15 8६.प8--स वीपहास्यतुर रेख ीत्कार्कारिण । क{यष्थ 
क्म क शषयन्त दुषिर। मूषक द्रत ६ ४ 97708 ०५९७ 08 शा४७- 
कायस्येनोदरस्थेन मानुमाये न भलितम । दयहेतूर्नं चैवाश्र दन्ताभावो हि 
कारणम्‌* | साट ,०्५७; > ०४९४४, चृदु (भेदे) + अच्‌ 80106 ६४४{& 
व्ताट 1 ६6 86088 ग "‰ 218 868,©४ ० 8श्छशषन्‌ (0ाष्थव्धा58ः शाद 18 
१०८१४०८९ शोक्द्ठ ऋध ४४5 8०७५४98 3 ४06 8] ईकण 
च।टतेम्वारदुव प्रहमसाहुस्षिकादिधि । पीड्यमानः प्रजा रक्षेक्तायस्थैद्व विशेषत ॥ 
ग 928, ४७९00 ४6 69४19 28 8---चाटा प्रतारका विहवास्यमे 
धनमपहुरन्ति ! कायस्था सेखवः गणकान्‌ । ह्य -क्षेतु । तेषा राभबल्छमत्तयाऽ- 
तिमावावि्ार्व दुनिवारत्वान्‌ । शास --86५8.६86 धे) २७8 18 @ ए०९९००४४ 
७६.४९५ 0 ©04४, & 38 10००५९५ चैक्य घणा छ 87 188 प्रुणालछप8 कणाा०् 
168 0ाण्ट ८० ए०रणा्फ (जवशयदत्‌ }) दुष्टा ~, 7 ४९68 18 म) ४9 
86४86 ० दोषा = (कलणकटण भावे कत , छः पर प6 अ0ठपोत्‌ लपृरन्नै 
इष्ट ८०8४९९५ 9 दुष्ट } ५४०० 3४08-- न॒ जायन्ते अपि तु जयन्ने एव। ब 
जायन्ते-3 ८ #€8& ०१५ ००४ भोण्क् % एलष्छप् ४0 एण्ड 8०७७ 
ध्णच॑लः जाअन्ति ४४ यान्ति, धल ४४८५ णच 18--द्धरलाः प्राल६6त्‌ 
6०४16 ५० {जपत} ४०४ &० ४१6९, फ} 0 ककु ४९8 ॐएण्ण 
००५ १68 ? 


सर्वं परिकाद--()0प्वा ४0 10 कष्ल$ु अथष ए {1 सर्धवरिदाद- 
८16 धतप्रभह् म रण्छरप्णट्ठ तुरम, --+ ९2 £ फश्शाा6ऽत्‌ 086 
पाणव्ययात्‌-- प्राणस्य शक्ल व्ययातु ० ८० ५5 1088 भ शशद्कुषु ग 
0080118 स्वाद कपा श त19008101018 , 966, 069७ ०? {9५195 
खिन्ना &०-- उष्थाय हदि शीयन्ते नि्ंनाना मनोरथा । त उत्पश्चन्ते 
विरोयन्ते दरिद्राणा मनोरथा । 8८008801)85 कासो काभ इति---न 
१९76868, १08 घ्कण्छाक ८९०४ ०9 तनक चाड्न्छ ८ कामस्य वानां 
गति ७४ इ एः एवल एलणाश्मऽ-- " [४ कामो वाव (® एवष, 
20868 786 ०१ 018 धत 00 नङ 7086 [9० एए 19 ४४8 96618 1१18 
18 006 9 ४6 ६०प्०९ह क छत ए धह 8 1 राछह भभररन्डकः र्भा 
वारिना 6०४ 09 ४06 810० छववपड 2६ ` 


९. 18४ अषेत-- प्छ, पठवशकमात, 0 दङ्पन पषण 
०08७ १९७8४--' च्छ्ल 8४ च = ए 576 फणठण 10 श्छवन्णण भवेव एष 
अपेत `" अपेत ४9}६७8 ४० 8586 1०76, अश्चलंष्ड --> ०१९७६४०.०1९५्‌ ००196४५० 
9 ००८९8, #0 2०४ ° 9 एणदटर नेग्णते (अन्नक्लकल ) † ४8 80106 ४४४९ ४, 
28 3४ (80०४ द्विड्‌ ल्ाधणपठ्छड 2817. विन्यति--तिम्‌ 4 © ४० ७ ७४, 


वक्ष वादयामि &९ --1४ 18 पिरका ६० ४6९ ४06 ष्णश्च = ४४15 
81 » छ110}) ४४8 70 60063109 ४676 = एभह5 16 18 18 {€0वृहत्‌ ६० 1१५. 


# ° 08851 ४८ > वलि ( एणा 0णफलज्छ ) पलाशदप्ठय म ¢ कभ 
2५00104४ 10 18 165 , ८ 9. क 18 18€४ (0 काक ( 0०) 008 6668819६ 
0988108 08 07८ 18 {0४8 ऋ 106 ८2४०७028, 6 ८, * 








(99) 


2249 ०5 4 ६४९ तुच पधठकपठ्छड जा @ (दद, ४४2 8६ ४७ एक ६०७८ 
पध पद छत्‌ २०८४ ७१५, सुकब--४ 99 ४०८ ॐ0ए = 0०व्- 
ण वादयामि {89 & £ 7०७०९ 8७56६ ००४68 }, छह 28 क्तु ४० वश 
{8१ 8०४८५1२ } दौला सप्ठतन्त्री -- 4 8०७०४ 116 ४१९ 209दशाछ 
339, 8810 0 28१९ ए€6४ 195९७६९ ४ ९१९५०. नमस्या ० --89.१6 
०४ {५ सुष्वुरः --4 ८2602 ऋ & ०7568 न्ध्व कष७९५&, 80 
५4 12 826 ए छत, &76 06861४९ &ह ४४९ 198४ 9 ६४८९ एष&णकछोष्‌ 
०861228; ५४७ {0७8 =€ डन्भााणट् 10 एकएाणद् ०० ४068 1४८०, ४06 13 
०८ ४४81९ 


अिष्डकेन-- प्रिन्ट {भावे क्त -त॒ 9५५९ भ ६१७ 86988 ०१ 2 ए0पप } 
0026९, अ्रपिष्टयेव प्रविष्टक्‌ तेन, ०58९ 12 ४१6 अष्ट ०, 8 ९ ६४.४९ 
41864108 , ' 288४646 6०19768 ` प्राकाश---& 16068 ० छछवृजडा ७, 
करित्य-- 16 १००१ %एएा6 ( कला०या उधलु०१०४८०) कवठ 18 क } 1४ 
18 87 1006८ ण इयम 19 ८९5८6 श छ 21, 068 16 88शछ8इ ६० 
४8४8 ४६८० ४९९८ 190 ६४6 8ला+8& ० ४५४७ धधा कुवङडट्ट 016४ गृधजणश 
2४44.06176 {0४ ०१५३५५8, 18 ०१४0९88 छथः ०४७छ. 











भाडादवेदिहा---& 18560 862१ ०7 ६७ा९.०७ ० १४९ 1888 ध७- ७४७6. 


९ 186. ्चिष्छषु विता - (प , ज0 ०० ह ८0फ्र प 
100४ "8, 618 8 ९६.४४ {०7 ४७७ 12603 19 १४8 59109९०४ ० ४१6 
€000{ 90 = 0 018 708८6 ९७ 0858 & 81007 86806 10 २४६० ०४९7 {. 
8 च 0676 ४16 न्त्य शडए४8 ६0 द्तणण्ड छवि & क्ष्व [5 & ए 8४८४ॐ 
पि का 018 उपतद्टूल्‌, कशछण० ६०९ (ण्ट इध्इ--पृखं किमप्येषा रमणीय 
व्याहरति । तच्कियेन' चासयसि । दुदिनेञन्धकारे--0 दभ०588 छप कप्रनूा & 
सण्प्प विष्कक ६ दर्वलाः कण्ण 995 8 च ठि अन्धकारे, 00160 
11}, 10068, 8001} ४९ 8811856 1४ 18 ४१6 १98४8 0६ 8 600 वक्ष 
160 18 10076 1006088 ४१९४ 38 2068४ 66) णद 20४ ४0& ४०, & 
दुद्धिन णत्‌ तथ0588 = रदु --8 एष्व ( क४० 89106 ॐष्लिः एला 
91४४७ एए करूछवहतगद्ठ ४€ॐ 8४ ४६6 0 भ8) , शइयाक्तावसे-18 ॐ 
0900४ ६7090 इवास, ०058710 ' ६० ७२७०१८९ कणप, 


बुन्द --इन्द्रमहे कामक 586८ ४० € ०णदठा38 , काकि 
इत्यथ 8006 ४४5 कामक ४ ४४७= 86086 9 ८० ५0 ` ऋा6् 38 ०06 
चण] ४6, ४8 15 870४ 0 +5 णा काकायसे 


एवा दा 02 ०४६ 2 (९५8 0 8 ॥6ठणाः 9 0 प 9४<€०{ 1748 1 
28 3180 68164 10496090 0802, छ 08 इण 9 {7685 9बह 1 ४ 
“€ ८७१०६९५ {० «€ ५8.४8 {00 € € 9 ४06 00४ ० 0 8924 ८802423 {© 
6 1219, 107 दधा धल पडा काष्वं इका एकडा 148 लाल्‌ द्डणा< ५४8 
४06 अल 0 2 0६ पा 2 3 अ ४४००080 ४८० १४, [0 05 09058 3 ६9 पष्ट 
५४6 {8164 10 2 {068 {0 पाभ 3 गह अप १88 ऽका 0० पह 16 ४6 ल 
¢ ऋ वधा ह०५६6 १0.106 1५68५ 00 ४४6 138६ 089 5८6 १८८५ चतुरस ध्वज्ाकार्‌ 





(100) 


राजद्वारे प्रतिष्ठितम्‌ । आहू शक्रध्वज नाम पौरलोकसुखावदट्म्‌ ।। एषठपागोणणदमा 
0802 0 1४5 11 वल्ल ०9, 866 छण 981 006 ७9 रिष ४ 3, 80 
01031589 1 43 = & लठ 15 5006860 ४७ ४6 {€ 56४ 91 द दा2 , ह उदरा; 
1906788 509, 4८८07010 {० ०४९ 8८८00, (सा 1 ६2६ 0 10 ६681 € ए6्णल ण 
18012 29 #15{70 566 ९२२६० 1 22 + 6 15 हाण्ला) 8 9 दा€ 0 8 52611966; 
206 ‰<४८ह 18 ५०16६ सलिमुक्‌ 06 298092८8 76 2468-- 4 एह 2807764 ४ 
(09088, 119 प्राल्तव उश्लः (06ता, 1816 तरप 018 अऽ उद्रेत्‌ ष्ल्त 10 ४ 
[ला1188९, ए146015108 ए0€098८€ 17672 296 {€ 6787 &0५वऽ € भाप 10 [पा (लाह 
294 189५४८६ 110 ० (6286 {0 2566116 ९०८1८८७ का 2 9५6 010) 80 8618 
त्व, ४ प्ाणाएकमणा इव्त ०100४३८ (ददामि ते वैजयन्त) मारा मम्लानपद्धुजां 
&८ ) 800 3 0470006 ५1८ {019 188६ 7€ ए12{6त {0 € &इष्णणात्‌ {८1 € 
हणा०8€ अ ककाःशीपुणा णह [एता = कच 02 पा 81] (75 लल्ला 8 8८20 प्ण ॐ 
08 10 010 एाः ग 1०72 966 4.01 € 63, 81095 1--21 ) 


अहं ते बस्तके &० -- ४ € 1 वर्ण कणप, 7 इना हश 8016 णण 
प्रतता जानीहि तात्‌ तैन हि--1 80, ध॥€ 775 ९88 , 2080, ६18 


८ 188 श्भ्या-रथाना समूहे $ (नर्न) ग कवडः विदुष 
९878, © 6878 णहा 6०9 ६० ६06 लधु 1४ 5668 ००४ तत्‌ स्फ 
1906811 8 8766४ 0676, ¬ ६४७६४ ९३86 ४16 रणते सुसमृद्ध 10868 18 0768 
१06 छात "8 धणऽक्रला8 व्ा6 एलका, धालणष्ट 90४ 6 डन ४०, ५6 एम, 
धु ०४०७ श्रीष्म सेनाबसन्त- प्त. एष]00ऽ6ो ग एष४ड ४१6 ऋनःत8 ए 
0 गताः, ५9 ४७७९ शठणोते 06 7७०0 {0 8०6 वृष्णः 
पिला ०० वरिदत्य- (116४० 06898 ए 90800817 ह ४१ € ०१8६ सेनां 
3५ ‹ वसन्तं ` 8167652, वचा एोणड्ट ०४ ४5 क०ते, प०५७8६७०१8 ४ 1४ 
देह परिवत्थं, ‰०१ 76००४४8 १6 8896 १ ४९२1०, #०व17ङ णण 
पणत्‌ वप्ला6 18 अतो > एण्य जाः ४४6 कणत पदे कटक, पदे णाना 
४१6 एण त8 ग ४6 600060० सेनावसन््, 9०१ 66४ प्र इ0 9 एल 
५ १06 छा धह ०01४४ 06 58९०४८6 ० 6६ ्पलणट्वाल्न अति ४० ४४९8 
एष्व ^ एण * 0610 280०8. ४6 एका ग ० 8808 & 
तट ” धतिक्ष --4. नव्ताध्मः 106 प्तप प्पफमठणडङक 0भौी8 
प 888० ६९6९0 & ध प्र, 70687192 ४०७6 न ४०९४ 806 088 00706 ४०0 नक्र 
पधा पणस 0 एनः 5 धण्काण्वषष्छद यदि कुले नास्ति--1४6 प तण, 
ऋ968 ४ [ष्् पठः ४6 कणत कुल, क्रव्टो पठम8 (8. शपो") ६8 
प्र)} 88 ( # 10086 ` 


ए 190 अभिशारिका--4 ०४ 0, प्रणतनः ४6 19४०8 गँ 
88810, 70४} 68 09 1छरछाः 60106 ४० € (~ धा8 ॥भए€णड एलु ~) भ 
068 &०6& ४0 7066४ 0 अभिसारयते कन्त या मन्मथवङ्वदा । स्वय 
वाऽभिस्रत्यवा घीरेरक्ताऽभिसारिका । 9० - 1. 7 76 कालय & त्०ण$ठ्हय 
18 80 ८210154८, 806 0 प्र४ 20 7 8 8लफतात वा८९8इ, कध ० वपा 
९0पफएष्ला ९९ ॐत का४0 ष्पद गाढा, 866 881 ~ [. 76, 
१००४९५१ 1 ४06 6७४. 


(101) 





अपदा ७ &० --¶118 18 ॐ छपरष्छ््‌ त€्ह०लयकध०ध ग कड ४ 
त 1886 ० ¶ध{62७००6 ४0 प्रलाः 707०8७0६ 181४ ४0 (धत ४४४९..8 0८56, 
अपद्मा-- 8४ छ.४0प४ ४४७ ०६८8 ४ ईइ पलः 868६ ' ककिच--- 
छष्ध्००धम्‌, छ उवेशी सुकुमार पहरण महेन्द्रस्य । ४ 1 ए 10, इदमिह 
दनस्य जेयभस्त्र > न्त ए 6 कुङस्त्रीणा श्लोक. © ७२१०४६९ 
एकप ७४8 अ76 ४9 8४०४ पला प ४४त8 89, 296 29816 ४४९ 
66886 ४0 10४6 +60 कुसुम --316© 18 ७७०७४१७६ ४० & 0 छलः, ९९७८४०86 
फृ0ष्छद् ल पला6 082४९ &त तष ६0 06 ०8 0668 76 एषृ ४16 
006 धत ईभ्हु7००९ ० 2 0ण्शः दीष गच्छन्ती &५ -- 0008 
रतिसम्यलनज्या प्रणयिनी (श्नााणह् ७९अर्प) € 28 एल्ट्ुभवह ६१९ भण म 
इकडपनु अण्ड, 2 © ००४ 8ज्ल्‌+उणदु पल, कण म एण ०688} रतिक्षेते 
रद्धं सीख गच्छन्ती (कथपषह ह्र्कव्लणक 90 ४४९ 8६96 1१ ४06 दज 
2 ५6 9&]त ५६ 1656, ४६ डला ४5300 एए एलः ०0 ४तवह्छवन ष्ट क०ण८४४- 
ध] 0ौ 8) प्रियपथिकसा्थंरनुभतता च {816 18 ०110फ७्त्‌ छ स०एत8 
०7५४ एला९००३, ५ € ६०188 हग अरि € } , %०द 6068 कुलस्त्रीणा 
शोकं &८५ ४6 1069 25 ४16 ०८८ &8 ए सदाल्येकस्थाने भदति पुरमन्मादतरछ 
कटाक्षनरोणा कुवलयितवातायनमिव । धभ -ष्व आ 11, एण्ण््च उ 
£18 ०886 1४ ,8 2 20816 ४४६ 66165 8850 06 1 2,888& 18 
20187 १९७१००त एङ 500 0ला {धम कत्‌ ०४०१४४०5 {1 6 १०५९ 
गच्छन्ती एष (०णचलद०प फा) नाः एत्डस्याः ९81४ £ 0४८६९६४४, ६५९ 
0प्स््ा 1105 76081118 = पछल्ठ्णा'९५४९्त्‌ = ~ हक्ण सलीरगमन ३९ 20४ 
०851016 01 16 एए 781 ००१ ६१ णन 8्०ण रतिसभय ० 2180 08.7००४ 
6 706 [फ़ 60181960 816 फषड ण का. ४6 ४० क्त्‌ एष [0088 
० 6010फ0द्ठ 116 ९0न्ण$ त (19५९४४2, (96 परऽ 79 कज्जा 
2.0४ 1६ ॐ € 809666४ चं ददत्तमभिरन्त्‌ गच्छाव ६०१ 8) 33, ए 1174 


० विस्वा ---10080 1116 पणत्‌ णण8, द दरीगृहद्ारविरभ्निदिम्बा 
प्प 7 14 वियक्ष्तविक्ता०--1{6 तज ०1०४8 >8 उ0्कृक्ासतं 
0 {5 80७ 8616६60 2त्‌ प्रहारा तक 168४8 9 कठध्छछय 
86087846 {00 ६४९ाए = प8ए208 16 ४698 छ6 तश 0668086 
४४९१ 6 १०५ 0६ 10, 0161 38 1006 ्८भङ़ (ठ्पमरवछान्तं फ +6 सनिभ्य 
दव --18 एप ००९६€8 ० € 88.008, छ २6६्०प्६ ० च्छला 6६5 
0710४ ऋत रक्चछ्ऽ ८००8, १९860४16 {98 86४ 100 }6्कल)8, खं 
वीज्यते--^11.1०५६ 9 (€ €$€8 0 {€ ४४18 ० ६6 €९५०८्‌६8 ऋ€ा© १७४ 
80 866 ३१ ४8 परण 05688, ४6 88.ए8 80 ० 86619 ४४6 0696०68 
09४ ४५6 छ10द्ध 


जहिण"--9 ७९०००९६, 80८४ बहू (४ 68609}६*इ ४९] 07 15६॥४य ९, 
866 अष्ट॒ ण 11} अस्यास्तीति, ००१ इन {इनिन्‌) ज 1९ 18 ०११९१ ४० 
फल ० बहुं , 86 फलिन ४९१1१०६ प; बह श8० ४९8 इन्‌, फला) 6 
१९९९ बर्ही, नीप प्रदीपाथते- 75 पिपु९, २18० ९110 क्र &8 ट्‌ 80221108, 19.85 


(102) 


00४ ४८९8 &त 91०88098 &४ 06 एकमा ४४४८००७ कल शृश्एष्- 
6त ए 1४ 1580 7५19 -०४67 खीभन्ते जल त्वद्पममञ यश्च सीप वपन 
शिष्छ प 2, ०180 ब 25, सरुक्वाम्म प्रविधृतसिक्ता कदम्बयच्टि स्पुटकोरकेवं 
एम, ए 42 80७6 धणल समदनं कध नीप, ° ष्पः ४6 ष्वन्रा 
४७6 ' न्या सक ०--यथा सन्यास त्रियते, ४8 $द्याकु288 28 एक्कता 
शणाछि९९स्त्‌ छ ए6०ढ 04 ४9 = 10ककााणाकपह 008 ६७९ ६०६ जण 
70६० ताश्शृण८6 एष ४, 80 ४४७ ०0० 18 00860 0 16 0०णवह 
8४ 0६00६ 19६6 कश 07 ००४ ण्ण 10६ 26०16 क 
18्त & ता86०ोप्६ 1946 एट्क्वाङ ए९द्०प6 कछ ४881१18, 98 8 2687६ 
ण (6ण्शयप्त ए४७प रा15 ५९५88, 88, ४०१ एषण २.४} ४० 0116 ४१ £ 
70188 ०१ ४४6 1४6 म 8 761४६, धट इलाशभ्ए 0 > इध ०४ 
16 कीचको ०--प्रिलाल एङ सश्च 15 २४७४४०६ 3 {5011 ० ४०९९७ 168 वप 
% 0९0४४९06 118, © & 07६, इला & 0187) (068 ४0४ प्ल) 
10 0{प ६० ०४6 पक = सतिष्टते-- स्था, कौ सम्‌ अव, प्र, भात इ०४९ 
६४68 दि, 18 4.0 ४ समवश्रविस्य स्थं 29४. † 3 22) मिः {16 
8110316 ध 2201८ {, 35 


¢ 192 अह &९ -- ४९७०४ 6818 ५06 9१0४ [€ पर] 6, 
920768810् नः &8 अढे &८ किरन्तरययोद श्या-- पा 016 प~" कदर 
९1०८8 1०86 ४०६७६४९, ` कधौ ४6 एम] का5 - ' 1४ 0164848 168५118 
10 89५९ 06६ ९०,१ & € 80 एफ ४8 ६0 प्०प्ठ ९०} ०ध्ठः (इति 
विवा रयन्कौ } --४१५68 {0 ४6 86४७४५९ {07060 ए ४116 ८8४ ४० 
106 1४ 25 720६ & पभू 1468 ४0 छड्6 ४१€ ०116 0 भा प्त९५६९..४ 
ए००१९व भणत प ढ४2्४ "8 शार, ४66 18 पकप ४ इचएम४ इलः ॐ 


80 णकध्० €ड९क ४९ वृह ०ण निरस्तरष्योधरया 








स्थभागदुवद्थया- दुविदग्डा ४१01 186, ८०४ हिणय ४9 ४९ 
०१9४; 6106, 008२२८6 {88 18 ध}6 0कप्ा९ ण कफल) 6४ 
कणात8 श0णात ककप्ल 8९6 एतशा एषप्र 19 ४6 नप म ५09, 38 
४०8४8०६ = एलहलो 6 & स्त्री" भृञ्वन्त्वक्नि--99]त प ५6 पाण्छवनलएन$, 
४ € 11010ध्र 








पवनच्यलवेग &० --715 नृण९४७ [8४७ > त०प्ए]९ भुणएालक्रम इहै 
धश १० फा मेष अत्‌ नृप, ईः ४८86 8९8 (1080 अते प्रकडृढघ्जपे 
कशतम्‌ ह-~ (2) ४116 80०४ ० 6मष्कप्ट्त्‌ प्य = क6 प०छछ इछ 
10 ५1६ 1111 [ह 18 60096 ६० ४ 6696 लाला 100 18 €&811र/ 
०४०06160 ग सक्षीकराम्मोधषरमतकु उ्जरस्तडित्पताकोऽशनि श्ष्दमर्दल । 
समागतो राजवदृढतदतिर्षनायप कमिजनेप्रिय श्रिये ए 1. एतं 
&0 ~- 706 14९9 18~ 06४ ६0 छक ७०४8 09ए& २16९4 80किनहठध 
०४०५९ ४४७९ 968४8 9 काह अथशा कशत ० धशः ४ प४ ४४०8; 
270 ४०४१९ धल [फट णह धाथ %४७०9.0त्‌5, 1४ 18 8 1८ ४४६ ४४८६ 





(103) 


८0808 8४0 8000 ०ह6 लए ९885 छाह€ छ ककएल्ीद पल्ला 
४४९ 0१८8 ‹ ६४७ एक़्् 8६6 गाध वव्र 8688080 * वष2 6४ 0 ४४४ 
20 १९६९०168 19 8०पएत्‌ ४४८ पणत एत्न य सेच्ालीष्े मदति 
&© षप४०४९५ © ए 95 नई क २०४९8 = अआष्णात०-न., ~ 888 (886 
८0४ } आध्याति। शम्दायमात्‌ &५ ; एह धा 18 7०४ & &००त्‌ फक, 88 
४४6 शनत गजल ०८९०4 00९प७ णिए गः क्क १९४66 
सशल्य-- 812 18 82 80 6९4 10160 ०४८३०७७ कश 11626 1 18 
164्6त , 966 ४06 एककापद्ट ०३४७४७६ 9 ४४6 १006७४५6 ० 118 
610४८६8 8 ४6 क्ल्य, 29 16 (४९६९३ एध 1 धता 68.^ ४8. प्रोकिवभर्तं न 
प्रोषितः (2०6 ०४ & ]०पत्ण्छ) धर्तीर याक ता; ४५५ पण कं पणा 
१७४ ४6 ४4९० ४० श्छ कणनतड (866 8 %0 06ृठछ } &# ४९ छप्‌ ९ ४ 
0 18 00५ ४646, 2९ ४16 7४16 18 ००४ 8ए08णुपदलृ्‌ छाती , 866 02 , 
तासा वध्यपटह्‌ । वध्यसबन्धी पटह दध्यपटह्‌ , & कपा एरका ६० & १५००९ 
106 98४६0६९ म & (धा 06 ९८४ ४6 इलाः 35 105६ 19 ४08 
8०४५५ ० ६४९6 66६४ तल्पा अप छप्पर ४१6 छल शणृण०४धौ त ५७०४ 
प्राट्‌ - ४018 फ0पप 1686०916 ४175 लसा 9 06 भश्णाल क 80प्णत्‌ क्र 
तै &८ -~- ४18 6०७७810४ 188 8९60016 [070र ल्‌, 8 एथल्का8 ° ४0 
8.00 पाहा ४0 70180०8, * ४० ४०86 & 6886 फा8६, ल क्षते क्षारमि- 
वासह्य जात तस्यैव दनम्‌ एचः [प्र ए गुर ल्व म ६४७ कर्छलाः 
९७ वधक फ०४660 (ससस्य) , ४४७७ © ४96 लाक€, पाल 
0००8४९०६] 6781096 6 त ४१6 सक्ष २680, 806 ६0607 = 68.8& 
0786 8४ ४5 ९6४९ 1115 8४6 ७९8६ ०प & ज्रण्णत्‌ € दग्धा पुवेमहं 
वैसन्त्तमये चताख्कुरं कोकिलं पाप अ्रावृखि जितं किमपरं कर्त॑न्यमन्यत्त्वया । 
दीना कान्तवियोगदु खविधुरा क्षामा तनुवतंते क्षार प्रक्षिषदि क्षते जरषर प्राणा- 
षदो षस्थिते ।। ए०ा' ४४९ एश्ाद् 88980! एला 6 ध्6फशङ ०४९९०16 ४9 
कछ०1७०, र शिखिनि कूजति ग॑जंति तोयदे स्फुटति जातिरताक्कुसुमाकरे । बहह्‌ 
पान्थ न जीवति ते प्रिखा नभसि मास्ति न यासि गृह्‌ यदि 





९. 194 उष्णीषं--~उष्णमीषते हिनस्ति (१९७४५०8 } १९००९१९६ इतति, 
£. ईषू--अ (क); & ४6०.का ९७8, छः धपा = आपीत---त्णप्रजलोक 
णः चणा तम्छण प, ४ € ०ए8न्पा९व सीदन्ति-- (1) शणः 0०, 
(2) गछ [कक , ० लदुएलला० एए = वलिता---® एच्डयरि कठ 
1४१ 1९8७10४, वनिता जनितात्यर्थानुरागाया च योषिति । ^" कक्षा 
(1) © णवत एषम, (2) कपय ए४७ = सव्यरज्जञ्वा-116 कध 
ह्ाःहा०8 0६ क्ध्शाः 816 100४९ पकए०ण 88 8) 00908 आध्मात -- 
एण्णवलपापषटठ ण्डा (वनय } ; ग, ए6्ला) प७१९६्७त्‌ भः इक्णषपि (४४ 
एनण वप्र ॥०टटनलः ) , मन्वोहाना--( 1 ) 56पवष्णष्ट ण 8 एककल 
806], ( ‰ } 108016४ रफ कएषएात6, 866 (0 = सबषटुरस5-लद1क ४३ 
४४७ ००७9180४ ४० मणिमय जर 106 हो०ऽध्क हः९०१ 89००६४8 जा &?७88 
10ग६ [1६९ छ0क्इ 0 6०8 (कशलकदह छा 89 एभि 68 } एश ७6 (१य९्त्‌) 


(104) 


109 {08 श्छ (षा 38 8 60908070 ० 10698 29 ४018 शृ. 16 
1०४९8 &© ©०४०[&७त ६० ४१९ ६628 &96 ९४ ४6 86 568०196 &8 
8100४18 9 ८८ फ विद्युदपक्षं १९8 70 [क्क 1४ 38 शक एत्ण्णष्ठा 
प) ४0 शड187) ४४6 चत्व ० 16 0०048 08 00०8० ० 1104 
पाण्ट ४० ०8 15 ००४ एम धारयपतिं न्णाम्‌ न्नः 08१७ एष्व 
001४४९५ , धश € 6०४१६ ॥& १९ ०४ & 06 (धन 8४. 





८ 196. पटतर--४लङ भश्ण्भक ० [पलक आक्रान्तं 0मा७य, 
६१००१०१, ल सुग्लायः दं सजलनयन स्वागतीकृत्य केका प्रत्युद्यात ४व््४. 
1. 28, सयुरकेकाभिरिवाश्रवृन्दम्‌ ०६४. ४. 69, 





बल्छाकषया-- > (फ 9 ०68. सोत्कण्ठ -100ह ण्ट छी 
गर्भापनक्षणरिवयाघूनंमादडम्‌ाका सेविष्यन्त सयनसुभगे खे भवन्त बलाका | 
द { 10 अन्जनमेदका -- मेचक पभा 106, 96४८ 61830९6 
उञ्जनेन मेचका , अञ्जनवेन्मेचका फी थ (6 पृप्भ्कहलाह वश्शु) वक्र 
[४6 6010, 016} ४०6 कढा७ ००४० 


निष्पन्वीकुवं &० -- 1४ ४118 8] ६४९ छण्तृत्‌ 14 {लाकत ५७ 8कशु79 
५ {6 10४56 जितस्‌ गा सका) 800 फ्शइ एएतक ४6 ९६0० 0 गठणतह, 
एए 18 6९९७8 10, ६१९ {00 © ४6 ०९८08 र 1५६०8६68 ९1086 8.00 1४8 {9.68 
१४ ४८ 88106 ° ४४6 ०५6 ग वृशछाड तर्पक, का 81} १180८४69 
०१ 1110४ &प ५४ 1०8४ पश्ष्षण्ड--8 160 ° 1०४८5०8 क्षपा-- क्षपयति 
चेष्टा (६16 8९०8 जा 00१6४८७ ग लट्छएः68 ) दृति क्षपा, £ क्षै 1४४ 
0७}  , ४० ०४86 ६० ०6०86, ४० तूने, णत्‌ धै अं (अच्‌) . निश्चेष्ट 
{8 10 0र्लाणछा४ऽ 8401006 छद 6 0ष्छ्णण गलप पथोधारागृहा०-- 
6 क्लम 800 कना 376 0010109.76त १० ६४९७ कभ गाए & 
1०४७९, ४४४ ४८6 २५८8 18 ग्ल 826 स्फीताम्भोधर ०-~-०+ ५४6 
९०४0 886 000 , छत्रापिधान-- {16 ण पद्ा 0३ ©}0४त्‌8 ९०9७७ 
10 ४16 106 6256 ० ४06 इफ 86 ४6 प्ल ४ह {०00 ४४८ 
०870 ० € धारागृह्‌ 8००6 ६४९ स्कोताम्भाघनरधाम रकृणभंनुक, 
स्फीते अम्भोधधरा एव धाम यस्य, एण 1४ 09४ > ्णन्ते जच, 98 1 8 
४६१४६1००घ8 १४ चारागृहा ० 116 1068 द 688ल्त्‌ 19 8018 8 18 ० 
एण कठाप्रल्त्‌ ००६ (४6 फलत, भन्लपषट निहवेष्ट आ) ४४९ एन, 
0068 110४ 1086 ९००8 610प्80688 88 19 8}€्ह[ = वए€ ध०ाला४8 ० पष्ट 
{81110 8) 70प०त्‌ ५8००४ ४6 धद ९०7५}&€त ४० #€ कष्ाइ (एप्प 8 
४०४६९ 6 198 116 28 18ए00ष८व, &त ४४6 146४ 18 9 प्र४़ 1 ४४६६ 
४6 ९६१०) 18 १0४ ८60४८ 0४ # १6 ४०४86. 


उषहृत &८ - € असत्पुरुषसेवेव दष्टिविफकता गता 5५ 1 = 34. 
वियुक्ता कान्तेन &८ --860९.५8€ फण्णाला, कशा इशु)87206त {5000 नाः 
४8098, १० ०४ अहधकाते (० चलाः गा6€४, द 14&पण प्रोषिते मलिना 
ङश्ा. 19 8 13 (ऽध) प प्रभा8 म कफल 10 8नधा९४101 976 88 


(105) 





४० 6 ९9८६ , 9676 चाः 8द{श 8} 86878006 18 7996 ४० शिक 
+ € #४€ ण्छतलएण४ श्िद्शा -- 8 2०48, चिदेक 30 8४४८४ 
५7 33 0८ तिस अंन्मखत्ताविनाक्षास्या दहा येषा, ० तृतीया यौवनाश्या 
इदा येषाते 


प्रथनश्नोरिथ--6. 218 0 0904878 > 1976 {0४००९ {0 ४06 0४४ 
०९) ४ € छशष ०० 8पततलण) र ९५0०0९8 7100 , 87 ५४०८४ करोति 
षणि &५ --“ एप 90 रछा०छड 80८४५68 , ` ६018 18 62181236 1४ 
+€ 9०8 ४५ = उन्लमति-- (1) 71888 ए; {2} कएष8 फा 9 इथ 
९११४, 01शु18.‰8 ‰8णद्119688 = नथति-- (1) अोरड 10; 0898 व0क छ, 
(2) 8४0०8 ६० 10ग्र ६1198, ०7 ६०४8 0 ददकि--80फ 68 {1 ) 
09.160, (2) 6 ०६ ४०श््‌ तातल णडल सजति--( १) ४४००१७३० 
(2) धश क छश ए0कडणिकु, 3०९४8 एठपतीफए = त्िंभिरौघ-- (1) 
‰ 07006 ग 01809 ४ & €9] ५668, 8४०68 ८ 81४, 











हसती 3602८86 ४06 87068 #€ ० 8 1४8 = (्छ]कप्ा, 
8५ 8001168 &7€ 8४०89 ४ 65४16 6099९०४0 ४० 96 ७01६6. 
भाहिसरेण घनषा--\ ¢ ५१6 ४92 00 विव॑त्यति-- त18एाध्फ8 200 ए१४ , 1698 
गि पप कदा (0 पद्ध 28 16 फ६७) वलम्‌ पयः उप 0८्८्या8 7४ 
¶ 19 प्रण ४४6 ©8068 ९8 6 8६6 १४ ४6 70 तदपा वक्€58, ०7 110 
4/6 0४ 18.55 & 1 8111-00 0 ({ 13100 38 प७ ४0 ४४७ 8018 १४१8 } 8 चष्ट, 
>€ व९68४10४०8 1६1 1690 ०648 & 6 १0४ 60066६६, 07 ४४6 श्न. 
1008 > १०6४ 878 20४ {6४४७6 ४ ४४७ 188 © ०९.प९९) 38 ०086१९५ 
0 21००५2४४ नियतिकृतनियभरहिता .. नवरसरुचिराः निसितिमादवती 
भारती कवे आर्णतति--8618 ७ फ {118 >७०प४, अनिल --६6701088४ध जप 
०१8 अहिभि -- (5 छाथ्लर वृण्यत्‌ड क्षाणं 19 ४७९७ शङ ०76 6० पष्हत्‌ 
४० एिश्णाः 86०९११४8 ह्ाताणष्ट ०८४ धृषायति- 86600068 2088०886 0 ४06 
81790१6 0 11661086 616 , {0 धाइ 86986 ° चृप ¢ धूपोष्मणा त्याजितमाद्र- 
भातं &० एप णा 14 6 जपत्‌ उकण 9८९ ०९०4 धमायि 
‹ {0०8 ९0१९67९ छ 8116 णी 81006, * {07 0४४ 18 1060५80 675 18 
४० श]97688 ४१७ 26869 ए1९०५९ ० नृज्यत्‌ह ४० 810०९, € धूमज्योति, 
सलिलमस्ता सनिपात क्व मेव च्छ इ 5 १6 ग्ला 18 {५64 कणा 
घूम ४९ 86तवाणठ य (क्यष्‌ ) फ९) 18 2,११९त ४० ५१९ ०08 ग ६१७ लोहितादि 
700, ४४6 ७08 80 {0177064 एन्णद् ००४५०६1] = ‰68018708वा, 8 
घूम 008 076 ई ४6 0108 ° ४6 लोहितादि ष्प्‌) भाक ४8 ४२ 
आकृतिगण @ धूमायिता दक्न दिशौ दलितारविन्दा ए 1. 104 





निलज्जस्त्ब- एत 0 पष्ट पला 706 ॐत २६ ४16 88106 8 ४एप्ठ 
0७ 68128 116 ध्रा शणप्रः 08708 


£. 198, पुब॑रतित्रसकष्ता--पूर्वा रति तस्या प्रसक्ता वश्नुण ९४४९०64 
४0 इण ४ 10९5 गि 70919. प्रिवकाड्क्षिताया --1४ कणणात 85 पप्रा ४] 


(106) 


६0 ६26 दल एण्य 28 प्रियेण कटु क्तिनावा , एप ४75 28 अद्ुभ8६ (16 दतः 
60 € }18¢6 ६0 ४०6 ४४ 88 त्रिय काड्क्षितो यस्या. 

यदश्हुष्याहैती 106 ०1 पक०ण 9678 15 ६0 &.॥०1ए९.6 8न्वृप्ठधं०छ छ 
105 ४०8, ४206 त णद्ध ० 62, ककड ४१८ प्5 ०६४१९ ४४४ 
(०६८५8 10058 ०४९6 8 967 804 0669@ ® क्ठपाठ्ते + ४, 09 
०४९ ०८०४8३०, 88 (0188 ५७४६ छथ न्डाृङ अः ददत कणा ० एकन 
०४त्‌ ए6रवणय्णाष्ट ४6 एषण (भाह्ाजयड ४५68, {5679 8669९ ४७४ षि 
6 १€११७6 9 9४ ८10 061 1४७०8०५1 80806 क्त्‌ 5०७९806 ॥€ए छण 
कनः एकत्र] 866 जपाः २०४९ कए दीषंतपस्च- परिग्रह & एश) श्‌ 
38. 7४४५ 08 8६० $ ० ८४९ ए प्ाक०४8 18त्‌ 168 क्ट ए ध मा6०- 
एत] करब ० [्व9 ( ४06 इयत } च्छट ९०86 ६० 9818, {£ 
पष्ठ {अह्‌ लीयतेऽस्या }, कत्‌ एमा णदु कक ४४6 80००5 9 ६४० णद्ध, 
४४७ 8४05 18 प्रछत एए ४6 ब्ृक्षााक& ७ कध 0 ४6 शशुप्ण6त४ 
अत ४06 ४०१६०४९४ प {€ इद्रागच्छेति गौ रावेस्कन्दितनहुल्यायै 
जारेति० दतपथश्चा० का०३अ० ३) (6०४६४५७ 18 ४6 ८600 कृ४6 दिव, 
80९6119 ० & 081४8 88 "४06 08४ 0019 तद्व 6 ० उक 08, ह णतेशछधष 
68 ४० ४४७ ४10६ ७ धार एादाणरर कषा तढ885 ६19४ ए्छरशो6त एनत 
४४५९ 662४168 ©! ६७ कछणेव = तह 70 18 8180 छद्क्मन्त 10 भातः 
पकए {०688 18 ६४6 &०त ० स्भाकरभ्छत्‌ & क द9 18 ए०एान्णहूकत [अपव 
(ख ००४ 800 हुक ४6 एाण्णष्ट कण्वे अ यत्‌} , 50 ४08 स्०्णयह्डाछप म 
02 पाध 40मद्2 18 एना णड धकप ४७ (०फर्णशछ्पं भं 
कपध्र9}6 पणनणदापहत 180ति ३४60 ॐ श्ा5 ० = ए 0065 07 एष, 


मृषा वजसि &० -- फरल 1४१८९ भुणभा०००४०७८ 69918 पच ६06 रणत्क 
ण € ॥४८80886, 816 क 98 शप्रातयडहत्‌ ४० पठ 100 6006 कए &0 
8000, ४ 6 4180616 लः त6 पए 90 ४४$०६--' 0 60४8908, 
00708 80 80 8000 10 6७४ एण्य, एलएट् पण ४]6 ४० 0णणषत०® ४6 
एए प्र०66 ०7 0988100 ' तद्रन्पमादि इ खं --816 06508---' 48 0४ 
हप्पिशः6त एश ण &060प्॥ ग पण्णा 16069 0 + $४, 80 66 1, 


निरपेक्ष -- ८ 0 णप एश््शतान्छड 9 ४6 धणधणनल्छ४ ग ० 0न 1, 
निर्वेश्य ४८ -- 18 007०0४60 कथः दुखं, ममापि दु ख निरवेकय (धु 
76876, पभ 1०६0 तण्यडतशकध्० } निवायेतां &०. 


1 

अयि विद्युत्‌ &० --8४6 6905---46 & नि्ड16 णप छप ४ 
णठः क्र कवद्ा०प8 005 6 ८0 2066४ धह उरशा, अपे 
भाशण्णि € ए6प छद ४0 89०81805 कः 006 ॐत ००४ एप ००७६९66 
प 20 कष की 308 १८०४७९४ सोत्ताहा नवबारिभारगुरवो मुञ्चन्तु साद 
धना वाता वान्तु कदग्बरेणुशबला नृत्यन्तु सद्वि । भग्ना कन्तविबोगद्ु बजलधा 
मा वीक्ष्य दीताननां विदयुत्कि स्फुरसि स्वमप्यकरुभे स्त्रीत्वेऽपि दुर्ये षति ५ 
8०1981६४, । 





(104) 


1 


ए यवला उदकानि सन्त्वस्मिक्ित्ति इरावान्‌ ४४७ ६७९, इरावति अवुः 
एयक एष धविच्णद्ठ जन्‌ = आशण्डडः - 17079; जाद्धण्डयति पर्व॑तान्‌ इतिः 
ध ४८ एण्यः ध कलर (अल) स्मेह पलावदति- तथाऽपि भवद्गृण- 
दतो भरेव मुखरीङतकान्‌ । एत ए 180 


कोद विन{--- 0 {61६९6 ॐ०द्भ - 1858 2688 ६9 01686४०७, य 
स लिना {व्प्रकम्मेनं दोग: पुष्टिमहमृते 1 88 - णा कष्ल्थमीद--11106 € 
४16 ६0 ५०७ तादक्ाछछधष ८७०४१०४७, नीव 8 ७6 ६९68 7४ ६26 86088 
० ४८ 229४८ ४न्छर, नु पुर्यो छग कदे मस्तस्य धरौ. 

& 2060 षष छष्रधाररक्ा &८ --)918 18 & फलः नोहर्ल् ककु 
8९८६७80४ ४२४४ ६06 ४8 तणद्ठष्हं पतक एश कराध ४४6 एछ७्न्‌)४ 
06४८6 : 0617" &6६ ४१९8० प7& 10 1008 8०४6६ 











साटोप --४ 28 इधक्०६6 1४४४ ८06 ०७४ 806४ ०9९ 
७१४४९, '8 छा ४18 868 ¢ ४४९8 7888107 ०6 & (0एाव्डक्ष० 10 इए्लौ 
६४६०9& 28 © 88 ९०४९ 676 ७18 8८ छ§ ४1१४६ ६16 [7९8810४ छह 
००४ दद 79 0 €8ष्टटछत €णल्छ 10 ४0086 धल्ड 6 2०९६ 25 
8८11९४1 &1 9७ ४8 0678 18 छक 1668 ॐ & ९0प्रत॑ल्डश्ना'§ 118 ४1९७९व द्ग 
20 01198्त्‌ ए 7० 19 ४06 वणा) 4८४ आटोप--0ाडषध् ० एत, 
2709866 = ट---8 856676४ एके ४० वश्व्छार ठ 07 कण्व ग6 = कपट-- 
पिणत 866 ०० शाटुघाल्लकस्व-7 116 एल 80] ग फलौ 15 छदन, 
४९ ्र1010 18 ०86 0०8 1४ रिषि ०--866 ८00 , > ४8त तज, 
वेऽ्थापणस्थ--वेदयारप अपण (४७ एक )र6४-क]9५6 } तस्य , ४6 ०६७७७०४ 
ण & 16४ 28 0000४766 ॥676 ४० ॐ 06४ ० = सुरतोत्सवब ० - 
फछ४ला९ ४6 त्ण्ण्फठताध् 8नाश्त्‌ पठे (सगृह्यन्ते इति सग्रह.) णः 88}& 
276 ४6 88 ए1ध68 ० इर्डप०] त@ण]०$00०0४ दाक्किष्वदणष्य &८५-- 
दाक्षिण्यमेव पण्य 166 तेनं य॒ सुखस्य निष्क्रय ४४८ 896 ग भगुगुल्ढड 
तस्य शिद्धि. 8४५०९६8 70 १26 1468 28 ६१9६ ए ४8४४४ 8न्णोत्‌ कलु चट 
0901688 8116 188 17 ‰ € [0०88688107; (८7 सुरतोत्सवसग्रहस्य ४ ९. ४ 
४6 ता8०द्य्‌} णिः दारक्षिंष्व (हल्णडाण्श्ो जः एण 6०९88} , फन जण 
0९४४६ (क्ष ह1ए6 ४6 0 € ०2.76 ० चला 16९९, --धाय8, पह 
४06 ४1४8४, 680 2 ए6प्रर्डक0 8 10९९, जला 28 06४० ४८6 
801 णः णण ०, धर्मा 19 108 706४ 9०७6४ 706 [१६ 
10६ 8180 ४6 नयएोश्ा क्त्‌ &$ वष्यहूप सुख पण्यसुख , दाक्षिष्यन यत्पष्यसुख तस्य 
निष्कय एषषा 866 छ ए165 तस्य सिद्धि ४८ 0० (0पपठ्डङ्न {९ एला 
011४8 } ६० (क ध्८त९.४५४९ व्‌ ० दि ए ॥श्का ०688 28 1४8 17166 
(6 11९ 15 2150 शमभ्नणहत्‌ & दाक्षिण्य परचित्तानुरल्जनमेव यत्पण्यं विक्रेय- 
वस्तु तस्य सुखेन अनायासेन निष्करयसिदधि भृल्यप्राप्ति अस्तु 0 प्व, को 
ए98 ४७6 76स्ताण् ०मुखनिष्करयसिद्धि ० ४४० पि त 88क8--' {88 
शुनगपाए७छ णठतृाङ्ि ० सृद्धर 85 ध 6 ४2 दाक्षिष्यपण्यस्य मृखस्य &०,.* 
810 65०81 2{68-- ^ किए ठय ए 6 इप्८९8ह 1 {06 8816 07 एप 868, 


( 108) 


08 @1700-छ*66 ० = # कणत = &©, कण्ण ई = (एगफिविङ, 10 कान्‌ 
1०४९-8०#8 0४५8 02.48 एलाह 1107106, ४06 60ण४७९७४०.8 8ौ0तुर-19 पतते, 
&6 ९006४ 9 &०)0७ ४5 {68४1 १8.18, ४06 77168 0१ २ 91067 18 0००९४ 
४४ ९ 0० ४५०४ 8६6 ४४९ 06 9 009 ४889४ शणो शः 1566 ' 


निश्छारक्तो किदं --1४ 86018 ६५१४४ ए 1४8, दलषध्च४७ 81०05, ४1४0४ 
०९९0४ ४६५ ०१९8१०6 पा ४0 ककण ४ शः उभति {६ 18 118 
च,६१त्‌ ७110 पाः 6ह 1 ४४९6 ४९६ §च्ला6 88 ६5 ~ कुत्र यड 
ककर -- 9888116 10 ०8 क भपत६४९ & हटकठ्छल, धनि प्ण 
४0 ॥18 €द्]180 2४19 ह्वार्रप ४0त्छपद ४४6 धवत ए 0 (छक ५6 ०7860 
0९०७११९ एष [भष एश ७ 1०5४ = दयूतकर इति भगन्त्या &०.---1४० एतए, 
प्र 2916 ६० [076८1४४6 ६6 श्रिल४ ग ५४6 1०९, ्रठणाद्मोङ्‌ 88ए8 ५, 
85 38 80786 ४6 87 ४ ६88०४ ९१०7९8810द् (१ ००6९६४४९ ७8 ६७०) 16 
0696 & 0801६पद हु0686ा+ = 8०06 ६019४ ४६ ४16 एव (हभ धमर6ह 
1४ 88 ॐ (णिकाफलाः४ ६० 18 1610, 81106 # ४880४ = 88008 शलोग 
४४०४ 815 १6 १०४ 88९06९४ 810 9 [९१15६ 9008 ५€व ४6 ९४86४ + 
0९१69४६, 80 ४१६४ 816 1611676 + 8४ 1४ 28 16811 108६४ 17 £). 
19, ७४४ ४06 जपत्‌ आद्चयं &०68 9१11156 +1018 एाछ्ण का पुष्पाक वृष्क 


शुक्ष०-- ४8४; 20४ = द्ठणकाद् प्च ४0 ०१86 9 ४४5 शडुर्डडज 
शष्कवशक्तं ०---,0९916 1४ ७88 लष्काणा वक्षाणा सारिका ० क्ञष्का वक्ष» 988 
#18 एत &0 1एणर्म फ}02४ 06 0680४ ४ ४ यत्र न खाद्यते &० -- 18 
गश 9 ४6 #ावध् 18 पृचा९ 7 एष्लुणपष्ठि का 218 गा$ न ए01089. 
91810, 8 1 70868 ४ ५88४ 81116 ०४ ट्म ४ पऽ 0€००8--" 1४ 
१8 & }8.08 फ 11676 710 04206१8 76 £19 6४. 70, 





? 22 अपि पारयिष्याभि-- ४. ९, ४० ९५१९७४५ 1 ४ & दुतक्षर्‌, 
ध100प्ष् 1४ 06 ए 1०४6 ४888४ {6618 5100608 ४8 ४0 एनः 
एलशष् 2916 ४० ‰त6५१668 (7 = 10 ६8४ फषफ क}069 हठ्पथ्ाप 1८ 8 
0९68७0०8 अवक्षर एष &० --106 (षक ©ाकठशह 06 प ए 8810 ४1९४ 
6 06088167 18 ऋग हा 96 € ०0८७९ ४0 ऽष ४ 7 = 2979101106 
एप 0118 37 (जाक प्न 8४४8 तइ आ ४16 पष "भ 
कोपिप्यामि यदि त प्रे्षमाणाऽस्ट्मन्‌ प्रभविष्यामि" { 4०४ ब ) क ४8 
गछ ˆ फ 2 0.िनिशा ९९ 0रकन्ला प्रहा} 804 818 । ' एप 
१6 60078180 13 0प४ 0 (18.66, #8 ४४७ ४७० 006881098 > 81४५808 
४78 पप्४6 वरा€०४ 23681068, ४76 076 18 # (0४९७९, ४१8 (ल 
४ 0111 एणा छश्ापवत्त्‌ रण = पुष्वेस्ताडपन्ती-- ४०७४११४ 800 ०णन- 
९०068 6 000060४ $ 6 ए0प्ऽ7)688, 8 त [४०10४ ४५ फर ४0 1016886 
लः 16१७ 1४0 ४06 पप्र हिशणापड जा ® उ0प्ठड्षपे इ्तोद68 0100 काण 
068 प्रदोष - -्10] पणभा फश्वपह (४16 ति करतो ग ४९ 
पाट (866 एए ए, 44} 18 ८४६6 ॥ला6 उप 06 86086 म ' (6 पि 


(109) 


४० ० ५४6 ९४ ` स्वा समे 
गातं &© भ 20 





स्थ &० --< पादास्त एव शाक्ञनं सुद्धयन्ति 






लटव्येन-- 106 1९९0०८08 806 ०६९ &8 27 8० रछाल०४ 
यौवराज्यस्थं --4 71006 ४0 38 0610 108धभृह्त्‌ ०इ लाक 
08 6ाा}6 18 ४४५, ध्न6 18 © एठा ज अफपृक्धधकक 06४ कठ ४16 ६0, 
6डण्छूए 10 80 प्ल 28 एन 276 अमिविक््त = 716 “ [0ुव्‌जा ° ८९६४४ 
16&76 18 {16 066४8 ४्०ण ० ४6 10९8 ४6४४ ४एप्छण्ड्ौ" € एण्यः ग 


165९ प्रधानवाश्चसी--8€ हा 668 (88 कछणात्‌ ऽप६ ल तष्टुणा् )° 


८ 204 अहमेवार्या &८ ~--8४0 जड ६१९४ ॥16 @6४। ॥2त प #€ट 
& 10917 0 त्फ दभता0९068 070 प्०४ तणाः ४16 एलाङ एप०8६९6, 88 ६1086 
४2880 प्रल्ाः6 96४ 62 9606 ४० 25४ ९४ शुश्वूषयिष्याभि-१7 6 ८9८88} 
प्रा ४1९ एषा र७ 8€088, ४६6 {07 शुश्ूविष्ये अपवारितकेन-89106 88 अपवार्य, 
118 8९०९8 वप्स्छ्म्रज 78 ४६60 णठ ९ (ना ९६लः एपा०8३ ४0 &6006ा 
816 ९6000 00168068 > 8€ ०१९४ तद्‌मवेदपवारितम्‌ । रहस्य तु यदन्यस्य 
दरावृस्य प्रकाष्यते । 89 -कः ऋजुक --9700)९-1010 460, अ००९ 6 
898 806 8 वृ्ल्डघलछ = त९.त ॥6 ०० क ४76 {0 एलः ० 10४6 © फणति 
70४ ४०९ 8818 1४ जनान्तिङ---866 ? 40 824 0४68 ॥्गल्छय, 
भगित अथा &० --866 ०४ 190 पर5 श0णात चव्य्न्न्ं &४ इति 
४४८७ आमा 


अन्वितभेष---- 0 ४0689 सश© ४06 ०48 &04768866 ६० ४९88६7४ 
]16 &८९०पण्४्ण्ठ {0६ ४06 1088 ग ४७९ ०६8९४ ग ग 08060४8 
निष्यायतति--100४8 10६6४ ६४, ९७8 (नार्थ, = वल्चितोऽखि--8१५९ 
0४ 8९९6 110६ 7660द्व012606 1४. 


2 206. कि तु सत्य &८ ~--क्रि तु इदं सत्य यद्रा विडभ्बना--' 18 ४18 
४068 पप्र, ४८८ 18 ४0118 ४06 88106 ग्कत6४, छ 18 16 8 ६768६ इध्मा 
&०१ ४४९ &7€ द्रुग ४० 1 1४0 ८३ ? ' त्रिय न त्रिय-- (क्प 18 196 
80 868 ४१४४ ०8०४, 0४ एकल कना 0810606, ण, २10४0 पद्# ४6 [व्‌ 
19610 1167 ४6 72८190209द10, 1४ 8.8 कल" 81} & 86४४१९०९०४ ° ४6 ००६६४७१ 


विदू०--एवमिव--" पर्छ 0 कशाः शक्य उणपालन्द ६8 
४018, ४५2 8.8 ४16 015 86४ 00 एङ णप 18010 ४० ए ध् & &०५५. 
106 पए0ण ए शात्‌ ६0 ४68४ छण एलाकष्लधक £ प्6००6 06 8818 ४१९ 
0४९86०० 1 8 0186 प्त ४6 ९०६९ 8100701 ४० 98 ॥0् ४888४ 
०९१९ ४ 2४, © फ०पा0 ९१९ १०५ ४४०४ गना, चेटी-- (वि र्कं । } 
एवमिब--* € “ ०४ ४९४, 1४ 88 1008 -- (8116 76]}8£88 ४४6 98 
शूऽ००6) बाह्या --५ € 71 { ४० 6 €द्नेप्त6य प्रभा € 86666; 18 
1४ 06 06816 {0 एए 68 ? अनडगुलीयक &० --111018 81108 #११९६ (भप 
088 ०9} 16५6०४1४ 066४ 76८६५ ६० 0१४ › 1४ 088 ०0४ 560 066४ शा 


(110) 


5809.0118060 ०५४ ऋ 1४9 10 879 88 218 8 छत्‌ ८००९०6१ ४0 818 ४४ फन 
28 06116 0८ #० ७८ {४८९8 अद शष्ठ ४38 6 81701 00 एजफह ४ 
०४ शणप्र 18४ ०४ का 116 5 19 छ्िर्छ८ &, ८७} &8 1४ एतुा* 
४०८०९; > सपक्षो च विषततौ च महतामेकरूपता. ५८००४८६ ४४७ ० ४१७ 
शे {08810 ६0 ##18 ए 8०9४९७6 


2 208 आदित एव--४००8 फ विकलीभरपन्ति, १० 18 20४ 8} 
४0 69 कए =) ४06 628 ६० 876 श्ट) कद गृ ~=" &8 {0876 18 
पछ ४० 0 णक 18 & रकन 0४४6, 50 0०६८ 13 ४ 26 ४०४ 
प्ण 8 {00 ४ = सद्र्भिक्दं &© --फण)019) ७४50609 एलत्‌ ह्णा कुह 
ध04168 2९ 110४ का 09 

धवं &० ---& अभषन्ना^्तं 6०70 + २४७ ्पृहभर२8 ०06 99 । 
866 0070 विस्मृत गणप ५6 ६७९० 88 विर्मृत्त विरम्ररणधस्त्येषा ण धि 
ध (जख), जानौ) 38 844७ ४० ध४6 कणप ० ६४७ अश्च्॑षादि इष्ण वृष 
070 18 {० 0७ 6]94००९त 1४5 पीतः भराव , वियवता भ्रातर &८ , 868 
भा ०५ विदित षप, इ 1 ताना फश्डा)8 ‡ 8० ६986 € {ण्ण 
018 0 19 18 €08८धटकु 0६ {0 ७ 89 4 पाधा 888088४ 
धुवं अन 16 ४० 6 ४८०१७७६००्‌ आ\ ४९ 86055 ८६ त्र योजनं ५ २8 9८67 पा 
छप 0षताव्यक ए्डणछ ऋत्‌ २०४ 8 2 080 01० ए छ्ला ७0 {५ ४8 
20४ 00 ९८९०८७5 118 ए णृलः एण्डाणण्छ समर्यता सत स्वानक्षारिक्षा- 
अ 668 0 ४06 ४४ कुर्प, कत् ऋक्ाता कऽ जा छथाा8०8 ४56 न्नृगुण् 
16४ {06 ९6 86016, 1068{10४8त्‌ 8४ ४ 118 {85 तप्र 88.48 {1118 
६0 वाण्ल (काप 8 कदन्लिणकषणण १0 प्र४इका४, क्वप्‌ 


रत्नावल्या तुलयितु--764 ४० 8187106 २४७ धद्ध०8४, ३० [ताम्क प्ण 
॥ 4४.411 (44. 0र्िठिणणद् 76 १18 ०९6९1४6९, ४ ६, ४ 80088 016 ६० 8 &0 
शध 87९60 त 000९ 88 ४0 76दुद्रा76 ® 76५0007960856 {०0 श्णध 6 
706 96678 ४० 06 १९ 08 ० ४018 रला) जाल € पछ ष्व 
30 ४48 18 

कं भटास्यति &०.--188 ००८०ण७त्‌ 00९, ४७6 प, ६. भतिभाग 
ॐ -- णाः 16 ॥8त्‌ 8७ & अण्णो वप्रलब० 605 आत्‌ क्छ छा 
९0, 80 8116 70 {116 ४१४४ 6 886 0010 3४ एण 0०88)$ भपसारशभद्धिक्ष-- 
४6 ४ ताणएढ धौ &8 ॐ 176 ६0 कद, ४४२५ ४6 इण्णात 6०४९४ ४06 
10४86 &त 766 ४० €}0क़ एषण 8 (ताकत पद्ुन्तराणीव--&० -- 
406 शाा16 15 0886 ०8 {नम85 &०४]0 दङ्‌ (96 81००४ ० पल 0४णड ४८९1४ 
भव ४017000 ४06 10118, क 0116 ४06 8176808 ०! 2४८ १21] 00, 80 
५० ००४ ४88 #070087, ४४९ ००००8 ऋद्द्रष्यसनात्‌ 7० शरक 18 {9106 
ॐ 06 807 800 8064010 ४९७ ० द0त्छ्यण ग 5 आज्य एनय 
०0680४6 9 ४6 नतएत8. 


2 210, अलंनशसरप्रतिककंलषाभि 1118 २8 8 कका 8110116, 
कभ ४0676 15 710 णमक 29 60फएभ्ह ४0 8०७ ४० {१8 81121४8 





{191} 





श्थषणट 0196 हकछलाःौ8, 990 ४०८8 48 ०९9त्ते नीखाम्डर्‌, ¢ सकर्पण- 
पटनीरच्छावयोपहुखत इव &०, 9१. ए 52, ४ वहसि वथुधि विशदे वव 
छदा 1४940948 1 


१ष्डलबाक ०---.4 9 ४1६७5०४ ०६ इ0प० २४०५०7८ 169क्छ साल्िप् 
200 उपवीजिक्त 1९19866 ४१6 {8ष्७ता8 6०009 न ६४5 अक ऋ 18 
9001560 88 ६6 10 फ७ ० 16100 वन्मोवकम तश्च ०--11065 18 # ©09{- 
810 ० 10888 16; 1104०19 ५०6 ९8 & शि 8, ५8 368९1 
88 102 {० 2 पा ऋध अन्द्‌ 9४ {५५ ४6 ०6 13५6} ४8 छो 8 
0 9 ५५ 05 शक 08 ०० 306णात ४5 9६ [658 इकहतश्वे ॐ 
भ ¢ ४४5 99806 हट००. रक्ता-- {1} 66, {2} १४ 1०४७, ०४४७०१७ 
४० शवालिङ्लि- क १४8 0४४४. इणदुक४5 ५8४ एद 2186 इद्रन्छोत्‌ 
शण 09 030 धमक 


रोभाई्न्यत--रोमाञ्छा सजति अस्य इत्‌ जातराम-- 3४0 एइ 
४०१००००. कष्य ०--४8 0० पण्याणि का ३० 2४ 5 एजालौौ ई, 
० » 06०४5व # ०४७४ 668०95१ 60 ४४९ ४9481008, 55 धपर्दपल्णक 
एणण्धण ईजा ४प्वह क एण्ड ० भ०ध्ठड ८ सल्छपकल्पुलकितमिव 
परीढपुष्यै कद्व 1४९0 1, 25, ब्रथमश्रियावचनसश्चवस्पुरत्युककेन शप्रलि मया 
विडम्ब्यते &० ४9} 7457४ द. च, 9» शफः 68९०४ छप 5 $6भृ 
ध सस्वेदरोमासिवितकभ्पिताङ्खी जाता श्रिवस्पल्लयुलेन बाला | मङ्क्वाम्म -- 


प्रविधृतदिक्ता कदम्बयष््टि स्फुटकोरकेव 1 एधा. 7. 42 


अश्नष्टि्र--भभ इव विधा यल्य, ४, ¢ @ ए०० 08 [168 कङ्कण, 
ध ५० ऽ००४००००४७--र्टतु अखेर यतस्तु धारा स्फुरतु तदिन्हतोऽपि वान्तु 
शीता । दवषुरसि महौषवीभ कान्ता उकलमयश्रतिषातिनी सविता मे ।. 


निनीला-- भूयान्‌ कामो यां छा काजिन्व ज००छ इधसाक्त्‌ प पप 
7०५४ ०8810 इन्‌ 6७ 810४ ९०७७७ गाश्रेष --अन ङ्तप्तेष्‌ {10701466 } 
।रिष्वर्म्लि--४, ६ 1900 क, सवक 8 ०९८०6 ० ४४९ &०४७्भ्‌ 
ए० ०5 अनृदासेततत्वप्रसुक्तस्यात्वनेषदस्यानित्यत्वात्‌ 


त्वम्मेषु-- हण्ः 1४) धार्यते वद्वकिल &5 -अर्विक्त, 
२००१७ 108 1४8 ००४३, १६५०५७४७ देदिदचयस्य ज ४१७ ठ०्छडकदम्०छ ज 

0०4००४४ अन्यः ७ धका ४ स्ड ० ७पद्षु6& यत्य; 10०5906 600 108 
न्वु¶श्ल & ---स्कुटिवं 0४.९०; 9 केषास--+ & घुषाद्रवान्‌ङेपस्य 
हिरत 8059081 06 तशद 2910४ 6005 60) 2४ ॐ ष 116 
छा ६० पोल भक७्श्त्‌ 60 प्वाधलक त ४७९ 20 9807-क 9 ४४७ एकशः ००, 
५०८ ४४० ऋ] 0610 ध्०९४०्त्‌ काह क्छ 010 हरर कक्ष, 80 2४ 
15 १8890४8 ४0 829 ॥96 प 8४० का. 
























(112) 


अये इन्वम्‌ & --399 ०पत एरपक्ष ०2 महिन्दरेण धनषा 8], श्न, 1 
महेन 9 - 4 1 फाला पप ०७८ 7818368 118 आ, ४9 80 106 
इभ्या ४90 18 अपृ ०0णशत्‌च6त्‌ 88 ४४९ क्षप ० धा शूप विवृदहनुना- 
116 001 8180 18 62१९१९१ 19 ४16 86६ ग एकक०10्ट ताखानुसारेण-- 48 
& 1५16 48 8ध्ध्न 80 &8 {0 ०८४९७ 11्0-णनष्वे ० 10 फ ए४क्‌न्पे न 
8९६16 0४81681 71668, ० &८त्०तद् #७ ४06 रएक् 1808 [1 {8 90106 
9 ४6 श्ल, ४०५ ६० ४6 डवा ग पथक्‌ ्लःर8 


^+ + 


06 166६ ^ ६ 15 1706801 १0 1076 3 ४§ {1739 076 70 ६७6 95६ 01866 
1१ 6005 (06 0लठ ला शाली &1*6§ 108 परवपा= १० ४06 ष्फ, ४४ {€ पि 0६ पए ० 
{6 02 $-ल्वा६ 2 0125608. पणी ला 09060 § $ ४2520882 ८0 11 15 {686 
0778716015 णाल, 21110 ५0 तछा 11०16925 2770 -01४, 0011०८८ ४06 1८८8 
186 ०४ त (दत्त 2128 ल, ऽना ण0६ 28 01१८८ ए0 ० ४ ६520६256025 प्रष्ठा 
0 00 19 1{ 2150 क6 प0रन्छप्रठपल्तव्‌ 116 ७० € § (ली 216 2066658४ {07 6 
{प्रलाः वटरल०फलपौ ज {06 एत ४८2 #88व709 *8 अण ए 2 0पप्०पऽ 9व्लतछ्णा 
10 981८278*5 ८21 2०५ 4192128 ©86206 {00 [1509 39 118 8111098 ए$ 62०५6 0 
{16 687 71600 {0 (छपरा #88890125602. ४0 {06 एप एक्22706 21८2 2270600, 
भल्ल (14168118 0824 ०646४ ए००€ ४० चण्ड प्रलाः लन 08110212 0३ 
2095 {€< 728. 1081624 ॐ ४३8210४ , 204 196 {० 0016 ६0 6 7716055 7६ भया 
{1८8 ८6 380 {ध € 26109 27 ४06 1129, फाला कऽ {47व‰ 70658198 80 100, 
10 008 {0 10५ ग्ण ह62{ 72ए1ता{$ दत 116 लपतत अ € एच्छगवल ६० 
{0९ 06 0921 68185170006 18 €ण्लाः (ल © {06 ऽ्लल 


2 214 य॒ष्माक शतकर -- ५288०४४ 8४11] 2668868 (0 पत९४४४ 
88 युतक र ०८५६0 6 {४५४8 676 भ]€&6€त्‌ पु, ९6८86 ४18 { 18 ४8 
1121006 10088 ५6४८ #0 06 @0 8५८०४ ० ४6 10688 28800196 ४ 1 
वुष्पकरण्डक 74 / ॥॥6 0886४ ग 0णला8, ` शएणणकाणद 79 70कल- 
19४8 योजय रच्रौ-\ € णा 1४ 88 इध्‌] 211६, 20689010 
ए06 वष्छ-06बए कुत्र सया गन्तव्य-- 816 288 ४18 4८९80) ९688९ 
8116 {6878 १8. (ध 2180 89९ 8816 ४०१08 ४0 ६४४९ लाः 08.0द् 
0 € 0 1086 निर्ध्याति --866४0 ०1086 †क प्रतिष्टा &० --, € 
80101४४6त &8 8. 11708४6 0 1१6 10४86 


अपि सतष्यतेऽ-- 0 86 16878 ६१०४ ४16 86९४१४8 709 70६ 116 
था ६.8६6८/8 800, 10 कवा$घ््द्व 9 ©उ0पटहदछ वत ४78 086, 


© 216 सया प्रथम सत०-} € { श्भा ए6 € 978६ ६० 666 
४16 808 0 8नु0578॥100 गृणनिजिता--, ८ न षनसिजिता, ‰2त 80 पड़ 
105€ 18 एप्रा6 &०५ 8८65 जायंपुत्र एव ममाभरण ० -- 80 10016 18 ४96 
86116100 9४ €ड6888त्‌ 1166 1 पल पत्‌ 18 ला भा 811] = 0 प४® 
18 800 रा 11676 {0 06 79 गतान ए फा ०110 18 ४७००४९१ एङ 16९8 , 
816 18 {116 0९१ 8]00प56 भ 187०त२.६४५९ 10 86४ ० २86 ० 
6871111 1161068 


६6०५१ (स्वगत ) ८०९ तद्यावद्धिनीदयाम्येन, जाया 18 ०९९८९88 
०6 1४ 810 1010 18 {0प्रत्‌ 10 80206 €4110718 


९ 218 अ्रह्िवेकि०- प्रतिवेश अस्यास्तीति प्रतितेक्षी > पलह्टोछ्गपाः, 
&150 प्रातिबेश्चिक्‌ , 0 अत इनिठनौ भगवन्‌ छता. तत &७ -- ४8 188 ०८०पा760 
8 


(114) 


४०९, 866 ‰ 126, 1 18-19 & ५८, इ, 60 एषेदानीं - ० ४४९। 
816 ४46 07096 एल ग पशला8 (अनलकरृता यथा तव माता) 


८ 220 भपेहि-अवेहि ४ 0० (४३४ 1 0०, {६6} 
जात--- 14६ (016 र 18 ४8 2००त 88 0 , * 8, एला ° 9र्िह०्ल) {० ४८ 
86 ४ & धवन 680 16 80017688 & 06 06807 9) 
गान्धारी (४4५16<808 दुर्योधन } --जात अक परिदेवितेन एल ए अपवारित-- 
(०ए्नःव्व्‌ (> पकडव+ 28 0 06 (दा1९त्‌ 7) 1४). अवधारितं ४ 1 --~ 
"छल", फ.0्‌118 808४ ४6 8०.५6 यानास्तरण--116 तका186 (प्रशम 
नासिकारज्लुकटुकौ--708€ण1) {18 10866070 0{-- 0४ 0९10-0 086- 
8 प€ ०16208-- 1 81076 ६०९ छठणात्‌ ६९४ प्रपाणाङ़ >पत (दतङ 
2 प्र दष {6 प्ष्णः 


८ 22 कथमेषोऽपर &८--18 18 41819, 100 188 ]प्३४ 
68086 {7070 ‰0€ 800 , 16 र्ध ला८९ ४0 {100 166 18 1165४ {0 
01606 ४06 भपठा6०66 {0 [1० 6002०९6 = श्ूर --116 07996 इला 
०, & 76६ द 10 800प]त ०0४ 06 8866 ॥0 १0 धप} १९९५8 


{कि न्विद स्फुरति &८० --16 ४॥0एएषण्् ग ४6 16४ 
€$6, 07 ० शङ एत्य 00 ४06 0 86 म & फ ा020, 38 100{६6त्‌ प्ण 
88 @1 €ए11 00671; 8716 18 इप्]0]086त्‌ ० 17061686 80706 प्िपा€ श्ण, 
फ 11116 {116 07000816 18 ४6 ५886 ४ श्ट्श्ःत ८९& 18.168 ( 866 शधि, 
1 10) भ पसा सदा दक्षिणदेहभाये स्त्रीणा तु वामावयवे प्रजात । स्पन्द 
फलन्ति प्रदिशत्यवश्य निहन्त्यनुक्ताञ्खविप्ययेण ॥ ४०७००४८०] 8 अथ वा 
चारुदत्तस्यैव दक्षन &५ --५ अष्ट ० ० ०8 0820, +€ पलप म 
०166 6४168, {106 क्रका80 म ४6 81210100 88 &€ 976 8प्र0०86त 
॥0 7600९ ४6 €06८५४ ग €णप्‌ छपलछइड = तिहर, 0क्रल्ण्ल, ए 89 प्रज 
07 {806, 18 18 ° # 88818 18 10 {11166 806 ५०९8 110 866 
(0 88 €०6९८४६ ४ 06 


८ 22 भारवल्रवहुण &€ --900 करभक {616 ४९४ ४6 (माशु 
28 6, 0४, 88 1४ 28 (60रुलन्त्‌ ६० € 61 ००६ श्कूल्म शण 
016 ४0 &6४ 19, ॥6 ५1 ०४ 6क्6 ६० शका ६16 18106, एप४ 8201806 
01008617 98 11611076 ऋ ४6 +€ॐ# 8त्‌ कला ठप 


दौवारिका -द्रारे नियुक्ता तण द्वार धत इक (ठक्‌) ४१ तत्र नियुक्त 
281 1४, 4 69; &£९{6-{ए€९ए6ा8, इना 618 108६९ ६४ ४6 १००१ ६० & 660 
2.61) गृत्मस्थानेषु-4४ 06 [001166-8४8.1008, छाः 8{810108 &€0ल श्वा 2४ 
116 पाः ९868 ° > भङ्, 1४0 8018] ०९008 9 706 060 ४० (6्€ु0 
हत 0 &1ए6 शष्टणर््‌ 97 तकल, 9प्त 2180 ४0 100 करल ४6 0 
60४४० ग ४06 नकि भत्‌ ४0 ऋद्वप््मप् गातव्यः 10 1४ 0 एन्नाणद 06 
8766688 87 0110४ &7त 80 ग 8 प्र [858 पण) ६४ {07 ४6 ०१६1०४९ 
18.066 0 ०तवला ४676 शतप्ोद 06 & कषद 0 6६० हा एप) ० एकर ०, ६0766 


५ 


(115) 


© 8 € श118्ल्ड 26तनाकाणद्टु ४0 धना ९) ४०6 8 [भ्न ०06 ए ४ 
प्रणत पाश्द6इ, ‰ दयोस््रयाणा पञ्चाना मध्ये गुल्ममधिष्ठितम्‌ । तथा 
ग्रामताना च कूयद्राष्टस्य सम्रहम्‌ ।। धिभ्ण्य ए 114 मुष्ति एा०, 
6 ४06 2118 0 ६06 70020 79 णोत 6 &8 66079166. 


न रपत्तिबन्धना ०--ए० ४४० (00 866 000 , ४ल© व्यापत्ति एप 
26 धथर6० ६0 0682 १68४४ 0६ = तच्डल्णल्लछप, 88 28 (हथः तठ ४6 
016 वि शसने 70 ४6 ०86 [28886 {गोकक्ष एइ 8] ; णय पाड 86०86 
र अव्यापन्न. कशरुमबटे पृच्छति त्वां वियुक्त & च्छ. 7 4; 
पितृन्यापत्तिलोकयो दवष्् या 56 ६ र्निः8 ्ला6 ४0 वच्छ पणतलः 
४५6 186 भ एण01800060४ ए ४१6 ्णष्ट त6 फथ्ड इपघ्ा© ४58 6 88 
९0900 ४९प इभ $ ६४6 एएण्ण्‌००६७ न एल शल्ण्नृङ् एप ४० दष्क 
8006 ६००818४6 ४6 08882द6 28--' 66 6६ ०6८९ ग डल 9 
06 68116 © गा&8 800 ; * गाः ^ धल 06७ ज 0९ पठण ह्न 
10186 ए प्कश ४06 हषा88 9 ` &९, एण 8ड 0068 ०४ 86०0 ६0 8 
४0त6त 7 तलाः एला” 6 शाह क्र त०७९8३8 0086६. 
ए8.016 6४ अप्वा ९४670068 ६0 {00 109६ 50०0क0प०ि8 &इ 77 पड 
एल86 (४९6 } #णत्‌ उ ¢. 24, इजर्७इ 8४ 1688४ ४० एन ठप भृणाह्ल 
०० 0 ए08ण्क्णप्धय8 कडवृडछ् शेपो 0 09ताषणह कल 
निगडकपाश्च-006 25६6010 (7 


विश्षसने--धड 6 धशट्ला 79 ४106 86०86 ग ^ धात याला वाह: 
(वि ~+ चाष + अन एन्षणट १९ कतरि), एन प भूणन्म्र०य का कोष्ठागारे, 
1४ ९४६५१ 96 क्छ 28 ४४6 166 म एप०८०8९. जाः 1४ 18 ०६४ ॐ ९886 
64८४) 20१९८०९३ $ ४४6 ए श्प्धफ२ निमित्तात्कमंयोमे, 28 ४१ ©ः6 18 7० 
पष्क 066, 28 70 06 ००86 ग चमंणि दवीपिने हन्ति & 
परियसुह्च्छविलकग्रसादेन--866 5९०८, [प 27 


वस्यनाग इद-- € 8109116 10016268 ६06 धण९४९त्‌ 86ग्९णन्छ ग 
४6 कएष्18006पए = &षत ००६ ० एरव्फलण 00. ४06 (षन म 6 एद 
दवी च सिद्धि -196 84८० क्षह ज 9 0णिुत्४ एव्छण्डण४ 0 छ 
{2४6 , 8 {6 0 €्ध्ा)8 ६0 26009087 = सिद्धि १०68 ०0४ 0697 676 
‹ शप्श0पाणड) एजणशः ` ¶16 1669 28 ४6 88.106 98 ४४ प को ताम 
पाकासिमुखस्य जन्तोर््ाराणि दैवस्य पिधातुमीष्टे छष्प्मः छा 4, भएज्ण्ड 
80106 0 8† तर0कलण४ए © [०6886 


2. 226 अव्तदण्ड -- भ ५6 98६6019 ह 70 ००४ तछा छप, 
४ € ट अनायतागेकं ४ { --अनायता 0 ग्ल गणष + © एनत 
एष्णला अगला ४ 8ढष्ट्णफषट एन गः 70 यस्य, पप्मा06 गृह सस 
तुल्यमाग्य --810 8 12४ 118 086 8180 88 त6100118116त एग 16 
0.8 भतल गल 16 कथः ४88) एइ 


(116) 


अश्र वावत्भचिऽप-ए60४86 ४16 0 ण0लाः 1610 81111871 लाप. 
89.766 0पाति ४६6 ए 0 400 80त फ०णात 20४ 080 क्ण उन 
६0 116 {01166 19 ८388 {16 88 ५1800566 


गोष्ठी-०> ९00 क्फ, 2, [1€व्डपा९-ए कए विषसश्षीरे -- ए€श.१९३९. 
प्शणृशकष्त, ४ € 0 ठप्रोत्‌ ०0४ 80९0126 क 2, अर््ीशलः 
वितिष्तत्वात्‌--0 0९0०४ 9 1#8 ए6€ा& प००१६९११९त फ़ णलः, 80, 


बहिर्न -- बह्निं गमन अस्य पय 88 0 2० ०४, ५ ८ हणप 
०४४६११८ ४९ "फ कथे न्‌ पुरशञ्द ---1£ 18 81796 ४8४ ४९ तषण्लः 87106 
186 11818160 ५४6 नवप ग ५6 © 0 6 1116 9 21168 
6 ऽप0008णद् 7४२० 10 8९6 एष्ह6त रला 0ष्ए्र्ठप्ञङ ४0 १16 
९४186 6 {0६४ 01008 8668 ६6 (10 0जाक४ङ 9 ४018, 81166 6 
६१०8 पला 0 ध€ 60४6४ पादोत्फालचालिताना एष कथ 0 60199 
100 4६21४, 1४ 18 वाटप ४० प०त९६६९०त्‌ 6 क 16 51016 1४7७ ४8]64 
9288४ 10 0 प्र०४ ४१6 (न 1८006 88815{8.66, एप 816 7606 
98818{8106 हप) 17 हतट्णद् ८0) 866 धुव) ए 246 11 13, 14, -ण 
1४00६ 2819 ४४6 $०€ ४० भृतक लाः ४0 4० ४९४, ए06€ €र्ला ॐ 
1216 1116 (98०९०8४ 1 6वृप्पा९त्‌ 1४ 7 गतयः ४0 &6 1४, 866 ‰ 234 
(अरे उन्चसय घुर), --णः कव्ा०प्रहल०् 77 ४© 8०९०, 28 ४16 ताा9द6 
88 ९0४९766 


पावोत्काल ०--86४ १ ८०६10 छर 88्९प एङ ४४९ गश्ञणष्ठ पए ग ४४९ 
{८७४ 06 00 फतह ४४९ तछा विश्चन्या --1) पा] ७०१९०९०९. (भृपणुक, 
४8 छ पठ्प्ण्ट 028 09०००७१ = भित्वा- (1) लल प्प कभक 
(४ ४6 0886 9 ४6 प्ण ) 


९ 228 प्रतोली--1116 (1672 © 0817 २०६ ( ग्रासमध्यमां ) 
प्राकारखण्ड ०४ ० ४ ए्णृर्लप रकण विश्वस्ता --फएप्या ज प्श, 
१ € फा शिकः, जः 1४ 0 06 ४960 98 8, ०0९ , (0 धप ०७ ' 
गोत्रान्तर--0 8००४6 तर88ष, की उच्छिन्नाश्रयकातरेव कुल्टा गोत्रान्तर 
श्रीर्गता प्त एत 5 लघु कुरत--५४६6 पृष &6६्०य, 100६ शश 


त त-5८" देख 7७100, यत्र यत्र राद्धा जायते त त देश्च॒ 18 {6 60०- 
3९७ , 1४ 102. 2180 6 7९०१७7९0 8 तत्तत्स्थान 80196 158 योजयत 
&8 #16 (008०, ° जोहह्‌+ 1 1101 ०६.86 16 ल्क 15 त त पुरषं 
योजयत अन्वेष्टु € प्य 018 एर्णा एतु 2 


पर9ए108 हण्ड ६06 ०००९6 प.666008 0 118 10110 कला8, (08 
{प्रा8 10 88, 81त 828 कि कि दक्षयसि--“ ९४, 118 18 10 08 
१0 &6 णद्टाएष्ठि ४0 एङ 0066 ४ ए छप 88 1४ 60046066 ( {१६१ 
67 ए8.४ 8 1188 ९86806९0 } * 12. 2.४6 2080 18 76 00 118.ए170 070७ 
0 ४०९ 68 28 एाणट 8 &५ ` तरणत्‌, 88फ8 ४8, 98 16 88 


(11) 


इप्ा© ५४०९४ 47 एध्& ©०पात ०0४ 089९ €8५8.706त {7070 #06 180 1६0४ 
४6 617 2 > 8.6601011166 


कस्याष्टमो &५ -- = 68०8---' ए्र}10 18 6 फ 086 १९६६४ 28 
शणए०९६००९१ 7? ¶€ ए९शक्छछइ न ४16 क७४8 त्मा 07618 ०२६९] 20618 
९४ 8189 ८860६००९ 104168४6 तवा (ष्वृढफाङ 2० तहका 008, ६४6 
87 170 {16 8 ४} 20418५8] शहा तठ 00618 एकटथ्‌ बहिण 10616846 वन्द , 
४6 700० अ ४16 एणा, 8 8४०08०1-0186856 (कुक्षिरोग } + एल्छ पड 70 
४6 81310, 70670४6 तशा, श्8 18 {16 00, तच्छ्रो ७ 
१०६8, वपुः 179 ४06 81340; 50गठण 81 {०प्र४16 00 ४06 शपलफष, 
४.0 8 कपा 17 ४6 7, 1688 ग ऋ€81४, 1४76066 866 60 
एिष४0र1त0872 व ०४68 16000 ०80 87010119..8 102६8870 0162 ^ 
104, 81088 6, 8, 36, 14 25, 28, 44 {0 ४686 वुप्रजध्् ०08 ६४९ 188४ 
{€ ९00४878 ६06 2706 ° ४४6 ९८८७ 9 8] = कपऽ 606४्त ध्व्छ्४ 
ए 18 0071 18 28 प्०तलः-- 


रुक्त्रासौ चाष्टमस्थे भवति सुवदना न स्वाऽपि वनिता । इत्यष्टमरविफलम्‌ । 
चतुथंऽविश्वास शिखरिणि मृजङ्खन सदुश । इति च॑तुथंचन्द्रफलम्‌ । षष्ठो भृगु 
परिभव रोगतापद । इति षष्ठमागंवफलम्‌ | रिपूगदकोपभयानि पञ्चमे तनयक्ृतादच 
दुचो महीसुते । दचुतिरपि नास्य चिर भवेरिस्थरा शिरसि क्पेरिव मारूती कृता ॥ 
इति पञ्चममद्धरफलम्‌ । न सखीवदन तिलकोउज्वक न च वन शिखिकोकिल- 
नादितम्‌ । हरिणप्ूलं जाव विचित्रित रिपृगते मनख सुखद गुरौ ।। इति षष्ठजीवफलम्‌। 
गच्छव्यघ्वान सप्तमे चाष्टमे च हीन स्वरीपूत्रे. सूयेजे दीनवेष्ट ¦ तदद्ध॑स्थे 
वै रहुद्रोगबन्धं वमोऽप्युच्छिदयद्वर्वदेवी क्रियाद्य । इति नवमशर्नद्चरफरम्‌ || 771 
४1686 १०१87०08 रिपु 06808 ४6 6४ कणत घसं ६6 9 एक्ञध्रा 16 
00811010 7र्धथ€त्‌ ६० € 876 {7070 06 @@# एगाण४ ग फाल, ४ € ६0 
06 0688प्ा८€तव {© 06 20418681 शष्ठ) 11 0160 ४6 0009 18 8४ ४6 
४706 0 ४06 7 ० 8 [680 जीवति चन्द ऽ---प्€ 206908--पष्1116 
{1080 11९66, ६06 0060467 (क०10४ 1९6 ४४७ शद्शो 80600 4 ६४४ 
४18 2680196 भ 018 18 (प्फ [एलटकम्प0, अत्‌ इलेद8 ४0 ४०७ एद्टछलः 
86761706 म 87009४0 07, 6 त6्लःणए्ाएह् इल्ला 6 &ष्६ ग 
1184 8 8106600 18 ४९४ 16 भला 0 018 पक एष्ट ४० वनैलः कण 
006 0 रर्िव्ठधणद्ठ = (प श.§ 7816886, 2० ४०९६ 6 गजपात्‌ पहल 
61806116 १6 ४6 8प्५$ 9 18 6868106 


८ 250 चल्दनक शपे &५---एपः०४, 70510 ५९६ 099त्‌. 18 
108 ४6 एल्ा€र5 100, 8016 पप 060८8 = +0६6 क 8.6 6 880 = फ2.8 
+© ६५४ खुटित --पलाथित {88 68०9ू०6त्‌ }, 9५० ४0 [, 7 , चिन्नबन्ध 
( 098 ए70्रल 118 8901108 80त्‌ एए ककत }, 90८० ताष्ट ४० 6द्लःइ 
भपवारित-- ०1160, ५०९७७५ ८ २७४५8 उद्घाटित, फल] ८४९8०8 

1801188६ ४0 516, ` $ & 17 00ध्त्‌ तन्ना 


(118) 


आयंचारदत्तस्य--; € दण्ट 2030196 ००००6 पा पाल [कुभि 
ण (भयत ( क० कणोत ०४ १० अकृपण 8्व्म8६ ४06 राहि ) 


९, 292 क आयेचारूढत्त -- प 0640807 102 86018 ०8००८ 
18 (क, ० एकड2४ 2 ` ४ ९ ४ 18 ०0 60पशतल्ठा काप ३ पश) 
प्र8 ४९७ #0 १० छ 1010680९ वणथ यद्यायेचारेदतत &५ -- 1118 8110 € 
8४ 7०0 प्व +€त 00 ॥&त {07 ४४6 ४० 


गुणारविन्द-- 10 18 दत्दन्ए8 एफ 018 ए प७8 88 8 [08 18 [५१ 
8 शथद्ठा००९ ॐणत्‌ 068४ शीलमुगाद्धु--सीके सोखेन वा मृगाडु इव 
आद्लादकरस्त 98 £1*0तशणाणद् 88 6 1000प एए 118 त8]008न्र०ा , 0, 38 
आ ४06 (० , ^ परिणा क शू68 शीर ( णवएप्०प्ड (णतप } ए 
70000 80४ पछ 06 ००० † = जपन्नदु खमोक्ष--फए्शलप ६16 पणाशशाफ 
० ४6 ए60ुण€ 79 ता8्688 7०48 1४8 €, £ € 0 एप 8 @त्‌ 0 
&७ तिलकभूतौ-- तिलको भूतो & ०० सुप्सुपा प्राप्ते च राजकायं &८ -- 
1018 81078 ए 81878 10 86086 त तप्ध्फ़ भणत 18 प्रत्ीप्टोणट 1059४ 
0 1118 1088७ 


पुवेवंरी. पुवं बन्धु --116 ०6 18 ग़ ल्ालणङ़, ल कलाः & त्लपत्‌, 7 ४ 
गिल 15 विवाहे च &० --एककायेनियोगे पप ४18 0886 06808 दहून- 
कर्मणि 80४90 ४४० 8८९ त1800576 ४6 88016 तपकैफ, ४४ ४8४ ० 
९008 प्र 010 ४९४ 18 ४070 उ ४1670 , एप ४४6 ०४6 18 शआ्शृठाठः) 
४8 1† 16808 ४० ६16 प010ा ० ४6 0०8४० &त का, ४०६ 600#षएप+68 
४0 80688 , ६० {76 ०४७ 18 6187281 ० 68प्३68 एश &पत्‌ इतातठक्र 
( ग्दहनकमंनियुक्तयोरपि एक शुभोऽन्यस्त्वशेम ) 


तन्त्रिल --। ४भृतणष्ठ ०96 ०४06 [08 करिमरऽ" (8० ००४ पश्याम 
० 0ृ8्ण) पाह 18 रक्षण 88 & डपा 0 10 सेनापति -- ए पश्र 
भर्8 +106 तार्थ ण 186 एनार्लणि०6्‌ (नगररक्षाधिक्ृत 4०४ 1 ) ४0 ४18० 
४४९ नार्थ 00808४86 म ४०९ वय ( प्रधानदण्डधारके & 2 24१ }). 
11874 , 1४ 8661018, ए 8, आपका फ़ किञ्ल, 8०१ 60908 ७६५ ४ ॥ 09 
शप्रप्ामणाौकु पव एध त्वमपि राज्ञः &0५-- प १४, 888 ४18 0 
1016986 (090तक्शर8 


भीमस्यान॒करिष्यामि--8 118, ए घा7९त्‌ 10 धल ९००8 धक 
118 का18 06 ष्ण, = (णाऽ 18 10 वफा$ण्ठप  8098&--पहुजी मे 
प्रहरण भुजौ पीनासकोमलौ । तावाश्चित्य प्रयुष्येय दुबेरगृ ह्यते धन्‌ ।। बाहू रक्नौहिणौ 
यस्य निर्व्याजो यस्य विक्रम । एभ0028078 [7 55, 56 व्यायच्छत - 
8्ए््टापणद्ठ, ५०ण्९ताण्ट जाद श118 


यः खल शरणागतं त्यजति--८/ ४1७ ०१३ ० 02 प्र10 पृप्०७8 
४८6 8846 (कणत आ इप्रए0०# ० 18 818४९0९० रन ४6 ९४५९००6 
ए0चछन०ण ४० एाएणाश 8 --बद्धाञ्जलिपुट दीन याचन्त शरणागतम्‌ । न 


(119) 


हन्यादानु्षस्या्थेमपि शत्र, परतप 1 आर्तो वा यदि वा दृप्त परेषा शरण गत । 
अरि प्राणान्परित्यज्य रक्षितव्य कृतात्मना ।} स चेद्धयाद्रा मोहाद्वा कामाद्राऽपि 
न्‌ रक्षति । स्वया शक्त्या यथान्याय तत्पाप लोकगहितम्‌ । विनष्ट प्रश्यतस्तस्य 
रक्षिण शरण गत । आदाय सुकृते तस्य सर्वं गच्छेदरक्षित । एव दोषो महानत्र 


प्रपन्नानामरक्षणे । अस्वग्यं चायशस्य च बलवीर्यविनाशनम्‌ ।॥ ९०१६४९०. © 
18, 818. 27-81 


पन्नरथ -- ^ 770, पत्र ४४6 ष्ण रथ इव यस्य शाकुनिक - 
^ ण्या, 8 एप्त (कवलाः, शकुनान्‌ हन्ति इति, 7 शकुन ४० दकं (ठक्‌ } * 
एषोऽनपराघ &० --0 इतण 672 10 ४06 उक्षा 271 राष्ठ हय 
011 ४६6 कात ० 886, 0 108 11708817 17 2 7 ड प 7610608 
0678 118 तप ४0 ५176 दण ^ प्र, 0क€्र्शा, 88 1710066४, 6 
28 16 7167 ना उवा ए पृक ६0 100 16 0क९त्‌ & १८७४ ग हा धन्रत्पत6 
07 08.911 88.४९ 118 176 { फाल 18, [0फररण्टा, ००४ (एटलि76त्‌ ४० गप 
06 एफ) , € (धा1888 0९]6णहए९त्‌ +0 0 श्प१९४४४ फ ० क०ण]त 6 
1 01९60 व ४06 20 {0८ ४० ण]४ ग 18 41] ६९५86 40081062. 
11078 61९0 68911 फा) 172, पत 116 तकल 7011168 ४0 (दलए 0४ 
018 07010186 ४0 48. 


भीताभयश्रदान &० --@ न गोप्रदान न महीप्रदान न चान्नदान न तथा- 
ऽऽत्मदानम्‌ । यथा वदन्तीह महाप्रदान सवेश्रदनेष्वभयप्रदानम्‌  सवेकालसम्‌द्धस्य 
अद्वमेधस्य यत्फखम्‌ । तत्फर लभ्यते चस्ते रक्षिते लरणागते ॥ प्४ 7ए 62, 68 # 


दृष्ट आयं --0%0 &०\ ०० 8 पवृष्ानप] क ४४६४ 6 ६ इतमल्लृष 
४1716 ० 601166४ 18 ४०0प9४8 , पत्‌ प 18 प्राणः पन 811 (क्प्छ) 16 
88 ६०४ ४० 88. आयक , एप 16 8पतवल]ङ़ ०८०8 11108 ऋत 
88.$8 आर्यं 


? 236 घ्घर--7८ पणा, {गष्लाण०६ त्वमपि--एर०य 2 इध्पातु 
80 07896 0271 1116 शप 


खंश्खत्ति &८ - भ्ठेच्छजातीना, 0676 < 01606101 ° 70688 
8 १01-.4.7$81, & 087 018 = 9006 ° € ध 68 लपप्रठ०6त्‌ 1166, 
पाला) पपप्र 0896 एष्लप कल ्णठणफ 7 6 ०88 = ५06 ०6४, 
€ 00४ 16 1060196त्‌ ०५ प, 98 00866१६ ए ४४11809, ४ ४४€प़ फ€ा6© 
10088] 1181168 0 80४ 1018 खशश्च--106 8888 876 1060४106 
प्र) प्ठ $ 11, एप धल कला & 00प्रलाण धन06 80 6800४ 06 
060त€त €.€ विड 10880} 81808 {0 विराट गः एलः, द्राविड 
18 जार्घ णः 791972६ 8., चो 18 16 100तल त 18111078, 1४ 18 7 @- 


# ^ {16 {100197८ 21140€त ० € तप्र ग वणवा 16166000 ६0 ४०86 
(110 80ाला 1४ 15 7662॥661$ प&९द 1४ ४6 पात प शा्15 118 66108 86615 
{0 08५९८ € ५६०९५ 6 01016 7068 ८0 0 66666 2१ ९0706, 20 {0 086 
5५16 02505 87 28्प्र 8६ लप 9 06805 भातं (गाजभोपऽ 2 (06 190 
{06 218 9 4000105 ( 11307 ) 


(120) 


४००6 109 06 पपाच ११९२8८70 1४४, 886 [आ 66, & एषृ 
711601000088 तात ००४, 1# 86608, 10५9 0086 १6 ४४6 18010९४० 0 
29146 € "€ ९८९0४ दुष्टाङ्डब्दान्मा पयुक्ष्महि स्छच्छारच मा भूमेष्य- 
ध्येय व्याकरणम्‌ । 


कर्णाटकल ह--866138 ८0 १1680, {00 ४ € 6०१६९८६, ४ पध्श6। [प्रा 
{0086].ए़ 8{176त ए = 1४ 8669098 ४१2६ ४6 €०फोर म ए 7249, 6 
71060०8, उप ४ तृथक8 ० ४४6 ०९४, {ण धल अूप्रप् =ग वुचन्पलु् 
87वु घडा 08 ए पडारछ 187 पश्6 = कस्त्व---' 0 876 इजा ४0 
१८९8६६० ग़ ४687000 ? ` पुज्यमान्‌ &० --48 ए0प %7© 168९०६६ 
एङ ४४6 6006, एभ्ष् ४6 पष्ठ 8 8 एछपाव६6, एण्य १० एनम = (एह्सलपाएलः 
एणणाः 10 ०९३४6 को भणतु-- 10 रपा] वल्नृभ् ल 1४? 1४ 18 80 छडल्नध््ार 


८ 288 क्लीलविभवेन--0एा०४ 10 ६6 पणा 9 पड़ 015०४. 
प्ण, { ४ {60 ००४1९ ५10त९त्‌ ४० , प्ल ४ = कपित्पेन मसेन--, प 
18 6 ए56 ण नवमा ५ वठ्‌ शपा ? 0] 1४8 जणाध्1688 णत्‌ 
ए] 1708166 ण०प्रात्‌ ९५०06 क्छ = ए0ाण {018 1४ 86608 ४12} 
1094700 18 ॥€ा८ 56 11 ४16 8€0§6 9 "06 धा धति कृव डक, फ 1010 1135 
8 8१ फ़न € (ला 10८ एप४ 18 र०ा 01658 एलः, एप्गुप्छप सज्ञा ददाति-- 16 
1001069 ६९8 ॥8़ 2680 प्ा४् प्ट 8९ण्लाः 8008 ० 8 0809 ४१8४ 116 18 & 
एनः {10686 576 €्1्716व प 8 22 


कूचश्रन्थि- 116 ए6४70-7009, ५ € ४४८ फ०}6 ए९्भ त ४९९य (चट्लनः 
संस्थापन 7.४ 906 0 &1?७8 1{ & छनः 80806 6006, प्1708 1६ 
सज्ञा ददाति--४ ८ ४० 1१1५९६6 पभ ४6 एल्‌०पड ४५ ४6 श्ण ज ४ 
8006 70861, 07 {6६6४1067 


जातिस्तव विशुद्धा--8ध्त प्मणदभाक भेरी--4. 1996 ९४४९ वष्प्रफ, 
बिभेत्यस्या रवात्‌ इति भेरी पटह-^ १८८० 1४8 २ 1688 पष्ट] ऽ०प०१, 
धरं पदटुपटहध्वनिभिविनीतनिद्र ष्ट 7 7] महु चर्मकार --1 
अभ68ु6९भा९"8 प्रद 177 ४116 1०8 एवौ प्र०1इशन ४ पाइ (प्रा ' 


८ 240 चतुरज्घ &५ --चतुर्णामद्धाना समाहार चतुरद्ध ४८ ४6 
४१० 18048 80 € ४० 166४, 1८0 क10160 08 196 शघ््पठ पा 
कटपयाभि--1, 7 &1९०8 कतंयामि &8 ६16 (10098, 10 एला 6886 {16 
पाला 15 ° 08०6 {0 € त्या ' ( राजभटेरिति शेष 7 7 ), 16०७९, 
^  8४0१्‌] 1९6 कणप वला ८." इ11२.88 88917 48४68 चतुर दधु 10 ४१७ 
8610868 7 पृष्टमद्ध्‌ ( कणप ४ &पत्‌ एप ए०्वृङ्न ), ए्6व्पणष्ठ वभूव 
तस्याश्चतुरखसोभि, सर्वं चतुरस, इत्यादिषु पूणं चतुरखपदश्रयोगादिहीयमथं 
एप 18 18 7 6४०€त्‌ 29 वप्८6 एन्डरत्‌ठ ४०८ पर्ण, श्ुनकसदृक्षेन-- 
प्छशशुकक एषण 16 2 १९६, ००४४४४६ हहचठपड एकप 60106 ०प्र४ म एृण्णा 
४४८९९६८७ आये वसन्तसेने-- € 90768868 41ए91६०, &8 ए8.820४ 77 तशः 
४० [णो भा इणशण्रलन ० ४४९ एक्ष४ 9 ४06 तपराः 89 ४06 8४४०8 


{121} 


स्पन्दते दक्षिणो भज --16 धा०ण्ठु ण चठ पष्ठ श 1 € 
०४8€ 2 7081868 कप्द्टु्ा8 2०० {मघ € 9 अद्धदक्षिणभागें तु रास्त 
प्रस्फुरण भवेत्‌ । अप्रशस्त तथा वामे पृष्ठस्य हृदयस्य च 1} 11968१९ 
एप्प = 866 5९07८ ए 222, धत छन अभिमतफकशसी चार्‌ पुस्फोर 
बाहु } एष्व 1 27. विक्ञप्तै--(1) ए०्वण७७प्ल्त्‌ फ़ ८०९, (2१ 79 
00 ¶ 0876 १९ दक फलू प्रत्ययिता--(1) 7४ फण 
७०४१००९९ 18 7०९८९९५ > कणं हक्क ए 06, (2) [7 एण्य ७०८6 
४0० एणषव्छषः प्रत्यय सजातोऽस्या न दृब्ध --{ 0० ०७४ ध्र 80 
ध0त्०पष्टा &१८९त्‌ ग 9 ए6कश्नत्‌ 70 6886 76 00९ 18 {प}1156 न्म - 
796 ए 38 ४फ़ग अस्मदो योङ 2००. 1, 2 59 अस्मद्‌ प्व © ०ध०४- 
श्र ४६6 19 ४6 1 क्लप ल) ६४७ शुएल्शलाः 0900608 ४0 © 0116 
17611008 


चन्द्रक्षोलाठटच --चन्द्रवच्छीरक तेन आढचय न्ड हणवलकल्त्‌ छा 
चन्दन भो स्मरिष्याभि--1018 8766० 18 जनान्तिक ( ००४ ॥0 ४6 #€धव्‌ 
एर ४४९ वेपनः ) अभय &८ -- (णडल यथा देवी जुम्भनसुम्भौ हत्वा 
देवेभ्योऽभयमददात्तथा हर इ० तव शत्रुपक्ष हत्वा &० 


घ 0०& ॐव 8०00108 66 ४० १600208, 0८0४0678, ७0 
10786186 ए©08006 {07 0088008 ग ७8२8 8.1 70ु0118.46त्‌ 8158 
छ 0 6006764 पा) ४४€0 & 000 ६६ प 1९068 अयत्‌ 8६760269 धल 
80४1५ €ड66। ६06 &०५8 {9 ला €द्र प] ४९.1070 +€ फ़ ०6 8211180 
४6 &०६8 &6 गु068866 ५6 ण०णेत 116€ &०त8, &४ 116 26९1068 
ण 2१202, ४1800 2० ए, अ09176त ४५ प) क 00 पष्ट का 
४60, १९९६६६९ लाप ०7668, धल पला (०फफथ्ावलाऽ 9००2 त्‌ 
१४, 2 7184}. 1116 ८6०0 = {18 8६0 18 एाए©0 आ) {€ 5४0 
84 ४४९ {गा0्यणष्ठ 86९९४6४8 ० ४6 (0 श्पता02॥0 8, 91 ४७९ धिक००१९४- 
९.४ 


८ 24% अरे निष्कामत &५ --{ ०४१ निष्क्रा मत॒ 7 तिष्क्रमतं ) , 
अरे 808 घ186 निष्क्रामत धृण्श68 आयंकस्य ( ४० ए ऽप्फएकाल्त 
900 116 द०्णष्ठ्म४ }) 7 7 8180 888 {16 82706 (1800 100९8 
9.४ ४8 (प्र ६०) 270 0600148 ऽकः ए्य& 8 {0110 10 ४6 ९87 2४ 61088 
वप्श¶ल€ा8 887१1198, 1४ 86608, 88 0100008 ६४ल6 ए ५४०५९ प्6 
त1त 110४ [क्र 8४ ^ पकए कड 71 ४06 (काः 084 ४6 ० फ ४ 1६, 06 
भ0प]त ४९.१९ &81€त ४18 {1606 ६५ &€४ 660 8६ 8006 8प्ा४४16 1018686 
00 2010 ०४ ग € वध एप 6 996 ४0 ४४९6 ° 10 19 ४6 
62४ 4५४ 6 ०6४ 0288 8९016४6 > व0प०16 (छव ष ४0 पड 
8४००१६१] 10 ्ः0तप्रलणष्ट प्रा ४676 =€ &1१68 (१० &९६> ६0 प०त७- 
8४९०त्‌ ४०४४ 8911219. 8 118 1200 17 ४06 २७16886 ° 47६४, एष 
6 8608 ए गी णाप (वप्र, जि, 118 वप्लठतप्रलन्नछ ४० ण 


(122) 


8४ #118 8†26 कण०प्रात २०४ ४ ए 8लाःर९त्‌ कण्‌ ताःका12्९ एए्ष0०३6, 1४ 
प्०प्त 08ए6 076 ४७ ९06५४ काल 15 एतत प्ल्डप ए 1118 17070तप्& 
४० ४0 (नमय 0 ४6 ४९४0 46४ 28 ४06 चार्थं गह्भ्णाढश' 0 ४ 
फ11016 018 भवतु- ९1), 16४ 0 &0; 1†# 18 ॐ तल्श४ए]1€ प्ण 
प्रधानदण्ड०--थुः 5272, प्रघानसभिको माथुरी मया विरोचित & 84 
अहमपि--1 ०150 (1176 क्प) 


^ + 


018 18 16 8001168४ ^ ६ 19 {€ एर लका धपहर 006 छलात्‌, एए 
1४ 18 2 1070020 016, 11 38 106 वत्लतलणा9 {्ल०त8017 एलन (वाव्प्रत 
205 47218 

८ 244 वणिज इव &०--अ्णाश्य] ९811288 000९768 
गप {९ा08 ४0 पला०0द068 0 छा प 4 (धारासारोपनयनपरा नंगमा 
घानमन्त भ रात्क---#176 ४४ 07 {011 वप्€ ४० ४6 102, घटादिदेय दाल्कोऽस्त्री । 
4170872 {06 0668 ९%धलाषद् 100९ 6 66 60108766 ४० डा 
९01180४ ४६.268, एप 1 18 0४ & 19 70116, ४011 18 ०४ ९०1166४6 
00 छरण्लःफु श्०€ {0 5816 अक्ष -- 7106 96 परिवतंन---०0९06 
( ग 106 8316, ४ €, एप 70 &10ल } छिश्नोऽय वा- 11118 087110४ 
09086 ध [6 (लणएा6 वथश्ट वत्मान्तो०--कर्मान्तो० ४ [7 10 ०0 € 
7०४0 &४ ४16 ९1686 ण ४06 कणा (शुभः ग ४6 108त &८ }, 18 ए16- 
{18716 ४० वत्मन्ति ०, 7616 अन्त 88 {0 © धशलप 70 {€ 8786 ग 
मध्ये : 7) #1€ 7110016, * वल्‌ 18 19067 {07060 स्वं र--6881]फ, 2.8 16 
18४8 गृप्तायक ०--गप्त. आयेक यस्मिस्तल्वहणम्‌ 


सावकशंषापसार -- 00086 6808{)6 18 1000101016४6. १९४ ४० ४6 णद 
606५४५६ साधोस्तु यान-{106 {8५४ ५९४ ६४6 (क 12 26 061008६4 ६० ॐ 
2००१ ४, 110 0प]त 76ग्€ाः 6४ 11100, 18 , 10 फ8ण्छा, 888प्र1० ४0 
1100 परयत इव &€ -{{116 8110116 एट४8 ४0 ४०6 8901 2 ४6 (ए 008 
0 2७ धौला ९८8 ९४०१७ एए ००8 € 3 स्वमपत्यजातंमन्थैद्धिजं 
परभृता खलु पोषयन्ति । ४ 22 


07 र२श्पलाः पप्ठाल 6 गार्णाण् ( पालौ च्छा ए6 लाल 10 ४6 
प्रात) {ठा 7 0 (पणणप्द्0श्ाा, 71120८2 2101125 च्व 4८4 ८८911101685 ( पिल 
५०८ 1904 ) ए 64-65--. € तला ज €श्ला८ऽ 18 पाऽ लाो €ण्छाक0 13 
16809 20 2 065172016 65 025 86 60108560, € (०्ल-01ा, 00080८0० पऽ 10 013 
8110708 01व4६ एापा0226 279 लसा0501 €%€७, 5625 01005611 छा ३. ए्णतालाः एल, 
फ[§६ ४16 06, 10 1068६ 5एन्नवह्तं हाफ 890, [पा1८8 ्राततलया रफ001& १6०8६ 
1125565 0 76120ए0पप्णह गष =€ धल 115 प 5 ₹०166 क्त अठर्पाऽ जपत, 
18 $%0166 लार 8007 98८0 "6 व्लघ्रठ 9 6 0 त्लःऽ 9 ४06 ०68४, 
९110 (पऽ) छप ६0 ४6 (दलाल 2० 0856 0770 202$ = ववठ 60168 06 ८020०८6 0 
013 का, 00 श्यी 0105 10 10 ५00०81४ 0 € 


? 246 अस्मात्‌--106 7€ब्वापट व्यस्नाणंवोत्थित 18 1076 न ]6, 
70 ००४, धुक्ष #€ 006 10 #176 प्लस , एप्/ ६ © एए 8.0168.1 8 त्र प्९४प्ा'6 
0660088 78.10&ाः 10086, 28 अस्मात्‌ 105४ 06 धक्दएला, का) ६06 [छाः 
16006 ग ४९ © अस्मात्‌ ४8फ 8180 6 एध्6 इन ९६९्‌ङ्‌ 17 ४०९ 
86786 0 ‹ पणा ऋ ताह 80, ' एण४ 1४ 18 ००६ & 2०० रष ईदृ्ली दशा- 
४, ९. फा 60ला5 धृतं-8ण0]०४९त) ०, 8४ एत @ भरयुिठ, 9 भ 


(124) 


कि निगडेन बद्धौ &6 --76 (तप 8 का४प्रलइ्ाऽ 216 0६6] 80 
१068. &8 ४0 {01681800 8016 ९०४ ग ४०९४ 80४ = एण ४8 
किमत्रोज्जयिन्या चौरोऽपि नास्ति 7 108 वसन्तसेन --16 एप , ० इतना 
472 77) ४06 (कया126, = ॥प्र0गा०यञङ्‌ 46801068 11100 पऽ वप 
ग्ए08--वसन्त ४6 श सेना यस्य स कामदेव करिकरसम०- 118 
18, 0277 1० शात्‌ एलु अणौ 18708 = करिव रकरबाहु = 2118888 
21900 2709 ए क9.ए०2 ¶ 6 = 11686 010 ए8ालव्ण्‌ काह ग11त1686 १0 
पुथुतरसमवल्ला -18 16 82106 88 ९ 2110888..8 कपाट वक्षा ( एच [1 54 ) प 
तासन °--ताम्रत्व 10016868 0270121 87४ असमान-- ^ ४0178 परग 
"0 गोपालप्रकृति - गोपाल प्रकृतिर्यस्य 0० ग 8 (0 फ्फनत्‌, ५ ९ , ४ 
00060 0 01 


९ 246 स्तेहमयानि &५ -- पऽ 062०6- ए ०प 8१९ ए०पणत्‌ 06 
(४० शण) एङ 0क्8 ० 106 फल 86 0क्ःतथः ४प्क् ४086 ० 8166] 
सगच्छस्व निग०--भ४्6फ2 888 ४18 ४० (0 वपत 2४१8 = ^ 4 6660६ ४686 
लह 9 10९, कल = एापत्‌ प्रि कणत ङ्ज, ४ €, ४०6४ 118 
लात" एषोऽपि सुक्त -0? एष विमुक्त , 16 18 6णाशुङ §6४ ७९, 
9006 १६6 संग ० ४0 689. * 60706 0 6००४९९८४ का , ' =“ एप ६0686 
{४नाइ 00 रृण्पाः ७6४, ! एप {€ ग्ल 6000नप्रजप ग 8 1468 18 
0017016 091076६, 81४0 00 8006६11068 87005601 ८0602180} 
प 118 (908, 18 706 80 81] 8 ६0 88 ४018 8४ श्छ & ४०6 क्ते 
79 ४116 एशःक़ [1686086 0 478६8, ४16 7पफणा९, [प्ण = प15 10ए5 {01 
(श्ण कर०प्ात 76९ श्लक्त 0100 0 धाा४ ह ग {6ला8 00 (प्रदम प २,४६८.३ 
56४ ^&217, ६0 ॥9ए७ ६018 1600, प€ €द्6५४ निगडानि ६५ 6 प 
६6 [08०४६] = 01, ४76 ४7त ड 06 8कप्ाणष्टु ४018 ४0 ४०९८ 6४8 
6 एए 60086 0्क्ष8 (णः एलयणटठ पण्य कपथछ) 07 दिङवनः 
8180 898-- "166 86608 20 68800 ङ {81४ 80प्यत 88.$ ‹ ए6 
11४60 ऋध) 6 {6४८७8 ' 


4 [४ 15 [पः 0089016, ' 06 2008, ४121 " धला¢ 15 9 ऽप एए 17 सगच्छस्वे, 
{78६ वा 7168405 0 [ण 8६ (क्प , ०५४ एलणह्ट 2०1€ ४० ०6 प्रणतं पला 2599४ , 
पप्र ८6 दकणला फा दा 725 260911४ 66106 17 {16 (वा, 0 9ोला ङ ५6 लल * 
५४6 126 वप्त ॥18 25 2 776 इषल्लाला त 06 €ष्ला०56 ग ल्धलछ्‌ शा 106 
00नणा ऽना 0086४68 =" एप 15 १९७६ ००४ © 01810 16 ८2886 9 णिमडादू, 


धिक्‌ शान्त-@ ९९४६४ १०९8३ २०४ 1८6 ४6 1668 ग [6 
47९ 80 80प्पएएपू = स्वयग्राहुप्रणयेन-स्वय श्राहु ४6 ३००९४९०५ ग 
४6 पथा {जि प्राण प, तत्र प्रणय (०्प्पप्व्डछु गः छिपा, दु कण्ठे 
स्वयग्राहनिषक्तबाहुम्‌ । एप आ, 7 806 ह्वषकाणकषा808 0966 ४० ४16 
0 प्राहु, 1४ 87०पात्‌ 6 ग्रहं 0४४8 जत ४४ 1 18 शोठकभ्णट एणा 

` ४४6 णि ताऽ८णडा०प ० +ा8 एप 866 एषाः 0४6 छप ल शं ठ एप. 
अकघुक्तचारा--- ९ 6808-0 8000 ग ६06 66४ एषण =्लकएाा 


(125) 


{९४४6१€त {0 > 190 ६706 86 रपत्‌ ००४ 6 &ए]}6 ४० क्म व्पठ्ष 
(ए फवदणयक्न्‌ 6४86 } , 9० १018 फ]) 7०पऽ€ 8पण्शुभनत् लधुश्चचारा-- 
 { ४71] ०6 11४16 एव" सवारा--- ए { 16 ©०००69]१९०४ 
0 060 8४४ला€त 11] 90 96 एड, 28 एण्य 11} 86 ६0 धपत&€ 
0 प्रवहुण विहवास्मु०-ए0, ०००त्‌पए़ग फण्णात्‌ धप पढ 9 8४2४6 
लात011081 68 06 तात्य प 2 (8112646 क्षेमेण ब्रज &© -- 76 ५1210०0 ४९ 
1676 18 11 {6 छक्कवघोर्7यपता+& ष््ा6, एणा प्र 98 2166688 
1118 [80४66 18 00 7६76 क सिक0शा1#, दु ए" 1 33, 9 120४ 
ए 18, इ 8, ऋत्‌ ऽपठो इघ009801428 98 कस्तव भो कथयामि दैवहुतक 
मा विद्धि शाखोटक &८ ,--णः कस्त्व भद्र खजेश्वरोौऽह्मिह्‌ कि घोरे वने स्थीयते 
^ 30116168 06 86 ्शः 18 ४6 88706, प४ 18 6106800 18 
100६7 पर] ४६त 0 0086 [0988268 81006) 0 0०४०९78 , भप्त ४ 16, ति 
०८० 1४ 19 फा इलाएट 88 17\ 1811668, स्वात्माऽपि &० श्प € > 
0101! ठय ककत ' & , 0 फ6 पाड इपर = { #पत ड 18 
एन्प्छः ) त्वा विस्मरिष्यामि चेत्‌ { 8081] {ण्व ङा 28 रना वण 
1068010 18, ˆ छप 2८९ 0 र€ा$़ 80४] > 


८ 250 यदुखते पालके &५-- णरा ४16 76861968 7४ ४6 0०४. 
7066 प्रत 6 00188100 ग न्‌, ४06 1069010६ 18- जलाल 8198. 18 
068 0170186 ४0 ०४, ॥0ला6 18 ९769४ हप्श्मताण्ि, ४ € श्प्लष 
7100 8त्‌ त्णप्रलः 18 ्ाह्ाभ्ाध्‌ङ्‌ हप द९त (9 ४७० ०0०68) वयलोक--- 
8 शशा$ 86ा710प्रड 0 06008 1068 {018 18 > 00 < 60084870 
000प्ा60 66, 866 $ $ 24, द्ध 1 15 &५ चारदृष्टया--869 
ह व४ इ 29 @ गाव परयन्ति गन्धेन वेदं पकश्यन्तिच द्विजा । 
चारे पश्यन्ति राजानर्चक्षूभ्यामितरे जना. ।। 4५ ‰.०००४88--यस्मत्पश्यन्ति 
दुरस्था सर्वनिर्थान्निराधिपा । चारेण तस्मादुच्यन्ते राजानश्चारचनुष ॥ 866 
2180 17, 1, 4 


अनाभ्यदयथिक--868 (0 , २0४ 1691४ #० ए0शदपध्क, 10 दप्रशूग- 
ल०णड श्रमणक०--1९ 8121४ 07 18715088. (28 00081676 1708.08101- 
@10प्ऽ 0700801 ए6९धप86 ग 13 50 &ण९ा 80 प00रलाः€त्‌ 866 06 
८8101818. 8, 18 ४116 5806 88 {16 89.01९. 818 07 ^ ५ 


ह) 


47 ¢ 


(~ सा 14 2 (०प्त्रण्डत्रजे ज पीठ ऽल्ल्०णठ एक म ४6 एल्ल्व्वाण्ह ^, 
€ 56606 15 ४06 5व71€, ४४८. {€ दशत 25001 ददद्क , 200 1६ 15 1900ए८6व 
ए$ € 60६2०८८ ग 06 72720218 तालात्रठफल्त्‌ ०६ ६06 छत 9 धल 188६ ^ 1४5 
01106108} लणलणा§ 276 06 इध ग #8887८०5608 ए 92972. गि०6त एफ ल 
भना ०6६४, 200 € 28८65 पतल पला एल्णण्ट दतं ववण प्रलः ८6 18 
20046 (€ 0 व2४€ 7066668 अतरग, एल एष्टा ए०६६५ ठप ° तवा208 ८ 
06668811 0919 1 ६० 2126685, 0066 8६ ए 264, 204 28810 2६ 290 


2. 252 चीवर--8, ९६०160६ ए 0 28660168 ( मूनिवास | 
लाक्य्िक्षुप्रावर्णामिति सुभूति ।) सयच्छत निजोदर---एर68 था ६6 ला०रा0क8 
ण एणाः 8000269 , 5० ७४ 86 80ृशृन ५१९९०४९ 60 ४४७ 8€त्‌ा& ग ६९ 
१०तए़ नित्य जागृत &० -- व्ल) भण्मः6 ए 80प्पताण् ४6 तत्णण म 
600४6008 0, पाहा 9 @०त्‌, भक ठ 8 एलौ06006 009४ 06 ष्ण 
0688 {6 तात्‌ हटाए €8 18 70४ एलशा029नण४ = वृषा 18 ४6 एषत्तवा€ एश्‌ 
8180 @‡ उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरा्निबोघत । एक्क [7 14, 
४०१ या निजा सवंभूताना तस्या जागत्ि सयमी । 8 77 69 विषमा- 
10700 10 06 व्वपष्ठ६ + € न्ग्णन्नोन्त अनित्थतया--अनित्यभिति 
ररी रादिक सवंमिति शेष , 100 प्न भा फप्रणतक४ पाणु 28 20४ 
एन४०००४ धर्मणा ज्रणमतस्मि-1 ४४९ 866०0९6 ६€ ६००१९ ग तनाष्टा०पऽ 
तप्र€ह भणाङ़, ४ € 50 इनन्‌ 06१०४६७ ६0 एला [680७6 


पञ्चजना -- {6 0ए6 06808, ४ € 96 ए 8610868, 761 168 
छणष्षप 2 का 06 त्म पा ४ छएप्रफलाःन््‌ 18 शठकण्तव्‌ ग्ला ६४6 
छ0016 18 & सञ्ञा (२ ग16 0 8 ए९काण्ड्‌ पलाण ग इज९८८९} , € @ 
सप्तषय , पञ्चजना &५ @ यस्मिन्पञ्च पञ्चजना अकाशश्च भरतिष्ठित । 
ए ए ४ 4 प स्थियि-#16 ए0080, ¢ € अविद्या गाश णक 
16028, पिर्नल०6 07 +© €ी6०४ ० अविद्या 856 1¶प०१ एए 1 2 
8-10. {08 वना कथक 1४0 ^ 912, 6 एपा106&्00 ० "6 २1196, 
&०त € 068८ प्र<्०0 न 4 [क्न भाः2, 876 0606889 {0 ४16 क्न 
2 1708182 €ण्ला 9९८्०गताणष्टु ६० ४४6 ४०१९०६१६ ल्द 


ग्राम 116 ण्ण, ४ € 6 तफ गए ४९ जीवात्मा ४ २४ 
रक्षित --ए6ण१९०४९त 0 हग ण ४869 अबल चण्डार --6 7604 
2018170, अबल कृत 0००६ 7600616 ॥लए€88 ( अविद्यातत्कायं सहायरहित 
करत ) स्वर्णं गाहूते--९,४४९8 81172221 6021022, व 5 ०1 स्वगे 18 ०६९ 
66 प ४06 86086 र =! एलााका€0६ 09010688 ! ({ &एत्‌ 70४ 
0४७०९ 1 [पत78.8 5०८42 ), क यन्न दु खेन सभिन्न न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीत यत्तत्सुख स्व पदास्पदम्‌ ।। 1 76908 अबर क्व चा०. प४6७ 


(127) 


क्व ( 0676, ए 00 } १०९३ 20४ $ 19 जा ४6 न्क = ^ 
४16 ०8६ 1# 208 06 ६6) &8 चण्डार अबल निर्बल सन्‌ क्व मारित, 
भवबल कृतर्चेत्‌ स्वयमेव नयेत्‌ इत्यर्थं । गु € 0606 18 णा, 80106 
169 89118 0168 0 8४ 6 २€४त 98 8100४ &7त्‌ &८८ ४८/5८, 866 (00 08 
€016710 2.10 फक्क त [6860 ्द् 80706 © ५06 कलप +8 ग एए ल्वा ध्रशा0 
९8 06४ एगुगद्ः फ = भ्{ला8 पठण © एषल्ता० एला०त्‌ तठ्कण ६0 
४6 ध© ० 24272001 णयन्लि8 116 ज्ञानेश्वर, एकनाथ 8०१ 0178 शिरे 
भुण्डित-- 1.6 ६16 8०११०88, ४१6 [९07 &02-101018 प्र 2150 19 8४ 8.९ 
118 11680 8४ नए 80९०6 , दु क्टृप्तकेशनखरमश्र पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌ 
विचरेलियतो नित्य सवेभृतान्यपीडयन्‌ । प्ध्णण एव्‌, 52 


किमर्थं मुण्डित-- प 1688--{101688 ६ €6 18 (11-5/2724 
छप त 8080170 15 ८8३९1688 , 1४ {6001068 2 १181४141 4॥ गृहीतकषायो० 
2 €, 10106786 10 & [वप्त ग 8 तणा € व्नाठपणाः ( 108068८“ 070 > 
{8666 2 &प 0८7760४8 भभ ) 


८ 254 गामिदवापवाहुयत्ति-ध7 ^€ 1 18 121९ £1९68 ६0 
अपवहू $ 6 86086 0 ^ 0 (द्प86 ६0 (दक £= ०९, &एत्‌ {6७ 
018 [08.886 70 एइ कध्रठ० , 80 6 ९रातलाधङ 08868 118 11601 
0 {18 [08888्ु6 21076 = एप 1४ 8४ ४0 6 न्छ्णुल्जणमण्‌ == वृषृ6 
1१९९ ग पाक्ष ००९ एणाण्ल नद्य & ए0एए6 18 एलः 8४78126. 80 ४6 
0681 0ालव्ा0ट 86618 60 06 ^ एप कण ककष ° ए उना ए) एक 
४6 11086 116 > एणा ष्मः पदर 02886त्‌ > 7006 णण ४४७ 
इनु ० 128 ००86 ( भृत्येन गामिव नासिका विद्ध्वा भिक्षुमपवाहूयति) 
आापानक०--आ सभूय विबन्त्यत्र इति आपान, ० पा अत 8 अन (ल्युट्‌ ) 
भधिकरणे, अपानमेव आपानक 2 पणणं एषम (कन्‌ स्वार्थे), 0 ४8 
8686 4 सवं एव सिद्धविच्याधरलोक कुसुमाकरोदयाने अपानकसुख मनुभवति & 
ष्€ 7ा. ४. 50, ताम्बूलीना दकृस्तत्र रवितापानभूमय । एषह 1 42 
रक्तमूलक-- 1 88 & [07866166 ग वष्यण्भा§, 1४ 8661708, ४० 6६६ > 6 
78018 &8 & 687 ४0 वपत्र ९९ पा8# पत्‌ ६0 हा एठ ६९७8६ ६0 [व्यम 


नि्वेदधृतकाषाय--काषाये घु 16808 “ ६0 एण 8, 760्‌०७७' प 128 
66०6 & एद, एलु प्रछत ग ४6 ककत, &पत्‌ 80 06९86०8 [त 
2०५ 110† 10616880 


अश्षरणश्रण ०- अशरणाना स्रणा ४06 यलणणऽ 2, अ्रमोदा भूता 
परमोदभूता । सह सुपेति. समास । अ॒शरणशरणाक्च ते प्रमोदभूताद्च तै ० 
°शरणाना प्रसोदा्थं भूतं उत्पन्न क्रियमाणचारुकमं--718 8170णात्‌ एर्लः 
19९ ९6 0070]0०प०१९त ४8 °प्रमोदभूततरक्रियमाण० , एषण 6 0००0९ 
0 तवा 6 छदा पा तला8४००त्‌, २४१ 80 1४ 18 |र्थ कण (सपिक्षत्वान्नित्य- 
समास ), क्रियमाण चारु कमं (प्ट 28 श्]]] 10 88.06, 70ए1तापषट 
पिपा धत 0क्रल8 &© ) यस्मिन्‌ अगुप्त--.4 एष्य ०४ ४१५ णत्‌ गुप्त-- 


(128) 


(1) २०४ ए०रल्पहत्‌ हठ, ०6० ०ए = &८८७्३अछ्6 ४0 शी, (2) पण 
९०००९, प्र68 ८8०6, 1४५ल्प४्०य8 ४6 जत शु भातमना 1108668 ग 
दुरार्मना फए०पाते ॥& ए १266 ४७ 8116 रल कणु ०४९, = एण४ ४४6 
106४ २०६७०१३ 5 86०6४ ॥ ण्ठ &# 8४४४ { तव हूदयभिव } २०१ 80 8९8 
४6 एत दुरात्मना, ४० 06 06४06०४ ज ४06 एन्कपक ज ४७6 116 
अनिनितोपभोग्य-- (1) अनिजित च तदुपभोग्य च ४० ४५ €1०७त्‌. त ४ 
8 €05146ए६्व 98 ००६ 60पव्ट्ल््व, ४ € एच {ण हशल्ल्वलण ४० +€ 
60018 + ४06 एप्णडघा४ ज धल फह्कडप्ाःल8, 80 धवम पफरै$ 89८४ 
70४ {69 ४४४ ४86 876 (णवै प्छषहतै ^ 111 10 ॥&8 ४0 & ४ ४४९6 
धर्िण्यठय कपत 10ङषहफ ज 08 परण इप्ा०]6०४8 188 ४0 १० पाऽ (2) 
¶0 6 @४]०ङ्ल्त्‌ 1४00६ 168 द्मा४, अनिजितमनिबेन्ध यथा तथोपभोग्यम्‌ 
उपासक -- ¢. फ 07810100लः 9 ७५४२, ` ‰ 0८121 धक 9 80668908 
ॐ 87806, फ 6लः > 0116 9 एप्वरतय ०८ ८०४ 4180, 0085 
110 11118168 10 ४6 50006 ग ०४४७8, इप्र८् 88 > 8प्त72, & एकाल्यः 
&© + 71 00100 86086 8०42, पान] पत९8४००१8 76 018 810 कह 
09४ ४०९८ 88६, 18 ०0४ 81४06४6८ > 100} 


सलावके ( चार्वाक })--7.. 7 चार्‌ मनोहर लोकसमतत्वात्‌ वकरो 
वाक्य यस्यं द्िभ्ण6 ग ‰ 8000181९ब््‌ 00110806 { 8४1 0 8९8 
एप & कणु] म षोदश), 00 88 का 8णल86 0४ कात छप 
2४५ 8५१०९६१6 08 ध्ला1811886 500४८068, त60१ 10 ० ०7 ॥च्कण्शः) 
2116५ = अव्प्रक्ा2, छटा) एप्08 0८ एधत6ा8 00 ६6 0768 धन्य 824 
पुण्य ए धन्य ४6 पणतलड्छ०त8 ‹ 8 0कलाक्ना81, 5 11046], घनमहंतीति 
घन्य 006 0 ४03 ग 00ल् (अथे) जनप, ५९ ४९ एश्छडपा९७ 1४ 
07118 006, 8 ०१०६8 20४ 6276 07 घम, ०९ घन कन्धा, यत्‌ एन 
४११९५ ४ धनगण न्धा 5 प्र, 4 84 306 एक्णतलः शखावके एए 
शरावक 0 §िकशृपाा४, धशद्यए्टठि 1४ ४0 00620 "ध श्क्ध्ल) [00 ` (ण 
ष्शूणपष् (गप) , ४९ एणक्ा1४ घण्णे € "60५66 एफ धान्य पिश्प्ण 
धः 8 ८१५१७६१६.००8३ पुण्य 10 ४106 86086 9 % कोष्डक 1160 1, 1) 
६९68 ४0 च्व “8 710 एणहु मः णष्षलपण्् ८९४४९ ' ( कफात 
&1?९68 पुण्य ४0 ००6 (०००३४ प८प्रणट् 1६--यन्र परव पानीय पिबन्ति तत्‌ कोष्ठकं 
हि पुण्य प्राण्यनुश्रहात्‌) 0८ कोष्ठक फ पार “8 हिकयत * पुणे ९8 
एनपष्ट ए८प्वनन्ते एफ पूणं दिश्छाः 88 = ए6ष्एलहलृक ०88 ' &ा 1 & 
ए0ष४्छा 7 4 0४णलः णाइ 00 60916 ए पड्णट ९0९0 [०४8 णि 
४60 पुणति (£ पुण्‌ 6 ० १० 2०० भणण }) इति चूण ( इगुपध. 
त्नात्कं ) , पुणे साघु पुण्य , तत्र साधुरिति यत्‌ कुलित्थबूषष-- यूष ष॒ 13 & {6017108} 
(6970 प्रा ८060106 , 1४ छ€छाऽ ४6 [वप्त (णापर. 80086 908. ए 1800प्र8, 
००४९1०6 एङ एना प ककण 80006 (०0 (हकणल भाङ्‌ दुग ) शिन 
मृग, 166 हद, 1197801 कुद्ीय ) 


(129) 


शबलानि ० 1--र्ण 9 ए०16त्‌ 6०0प्ा, "" १118 76419 ग 3{6्णयृलः 
४0 चृ ॒प्र॒ 8त्श08 एरलशि 16 कणत 188 (6०डतलष्छा6 कपप्रगाध् '" [07 
एरषतलः °प्रहारिक-एक प्रहार जीवितापहारिववेनास्व्यस्य ४ 8040 इक 
(ठन्‌) , ००४७ ४० 6 {1116त्‌ 0 गा€ 8०1९७, ५९ नृतो ' ताशएक्+दोः णप 
1४0 076 010 


तथव --प९४ &8 10 88 एए6ा € ९0४ 8118.१९्‌ 8.1 ©0६९6त्‌ 
छ]00 9 28661108 00प्रा86 ° 118 केशविरहात्‌ 18 शष्ट1008४ ^ 1४00प द 
४066 18 90 8, 018 छ 18 ००४ तक्ः9०७6त्‌ एलणद्ठ 100०४, 
{€166 1118 60168107 0३४ 06 ए€फ़ ८९५८८०४ चीवरङत -- 36५9४86 
16 81111818 फलका 006 09 पाला [0 पला एल्टप्ाहा 1 क्णणल, 06 
शत ग फाला € [0988 110 96088 ४06 8100 पोवलः 0161) एष 
108 {पिट्ठण (कप्8€8 2 808 ४616 नाभ्यस्ता &०९ -- प्र 18 087106९ 
भ्र 6व717् ४116 010) हव्न160६ ए 010 18 98 ४0 {0 पल 800क8§ ४०३४ 
16 188 110# $€# 0€९प 776 ४0 1# कषायरक्त वस्त्र कषायवस्त्र , 8 6010) 
० ४४९ 89 20871२81 61888 , 0106 186 6 800४1 ९०6५४ काषाय ० 
8 रचना ए पफतलाइमत8 ४6 णलः वङ्लपष्ट 9 ४6 दहवाला 
४180, 866 ०070 दुर निगृढान्तर -- (116 ०४6 [600 त ४6 भा6०६) 
110} 183 00९76त्‌ ४16 ४०९ ४०0 8 2768४ ५३३४९९९ 080 ( ४, € 01076 
४08 60पष्टा- ण 1160. 800 8 ४१४४ 16 18 110४ ७४५ ए"0ृ€पुङग ०६6. ४० 
१६) पटोच्छयात्‌-- ० 8८८९००४ ० ध्€ एश ग प्ल ण्त्‌ रग ४6 
हक0न४ == ‹ 410 16 188 700 1680 ९त्‌ 916 (णलः) = शा96७५९४ 
० ४४० ५11० 7016, प्व 6 ॥लण ग 006 हल्ला, एङ एला ४6 
7014016 757६ 18 तप1६6 6०८९९1९0, 10086 ४९७५४86 ग 16 एषषा ग 
४6 00४, १०९३ ००४ 9४ 09 118 ०प्रोतनः ” ए द्वषतनः 


९ 258 विपयस्त०--विपर्येस्ताः 0९686 मनसशचेष्टा ४१€ ०6४ 
४1008 ° #06 2010 येषा ० विषयस्ता मन चेष्टा ९00०008 च येषा वष्मेन्‌ 
४6 0०0, वष्मं देहुप्रमा्णयो ^ पाका , 07 #116 016 86086 886 
90. [४ 16 


कठोरनिष्पन्द ०--कठोरा प] &"0 छा निष्पन्दा 81684, ४९ ०1086 
£1010 रता &© , 866 (00 , ०, “ 170. 9 0661ाल्६्धुङ अत हत्‌ 
8१९०0 60108५6 निवति यान्ति-एष्ल शण्धप्ल ॥भृणए, ध सदश्च 
मिष्टसमागमनितेति वनितयाऽनितया रजनीवध । ए 1 38 


2, 260. पनस्फलानीव-- © ०४ 66९४ इ प्ट, 8 8110116 {700 
8ध४78 ०णु सूर --106 8१४, सुवति प्रेरयति कर्मणि नोकान्‌ ("0९ 
160. 0 8५४०0) इति सूर , 7 सू 6? ‰त र (0 क्त्‌} कुवित. 
वानर ०--प्€5 > ८6 {५6५ 09 15 #0 056 गऽ समन इव परहयतिं 
सदुक्ष &४०४नाः श्णाा6 कजकु ०१ 8 भद फ हुतपूत्रतेव--1018 


(130) 


३8 006 0 6 "96 1५8{६४68 17 0160 891 &8"8 एत 1९वह6 म 
018घ्०7़ 18 601166४ 


गान्धारी--गन्धाराणा जनपदाना राजा गान्धार तस्य अपत्यस्त्री गन्धाय 
806 88 ##6 तप्य म पए, [णु म धा (जक्षत तप्र 
87 18 ० [111४2808 48 ७ ३४ 8 1110 8 109 
४0 #१6 6010068 ° 81६, 816, {16 & ध प् ए४६धए९६४४ क06 ४ 8०6७ 
छश" 6" 668 ४0 6४५6 6 861 ६0 ॥18 ९00160४ गोकुल --^ || 
0 ०००8 सजातीये कुर 42 @ पत्रच्छायासु हसा मुकूलितनयना 
दीधिकापद्धिनीना & धन्प् [1 19 


९ 262 भाव, भाष, शक्रूनि खगं &०, नर पुरुष &० , 4 गृहु शरण ९ 
1881068 ० 9 क्का 8 ४४प४०1९द् मुहुज्ञरण पड, 00 फपल, 06 $ 88 
गृह शरण 8०16 स्नपष्ू९ येषा ते गृहश्चरणा तथा निषण्णा , मम शिरसि निकीन, 
18 व्याहत, मध्या ल्घसूयंकिरणाना सवत्र प्रसृतप्वात्‌ छायानिषण्णत्वाद्रा निर्वहन्ति - 
{8.38 ६116 168६ (‡ € 20001106) जीरक 866 भद्रभस्ता-- 
07718 २००४ वच[--2, 119. 9 27011816 7006 (उग्रगन्धा ) गन्धयुषिति - 
4. 0प्रणताए् ४0ए6नः त कका अप्र७९१४.००68 4 1४000 ६९ 10148 
11611101164 6 1&ए९ > 87010 8161], € 976 ०४ 211 7168881 
0168 9.4 16 86 0 ४५ १० ध) ६06 10010९९7 ४ 9 ९०166 
3817972 18 6०14० [प्पणा7् र ४6 रणात गन्ध 10 गन्धवं 


ठधाघारित--4 "0701 अनधपाप्‌6त्‌ 0७ फा" ९४6९, ००१ 7716त = पार- 
भृतीय--ए7०प परभुत्त > ०४०१६०० 


८ 264 विस्षष्ठल--' ०४ 9 1010४, ' ˆ 310270९ प्0806 १०7 , 


चरघ्‌रायमाण-- (0, ८४४४0, 168 9 4 ग ४16 7609, 
? धुरधुर, धृरधघुरो भवति धुरधुरायति-ते। लोहितादिडाज्भ्य इति क्यष्‌ (य) 
866 0#€ ० खटखटायेते ए 10 


८ 266 अहमात्मीयो न भेवि०-- 8९ 1086 णर, 7 शभा 
616, ४ फा] ४९ ० 1088 ४० भप 00तक 6186 ({ द करता मी अपा ) 
अभ्यन्तरक ---4 011४६60 ६०0 0068 8607618, ॐ 0000800 


९ 268 मृतोऽसि 888 #18 प्र०ाछपश]ङ 18४68 ०? 
88.108 मृतोऽस्मि इश्क, 190 18 शित 006 एप्प ४०१ 806फ्त्‌ ४ 
४6 8006878 ६०0 6 10 प5† 96 {000 8४ 8 £18.1106 ४३४ ४116 0०0४४ 
8 7 888.01986708 ; 0प्४ 16 883 80 प्रा०ऽलुष, [10080 ४0 866 
1090 १४९ 0111४ 00 866 8 18 8066011 00 0 271 (यदि राक्षसी &० 
मृषितौ &०.--8 विपरीतोक्ति (866 00 } 88 18 ऽक्षर 18 1818.0प्७ 1816 
० च्छिञ्चदष्टे -- प्ा४१. + 0४ ९68 ०086९, ५ ८ त9्य्४€त्‌ ए ४6 &*5 ग 
४6 7014 98 इपर ४० णषु 086 11181869 ४6 1०96 द्णा6 


(181) 


ण इधर , फा ९8 0076 एण्णाः €88, 0 ४09 ग 8 ऊला०४७ 
धकञ्चुका--18 06068887 {07 (16 0्पा6 एल 0018्8ला 0 ४९६ 
& 01121 


अवनतक्ञिरस --ए0ः ०. दलाल 0४ 20४ 10६ ए &४त्‌ ९8८९ 
2# & 8678906 00808 8866 प्रइ 01088 प्र प1६४"8 56086 ग 
१00०९8४ 8५ तशता = पि6 808 ६0 06 7९०१६००९ ६६४ 60167080 
ब) 80. 2886481 { सदेति गौरवप्रियस्य ) पथि वषभा इव - 118 18 ६४९ 
10801 2 0पा110ल68 07 ४116 106४ € एता रावणजीम्‌ताद्वाष्पधारा 
विनि सता । विभान्ति राममासाद्य वारिधारा वृष यथा | 1128818 ^}011131061६४, 
ए 10, ० आक्षारवषंमिव गोवृषभ सील । 15009 40 
यशपिताऽस्मि-- 2 11266 70 16एष्मतङ को दोष -' प ४९६ भा 
8४ १8.0९ 18 ४166 10 ६118 ४ ` ४1४8. 88.58 1018 28 116 {0०04 118 
02.86" 8८८08111 (0€४९ 07 ९०९६0166 


२ 70 कथ गाला &6 -- 8 888 1118 आ 113 प्प्‌ 
प्रो00प्§ कक्ष ४० 120६6 ४1४2 {0686 876 98 01618 


°प्रतीकाश-- ०0३ ए नीकाश, भ्रतीकाश 6688 सादुश्य 0९ 
7686101019766 एप पइत &४ ६6 रणत्‌ ग (णणए०पत8 = पुकिना०-- 
11101168 2 87001688 फक ग 11019 = पिला6 दः 80 99]818, 216 
70176681 १68८1060, 9 90 ५6 ह॒ ° 80९6" 13 अप्रस्तुतप्रशसा 


वसन्तसेने-- 1115 18 ° ०08९ 8्त्‌ 7 9 इपए्पु])6886त ९०166, 
जननीवहात्‌-- ९161012 ० ४९ एनडऽप््डजा) ज एठा फ0ला, द्व0००प४ 
० 6 धाह 8५४, ४18 कप्य] 8168 & 8प्रुणु008४्0 07 116 
08 00 1118 70881€ा 08त 86४४ 8 (886 फ & 008४ [0168610 
7810 ६0 # 880 18 1006, ४80६ ४७ ४० इलथणत्‌ 6४ तक्ष्ष्टणष्लाः 
८0 118 7088100 866 7 184 


अश्ौण्डीयस्वभावेन &५ -- ४1४ 87066 ॥० 0070]0166 118 869४७०५6 
ए भवता भागताऽत्ि &८ एए 0४ 87108 एन ०0 % 00" {07 प्र ४४ 
06 8६.14, 16 88.98--.{{ ०४ तत ००४ (06 8४ ४6 वताण्ट ०१ एण 
0109167 (यदि न जननीवशात्‌ तहि } ४९४ 1४ ८७४ ए6 ¶ पाणाः (इति मन्यते) 
0) 8.6९0प्र॥४ ॐ ४6 छपा [एणुणश्क ० > 60४९३४४ +19४ त176- 
&8108 8611-7€8066४॥ ० 1146 ० 168४8 ्ल' ४0 86756 9 &९४६ 1080 ` 
1४ 0820108 [7 0लङ् ०6 धकषद्ला ॥0 106द्म = ‹ 8िद्रक्ा ४ 18 {0४३ 1000060 
एङ एण 7, 28 80016 ४६९6 1४, 7107 00010 6 768] ५४ 16 10868 
#118 हप688, 5 ४86 806 8 0प्त ४५६ 86] ५३6 16. 8५48 नन्‌क्त 
&० प्मरमूपचर भद्रं &५ --866 { %1 


यदि राक्षसी &० --8 972 18 {00 8९ 0 ४6 तश्त्लरत्‌ एष 
४108 किमनेन निरू०-- 118४ 18 116 ८86 = 8लाप्प्णाद्राएष् ४6 एलः १ 
४0 ० 066 ०४० 6 १ उद्यानपरपरया--8० &8 ४0 ण्णत्‌ ५४५ हप्पे 


(132) 


धूर्याणां-- प ०8९8 ४6 71., 88 16 28 86 10 पथ १््‌, ऽ ४16 
एपा100४8 &€४ 7७8४ ` धृर वहतीति धयं , धुर ५९68 1 ४118 86086 {€ 
2368 य॒ (यत्‌) »०त ढक्‌ (एय ) , 8० धौरेय 180 तिष्ठ तिष्ठ, न हि न हि- 
११18 81108 {6 &061006 61160688 07 89 212. 8 70117 


2. 272 दुष्कर विष &९,--+€ ४ 18 तफि०्पा६ ४० धप 8 रोक 
11४0 & &००१ 7097 28.1त्‌1# पा४०४०त१ १००४८७७ न विषममती कर्तं शक्य 
प्रयत्नशतरपि त्यजति कट्ता न स्वा निम्ब स्थितोऽपि पयोहछदे गुणपरिचितामार्या 


चाणी न जल्पति दुजंनरिचरमपि बलाघ्माते रोहे कुन कनकाकृति ।॥ दुर्जन 
सुजनीकत्‌ यत्नेनापि न शक्यते  सस्कारेणापि शुन क सूगन्धीकरिष्यति ।1 


वासुदेवक -- 88९ 18 णश {00त ग धल रणि क गर गवन 
8110ए1त 78४्रला 06 मनुष्य प्रवरपुरुष कवा० प€ ५९18 17081 ४ क8प्त्‌6ए४ै 
0700801 100 ६० ४४6 = अणजः०पड * 8146 9 ४1४ 2०१३ 168 
866 ® 36 


दश्लनखे--दशाना नखाना समूह दशनख तत्र ° 7 गित पङ 1968 &0त 
71४06 ४1670 8४ णपा 66४' 866 व्ण = षरला 28 २०५ शाद्व 1४ 188 
110 10700716, 66 = 8प्00808 ५18४ 8 18 ४06 806ग्छाः यत्तव 
मयाऽपकृत-- प्त ए्घलि8 0 1118 ौपष्कौ$ 11 29, 30 मदनातुरेण-- 
आतुर ध्०न्त ग &ि1५06त ए, # तुर्‌ 3 णन (तुतोति इति) ४०१ क (अ) 
तत्क्षामिताऽत्ि-ए0 ४ छापा 1068 द यच्चावहासाथेमसत्कृतोऽसि 
विहारशय्यासन भोजनेषु । एकोऽथ वाऽ्प्यच्यृत तत्समन्न तक्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ 
8४ -९{ 42 


मभ्बिकामातुकाभि -- 106 ५बप्र४्णृन्ह्ु 18 619 चने दुगलेन-- 
100165.168 ६76 €द्€ा6 हणा ग ५४6 00666 06 8170116 18 
पाध प ४15४ ४६8 18 00000960 ४० & शुगाक फालो 18 1156 , 1४ 


80014 089९ 066" शुगाल्यां 


९ 274 चाटूश्नतताडन &ऽ ---प्6 706€818---प.8त $0प 8५6९6 
6 10. 08108 कला6 €8 हनः 0 [086 एण्य का) & प्रतप्त 048 0? 
णिक्षणतवाशाफलण = एप्४ एत 0 ४06 88006 { 005६ एप एठप तत्क 
700 फ़ 0४7 ए 018 16 10वाप्ल्ठधङ्‌ 01०४8 ४१०६४ 806 800णत इत्र 
80060! 1100 कर्षानि ते--006 ते 18 इणृल¶पठपड = 6 = दव्ष00† 00 
९०४ ६16 878४ ते 1६ हस्ताभ्या, ७, प ॥€ 18 ४० एषो एङ इनदर कल 
१8108, {167 केडोषु ४९०००७8 ऽप्रनभप्र०पऽ , 8210, ४116 न घा5४ चाटृशत्त ० 
108९8 1#8 ष्ठ 1 6 (0८० 06 ते 1४11 वरतन 94 16 
णलः पण केसेशु ४16 ४16 0008४ 0660068 कफर, 20 66 18 
दूरान्वय 180 बालिदयिता- 78 98 (878 यथा जटायु -पश्प्थफप 
084 1007 0 ५५ का एशा7§ 6 30 ४018 15 क 1081166 9 
88{872/8 81660} एन हतोपम्‌. 


(134) 


88४ {18५ ॐ छपा] ग दए एण छलः [66 106008.तलाकढणलुर 
1४ क93 पष त्प ४0 866 10 2०४ पप 


ए. 280 प्रभवति भटक शरीरस्य- ८ 8९168 ए €०6-- 


<^ $ {1६ पध्ीठप अभा (्०पा)8490, एप ०0६ 700 5097706 
{€ 076 तर कपा ०68, एप पाद शाः शधा16, 
12€8ा1€ 9 ०१६६ {12६ 1*८5 ए000 70 874४6, 

{0 ५911८ ५187600 § ४56 {90 3021८ ००६ #2%€ ` 


7210040 21000#0 17., 1 1 166-169 


येत--कमणा प्रारग्धेन ५.४९ ( 6 8079 ° ४6 2€{10718 1 8 1076९108 
118 161 276 7९९.त्‌ष 0 &1९6 धाः शि एा४8 वात्‌ फ 11161 8118106 06 लइ 
115) भागधेयदौषं 10101168 ४1€ 'एणाध्र]016 ए ्च्यः6 म 118 80 अधिकन 
क्रे्यामि-- ५१० ००४ 181 ४०४५ †0 70 025४ श708 तेन--ए0ाः ४18 7688011 


परिभूतदश्ष -परिभूता 06811360 $ 91} दशा यस्य, 07 79घ्ध परिभूत 
तिरस्कारोऽस्या अस्तीति परिभूता 8 &४०१९ ना 0०्णप्लप ४, 11९ पीता यावे , 
10 866 6071 प्रेष्य --016 8४ ६० 06 861४ छा श ला चात्‌, = इर 870 
तस्मादमी &० --अमी + 9 एन रट उशा 16 00० एलकष्ल) 
106 778४ 091 &०4 {116 8666104 1211 14 (018---छिष्ला) 06) 70 81 
व एुल्ल 8६४6 ठ इ भरम४९/§ 11806 शप १य४त्‌ वल्डा6 ४6 पा 
10€1६010प्8 ०१६९०१8 1116 णन 176 §धास्ा2., छ{0 एप 6 [पपरक 
एल) पापक 87", ४०त्‌ 50 वल्डलाए6 18६९1 {876608 त65ध् प्र०ौठप 


2 282 रन्ध्रानुसारी &५ -- फर ए्र1॥2 २९७ 18 ॥18-- 11166 
3६2 का], 183 00016" 1 कएाठणड ०८ पपु168, 16 पप 06 1४10 ४ 
1818 पित ग एनह्ा०णड गलप ४ आ 8६०८, एप {०९ 18 रन्ध्रानुसारी ६6 80 
1010658 € 808]] [जगा मा) त दकए च्व 8 8178 वीत्‌ एए ण1868 [रा 
1110 हकरल 411, 81066 8क्धा9, 1188 र/0ए6व = 0४३, ४6 पिति 
ग 118 गलुष्टा०प्रड पथा एप 6 रएलफ 718] 6००18760 #0 118 86076 भ 
81756, एप४ 8.16 18 विषम्‌ प 18068 0 पा१8, दयत 1४ 76कक्मत8 उिकदभा2 
{0 € 80081] 8०6 ज 118 दलृाहानपड एना 91 1868 180 16 
1183६€ा' 20 &118.ए 28.12. 118 819९6, 


सर्वकाल &०५ -- {1118 ५४७४ € > स्वगत 8००6५११, शिरश्चाखनसज्ञा 
_ 18 प 18© ए६्€0 स 060 148४, 8नाढत्‌ 10 एफ ४06 पत्छाः प्रह 
४8 ह्रल 6 8 कप एङ शद 1015 ( 07 सकण कि गणु ) 68४0 
8६ © ०० ४ शभाठक ० ६० १०१४, सिरर्चालनेन शिरश्चालनरूपा वा सज्ञा 
80 ¶ 05४ 8&1त पा क्क = व 18 18 {116 1606तेङ 116 8706978 0 
87118 ९010 २०४ 118९ €) हाप \0 ४ 288.1886718. फए10 १06 0684, 
1४ कणपात्‌ 19१९ 66 ‰ नेत्रसन्ञा 


(135) 


सल्लकप्रभाणं -- मल्लक 80007019 ६0 ४१6 ०1 € 1069.08 2 81081] 
२९886] ० 00 {0 १९त्‌ ग 16९०७8 (द्रोण 7 कधशाक्ण) , 0 16 फा रदा) 
०४ 06 60! 3006 धव6 1४ 7 ६6 86086 ण (2 [9801106 
006 ` 11116 ©0700971807 ०ष्छपा§ शटा) 10 4९४ 7 व018 ०१, 
111 1४8 87187188 गल्लक, गल्टक, 1\88 ०५५९ (एर्लता€ 8817978 
रा 18 पञ्‌ 8एप्त्‌ क्छ 68118 118 शिफाकः बृहत्तर १यत 001001]98768 ४ 
४0 ॐ 11424, 11670 18 €$ 81081], 1०8६४6४ % ४० 80171600 ण्डा" 
००४, सम्‌द्रश्रमा्णैरिति वक्रतम्ये मल्लक पत्रपूरस्तेन कुलस्य महत्व मौर्या 
दुपमिनोति शकार (1. 7 } 80106 ए०ू0०६९ ६0 धदठ ववद 1 ४6 
86088 07 “ > फ्र768116' 1086 01618108 876 एला 1 प्९) ' एप ध18 
18 ॐ {€५060 &०५ 10 ४४५ ६६86 ६९ 88278 0 <लः ६0 ‰ 
1680167 16 फ0पात पक्ण्लाः ४9९९ रव€6त ४० > पवेत 81 29 ००९प.8 
श्भा ४६ [र 7 शाता ४6 68ताणद नितरा ०7 सुतरा 


८ 284 विविकषतविश्रम्भरस --8€6 0020, 10१९ 1४8 1#8 8८ 
४९ 18 एल] 610$€त्‌ प पल त्णातिलात्छ ग ण्ण (रला, च 
10 शला8 26 1४ ४० ४6086] ए०8 ) 


न्यासेन --1116 00198 387४ शृणुक्ष©001 ए 20060४8 #116 ©086, 
88.18 णाश्ेण शोत] 81508 88 फल्‌ 0 नाशेन (0 चाण्ड, ४४९४ 
1 शज्णात्‌ {111 ४6), क्न 6 एल्भक 0063108 


अथ वा कपटकापरिक &०५ --8ठफ§ ५९४ 88279, 18 (6 एल 
8016५ 48 कापटिक 21768त्‌ फ़ 0168708 10116 कद्रणष् ॥च्प्रदप्ानाधर मः 
00] ' (866 0० } ; 80 6 कतताध्रठप ज कपट 1५ ११,९०१९१ ४0 
1४608 106 06801 , = ४06 वऽर्नलः (0० ` प्ह6 11 62000 8 
४०९ ०8 अपार्थं वच हुच्‌र्भाल- 18 % ५1816606 छठात {07 ४06 88 
कपट (८ 8801 भूक) बलि बकि--वासु वासु 18 8150 ४6 छाया 
कामी --भूयान्काम अस्यास †ति 0९ 1086 0888101 18 8४076 ण) गः 
68068856, ८ अहौ कामी स्वता पद्यति । ऽध्य [आ 2, कयाऽपि कामिन्‌ 
प्र [आ 8 


कष्टमया --क्टेरप्रचुरा , 8६, 800 018 8010 007 7४१6, 
888 1018 -- ^ { 91106 एप ५० 20४ ग्८व्ट0॥ 06 28 एणप्रा शृकए6 ल 
1१०१९6५}, पाल 876 पो] ग 0ध्ात80]08, ४४6 0 1९6 8 16 पपा ग 
018शफ़ ' 8006 7680 कि ते वय काष्ठमया मनृष्या --“476 (ला) ९, + प्8 
06801860 (ते), 86 ग ००, फशल)ङ ए००तलय 1068, [नपण 
70 ्लि7798, 1 € 110 (0काा)०४ व्ल ४6 8 ग 1लु९८०य ' एप 1४ 
18 तिपा {0 ग्लावः शे छते प 8808६, कप्त 88 6पाक्र6त एङ 
07 £$ पट, {118 8661708 0 6 2 प्रप्श्पपरः2] लावला प) 1४86 
४५ 88 110 प्रग प ४४6 ९०६७४ 


(136) 


? 986 अवनतमुखी --316 1288 १० भः {8.06 (१०९७ ००४ 100 
६४ 179} , ६0 1016816 लः शदः ९ ताञप८७ ४० ४ खलचरित निङ्ष्ट-- 
प फ 5६०४8 अथवा हे सल चरितनिकृष्ट (चरितेन स्वभावेन पापकर्मणा 
निकरषटट ७886 ) , एए ४6 भभलाऽ ऋपा सुचरिचरित 81008 ५४०६ {18 
78४ रफ 28 ०४४७९ जातदोष श्न 106890-- (1) 10 1876 एणा 
016 रलि166 ० 270४४6०७, ०८ (2) 976 शप्ाप्माङ ० कान्हा 
01810086 वं भ 8४8 अथ वा जति जनने दोप अपवाद यस्स जारन 
दुत्यर्थं 8४४ ४118 18 {8 {९६40964 परिलोभसे-- ९ 80४ 621060४ 
प्रिलोययसे ० ग्यसि, एप, 88 ४6 06४6 फठणात पठ शर्क 1४, ४76 
2107 ०६७8 परिलोभसे, ६६118 लुभ्‌ &8 8 700४ 2 ४6 7१8४ ९०णुप्ठ४ 
11011, 171 16] ९1888, एल 18 870 आकृति गण, लभ्‌ 108 06 10५1१64 


सुचररितचरित विशुद्ध ०---.^180 शलि8 ६० (क प्र१९४६९ ४ पणा. 
(८६८०१ सुचरित ०--(1) भं &००व्‌ धछ्र०ड, प ४४९६ 1४ हार्ड तनाष्टै, 
िष््छ८्त भत्‌ कषठ, (2) ण पण ० एापठ्यऽ 15 विह्युद्ध०-- 
(1) एष्ट जाः एरडण्रप्ि अण णि, (2) एप€, 1688 © एप 
प) एष्व मधुषा--क)100 6 मकरन्दमामिका , 16166, 1४056 रात 
[0 10 ४0 80066126 एप€ 8० 8८68 10१९ 11118 13 70४46 नश्य 
71 ४116 गाणा 91019 (यत्नेन &० } व॒ ए लणभय8--गणिषु गृणज्ञो 
रमते नागुणिषु हि तस्य परितोष । अङिरेति वनात्कमरुन हि भेकस्प्वेकवासोऽपि ॥ 
इति न्यायात्‌ 


पलाश कृत किश्ुकोऽपि &० -- 106 २६1४8 66 18 &180 08114 
{17088 ; 80 100४1) 976 16 58706 106 2९18882. }118.8 0110४ 
१6 0 फला § = क1116]) 086 70 8णण्ला, 80 एङ (लपक 99 
10 {6 ९1४88 {166 ४8.९४४ 1068४ #0 101 ४९४ 6 ४&व करश्भृध् 
0४ 10 पोल1६६ एप 2819868 @80 06915 = 79४ -6810 ९86, & 
१600 = &०0 8०४ ॥710प्0४ ६2४ 816 एपा06861$ = प३९त्‌ ४16 कण्वे 
९1288, आ 0ातलाः ६6 100717८ (सद्वा कणा 8 तलपमा, कप्त [ललाप [कक 
{116 ०८७९ 


मोटयाति--मृर्‌ 10 न ६० ए0पत्‌ एप ए16 8, [९५७ ६० इध्क्णकर, 
(र पराष्ः मुटक्णे) स्थवाहुमनुष्यकाम्‌ुकिनि-एण 17) (०१७४ प 
086]? 5120 18 ष रपुसुषवासुदेवक 


किस ज्ञक्र &० -- प्प 1042 शद्ठ) 886 20801168 श्क्र 
९० महेन्द्र € 16 88106, 8० ६18 18 पुनरुक्त ॒वालिपृत्र 18 4४808 
2० 20४ रशभालाता8) 80 ऽ 28 आगमविरुद्ध ( षटा8४ 0715107 } , 
शभा] 10 0 ०६९6ऽ = रस्भापुन्र,--4 800 9 दप & 18 ०0४ 
ˆ 710) (0ल्ठर्ला, काोठनेमि 18 110४ #76 80 ज कया, 86 
88 211 05414, 801 0 $17000 908 १ 116 &९0080४ ग = प्ि‰0$& 
8810; १6 28 श्य एष एाशप्र = प्तठ 98 00फककएल, 000 881 


(15प) 


४8 1९81088  @ आत्मानमिह सजात जानन्प्राग्विष्ण॒ना हृतम्‌ । महासुर 
कालनेमि यदुभि सत्यरुध्यत । प्न् इ एप्त 46४0 1 68 
{12716701 18 &180 20601006 1 ६५6 208, 28 8) ८5 ~ 
8.28. फ 0 88 06ु0प्५6त $= 1170 ४० ८8 ०५6 १६18¶ ४0 &त ६० 
1] पछश्ापा8४ क € 016 फएल€ा1#॥ ६0 ५06 000 धा 62 0908898 
६0 1118 10601619. €8 = प्श्छप्ा02, ॥10कल९रला, ९8.0€ ४0 ए 7९ 
1101, 2० इना 9100 0 ४6 हिल 0णणात्त्‌ ४ तषट न्ा०णष्ठ 
छा" 0 1.81 8 # €© 1€ {ल्‌ एर ‰8 ए 818.8 #1006 921 5166 
. कालनेमि दुराघषं रक्ष परमदुजेयम्‌ । चतुरास्य चतुहैस्तमणष्टनेत्र भयावहम्‌ ॥ 
14118808, 


सुबन्धु 108. 06 & [06780 08.060 व्रा. +116 2१90070, 8प०9तप, 
४16 7०6४ 8० 8 प्प्ाणाः म € एकडवल्कवव, = 0810701 ए6 16४ 6.6) 
&8 16 18 छ & 181: १०४९ द्रोणपृत्र---18 48९४१121, 076 ग ४४९ 
९616016 €068 ५06 #ध्02071972.12 चाणक्य --^+ ९] 0 
8४१68187 80 {6 00 लार] एनातङ़ श्त ४16 छापाञल' 0 80018 
४0४९, 8130 0४116 कौटिल्य ९10 विष्णुगुप्त गप धऽ क कदावावा52090 
धृन्धुमार --& 10 2 ^ ०१7४ ग ४1€ इग 7866, एणचृकग पथप€त्‌ 
हण शुनक ९6र2 6 कऽ ०8116 [पात प्रफक्ा8 77070) 118 18.108 शाक्य 
पाातप, & तलपणा 110 ०0००१९त्‌ 6 596 एणः त्रिशङ-^ 


(4न601४६6व 10 2 ४४6 80187 7966, प्ल त प्रभकलृशभाता प्रह 
10१९ 1118 प्छ 00 80 प्ट ४१६४ 116 श) 46त्‌ ६0 0 10 1४ ६0 
16४९० = 10 ४१९४ २16 कर 6 28६८ 18 निधा [1686 ए 881810६0 ६० 
एल{गि ० 8 5861066 [0 110 = प्र6 91 16०४६९6, 6 शण?)166 ४० 
¢015९901678., 0 प1067160 ४0 एग०) ४16 1606888 8901026 8114 
1.ए1६6व 8411 ४16 &०५8 ० [ए #्ः6 9 1४, ४6 1५6€त्‌ ० १० 80 166. 
एग #18 १8711018, 78186 1100 0 06९ ए 1119 उपल प्0870 [0फ्नः 
1116 110 1086 101ह्06€' 811 ॥1द्व्ल ४11] 118 1684 1168006 06 रध] 
2 168१6, रलश्प्मः 198 ॥ प्रणत 0 १७) प6 6] ४९४५ 
त0णणा कट08, 1160 # 18४ 8001178, 87666 16 १७ फक्7त 10001011 एए 
ऽप " थक वि18क्ए, 808, ' 80 116 00 00060 एल 
शप्8‰€शा५९त्‌ 70 8[08.66 ४8 ॐ 60781610) वप ४06 80पध्ला। 1€7018]0106:6 


2 288 भारते युगे--7© १९७ (0 रदनला1९त्‌ एफ 106 ह्ण ग ४6 
80978188 (16 ए क्म, कथय ) 1018 18 808प्ात, {णः §1४& 17ए९त्‌ 
\116 6क्ाङ् एष्४ 9 ४८०९ 0 र8[087& &&6 = 8006 (र ४०४४ #718 870पात 
8१6 660 भारते वषे, एप ४€© 18 ०० षण 11 89710 ° 11 ५6 
81897818 1&पत ' ९ 


अत्पुर्णमनोरथ -- 0 86 84 60०16 {ल #0 6107 ४४7 प्तप ४४. 
6000081, 806 118 [19 06816 € श्च6त्‌ पणथिा016व 


(138) 


अथ वा वसन्तसेनोध्वं &० -.^1#0प९0 "0676 ४ ००४०८ 0 एहम 
प्रथः भए, ए28802 000६ ॥कड४ 806, 80 110068४, 80 ह784धपा ऋ तरल 
०९४ 10पा, 80प्ात्‌ ४6 850४0160 0 नाऽ], 11 816 66 ६० नफ 21०प्रत्‌, 
{80 १९७६४, 100 ४818 १९४0० 806 81108 शहर ४५ 
8180216 ऋ1४10प्४ & हठष) 


एता दोषकरण्डिका &© --8००) 18 16 06४ प्रा€ ग ४४९ णा्०प्रह 
ए488.10॥ 01610 87 2/8 फ 016 10711 176561४8 ४0 1110 06 ४०९७8 
४1१68 08४ 06 6912108 एङ इण 10४ हुत्वा ० हतवान्‌ {अह्‌ ) रक्ता 
तस्य &०५ --¶\6 3६८०६ व 6 {©पा्ी 1168 276 8006 
&101ए0४§ {06 168४ छक ° ४९111 ४06 20 1106 86608 0 ए९-- 
(तस्मिन्‌) रक्ता (अत्र) आगतस्य फिर तस्म रमणे (1०८ म ८४७ ५०४ ) आगता 
(कि तु) कालागता, 00, 10 10९6 फा 100, 0806 ला6, ४8 ¶ ॥6्भः 
(किल), ४० 8० छा 1, 0 (© } १&त्‌ ९०6 लः९, एप क)0 
(४) (ग्ल्ङ्क) ००४९ 66 ६० 0८6४ € १००८ 8006 इनु्धःकौ€ 
किलागतस्य 98 किल -{-अगतस्य (866 ०0 } , * ़]10 18 प &तएशा६6 नाःठणण) 
8४81068 , ` एप #06 ९00ध्८ स 76वु 68 अगतस्य 27070 8४108९28 
8166011 2४ ‰ 274 520 68868 ४२४ (0 = 086 ९60 कक 10 
08 &9त6 {0 ४&§ध०४ {07 +न & एकाशषु6 98 एलु २४ [8 000, 
एप ४०६४ 806 ६0 1760 "06 700 व्वपकष्९, भात एव06 प््ला6 फन 
6 84 1 लिः १९९०8३७ एण 0 लः नि इवासाऽपि &०--अम्बा 
18 8 एल 0 ए 11४6 तात (१४ ००४ ग कातवृल्न्ाफला४) , * ४४९ एनम 
0110911 † 48 ४116 (11092, 8181118, ४6 0680118 18-- तठ 80प्ाव [ 
06861108 0. [10688 {1616 ? {116 1018678.016 00871, 06९९१ ग 6 
एल {मणा नि इवास कृता ) १168 30 88 6लाः ८0 186 श्श् प९6 अपि 
18 76 त६०४ &त्‌ 15 & § वका 180 ए€्८प्रा क्ष 6 06808 -- ५16 00४ 
प्र #16161166 , ¶{ 10लल] $ 8006 थः 0769४ ४06 86 ५16 नि इवासेऽपि 
18 21011167 7€ध्ताएष्ट 10 +€ (४1४$& (४ 70 16 हए क्10 {ग ग 
४४९ एत 18 86008 ४0 6 एकछ्लः) 7 चइ ८९५९ ४06 फरधापट का) 
ए९--' एष 810णात 7 ४0 ० ४€ ए कल$ 9 णश क 08 2 816 0168 
66) २४ 10 07617 ' एप ४ ४18 १०68३ 0४ शएष्छा ४० 06 01606 
1४ ४6 8४ 01866, 1# 18 ६00 0०} €शल 07 892, ४0 88 ४1४४ 
४2.88.11 800प्रात्‌ 416 6षल) 8४ 1118 (7९80 = 86५०ता $, 1४ ©401101 06 
फ6}] (च्ल ऋ 1१२; ७6 0871 8070600 ४९6 नि.ङत्रासा ४) 811४ 
(यथा भासे सीनानिरश्वाता सती अशित) प्ता, समृता व्वपा० ४९ 
ए्णशक प०त678४००१ = 4 पत्‌ णक, धऽ हकषणा7रह्ट 068 ०0४ 06 ग 
फला 110 16 {गाता पद अगण कलाल ६8 ००४७६४8 0 ४116 रशणा 
9 18 0175 80 "€ रम्वपष् 1 ४6 ४८ 18 [गनि भ्णा९ अम्बा- 116 
(एए गि अम्ब 0607107 16 7010611४ ८७०वना हत्‌ ४६ अम्बा, 006 8 
7698 अम्बशुमले (अम्बस्मरा } 8४ ५० 6 एनणश0९७९त्‌ [९९ 9 000ध्लः ' 


(139) 


कता 709 06 ¶रठ0 ज सीता, एप प्18 088 ०० एणान्‌ सीता यथा 
भारते--812 188 71011108 ४० १० य ४116 #90800 8१९ 290, 81४8 
61 0०४ त16 ग ₹101666 90 धण5 18 जागमविरद्ध ०४१ हूतोपम्‌ 


2 2090 शशन्ये पुष्पकरण्डके-- 1116 0078 18 हन्ये पुष्पकरण्डके दति 
उत्‌त्रासिता सती भया सहसा पाशेन मारिता, 110 98 {180४९०6 85 ४४९ 
४76 28 106] (8०१ 80 ०० एना न्मते 6 ¶द्९०४९त्‌) इति 18 
पा्78.770801081 कधन ४१6 10८6 5 करण्डके, € श0पात €पु०८५४ चन्य 
युष्पकरण्डकमिति सेवावच्चित &० -- 728 1716 18 80626 भत्‌ 
ए दवलाः 8ध8---16 धात 106 18 १७४6४४6, 80 १6७06४6 
४118४ ‰,९्08 प्त। 6066 ०0४ क््लफ४ 10 पदाशु्6 ४ . 6 पाथ 
धटाहवलाण्भुङ न8&6 फु णठः 88 018810[0010॥66 ग ॥18 
०0, त्‌ पष सिला, कपत णक ठौला (00 10 ६018 769ु0९6॑ 18) 
[९ "8४ [790९1 , एप € [76 8667108 16 11006688 
प्© ५१० ०४ प्प 1४ 18 80 1006688 = सेवा 7068118 ‹ 9) 9९681916 
8९106 ४४४ ए71708 16886 ४० 006 ', क 0" ध018 36086 सेवित नाम 
आवृत्तेन ऽधः एव 7 202, 8 8०78 श्ना एपा&8 एल्छडपा० ४० 1118 
86008 2.00 ६0 118 706) 2106 80 प & इला86 1४ 18 87) 2५8 
86106 १००6 ४0७8708 लप 80 धइ 1706808" कड 071गकला 28 
06661१6 77) ६९४ 6 त1त 00६ 8९6 #18 &्ा€68016 &५४ 0 118 010४, 
४४2 1018 118 शद, 18 86४ ग एश्ण्लफ् (शुरत्वे),' 866 0070 जें 
(091४) 718. 365०१ {य ० या 06 07/40 स वा वद्चित 1610९68 
116 ताप्व्पिष्ट सवा वञ्धितश्ात्‌क मम पिता ४, 11160 06808 ‹ ड 
{8४06 110 6०९९९ ॥18 10#06' (वञ्चित भ्राता येन ) † 18 {0 06 166९४6५ 
88 061 281108४ 06 600८४, 8818 18 0४ [लङ ४५ 806१ 
0181087810&1 ए 07 18 {€ 


अनेन पतता स्त्री व्या०-1))18 18 ४05 १७६१ 0121 10010 (2४ 
8668 10 ४116 (2 80606, 4५४ {ई पातिता --6 ४०४० ८6" ५९९४९५९१ 
07 20806 शप्ाल§ = ए0ह 0४ 0 ४06 110 (ठया) 08 810. 18 8 अला 
0पर४ 8180 006 0 8668 17 61 6070101४६6प 


7 292 अत्याकु---09फ 06 कष श्व + “71 8 ए6ाई 60119860 
196, 0? 8 8०8६९0१९, ` 086 18 ग्ला 00106184ा76्ठा$ 0 
01507688 ” न शुद्धति-- १०९68 0४ ४6८०706 एाषटा0४ 0 नृल्छा, ४ = ९ , 2८९ 
१०० 1013017128 क्षीर्ष--0०प९५ †0 ४6 श्ीषेण , ७० 18 18 & 8 शरभा. 


उदकवाह्नी--£ ण्णः विगल्िता--10९्‌ ०४, 5716 घु 
अलकृतभषणे--4 आभरणस्याभरण एषः [आ 3 क्रीडारसो०-ल्शुणलयतना४ 
6 हाश्(्धपि ध ६6 ल्ड्छप्रा6 ए०्प ध्वम ध #0गाणा8 87007108, 0 
क्रीडारसस्य उद्धासिनि--क०प 10 ६१५१९ शणनलात०पा ४0 कछ ०प्$ 
8०४8, 10806 धौला 70076 (कणा णह = सौजन्यनदि-- 116 कृश्ण ग 


(140) 


५6 88706 00700871800. 7 ४76 8706 ए686 1878 {066९ कक्ष चिषनि 
200 पण्याक र -- 876 86 1676 10 ४16 86000 8611856 2 “ > 806 
056 ग ` (४०१ 00 9 1087187 [‰९6 0676 10९९ 18 801, 28 10 068 
8881708४ 16 हच्छनभ््‌ त7100 ग +€ 8108) , 676 ४0686 छशा 1 पला 
णि1988 @ एः ॥णऽ--सौन्दर्यस्य तरद्जखिणी तरुणिमोत्कषैस्य हर्षोद्गम 
कान्ते कामणकमं नमे रहसामृल्लासनावासभू । विद्या वक्रगिरा विधेरनवधिप्रावी. 
ण्यसान्षाफ्किया बाणा पञ्च दिरीमुखस्य कखनाच्‌डामणि सा प्रिया॥ 76 $] 
06101608 शप्र, 18.88 


2, 294 काषपिण-कषेस्याय काषं काषेस्य कषण वा आपण कार्षापण , 
४ 00170 9 तरिलालप एध 4 6८०ता०६ ४० व ध0प्80119 ( काषापणस्तु 
विज्ञेयस्ताभ्निक कार्षिक पण णा 136) 1४ ४७ & 00 एण, २,७००१त्‌. 
0६ ४0 4.78, 16 फर 0 81] 70091 1४ ९8 ग 00 ^ ५५०त्‌- 
18 ४ ए 1४ 28 एठा & 7प}066 सवोडिक--466070108 ४0 11 वोडी 
18 & 0071 07४0 20 60 फा168 (एप्रला४ 10. ४06 @कप्रत४ (० प्प््फ= वपू18 18 
एश्च100]क 7680 28- (1) सवेष्टिक फा ३ पप्य, (जा, [णाय वण) , 
(2) सवेषिक फ ॐ 07688 ०7 ०1068, (3) सपोषण ध ए0पाडापिाट 
णः पप्रन्ालछप्रड पाप्म एारललिः8 ४९ र९बता णह सकोटिके (फण 
& 7०1५ छर ४6 प्णाण8) एष दोषस्यान &५ -- 1.6! धाइ 07 ०फू[जै 
क्ा016]1 18 09] (1 ४06 0बप6 9 (छणडप्रा6) 06 व्छणफजा पा 
0४थाः 1060-8 70000 कषक 9 8108 [6४ ४16 अपम ग ४6 
0प्6 7लणक्ना ए्पद्र्०क्र0, १० ००४ &ार= ०प४ 118 ०56 ' एष दृ शब्दानां 
फलक्रम मे &० --% 7 (16४ पाऽ (्०्पणप्पलत्‌ एकश्च त 9 अप्श1ए€ 008 
(0४ भा्6 ग पपात) 8 = त्ठपना ४० 9] पल, › कलो = रएपप्भोु 
7068908 1116 88706 #1.प्)्, एप ६8 #8{ 7689419 18 06४४ 


अप्रीति --^ ४8०6 ग 10, 8070, एलु्ा४०66, ˆ 86 इ०्यङ 
गि" फ४४ ए0प ४६९९ 4016 ' प्रीति--06 ता ए इण्प परिभव ०-- 
एक्प्रशपष् १187806, ॥प्रणगकषप्रह = अनार्या-- वष शजप्छप्प०1९, 10018 
निगुण-- (1) १०५ ग याप€8, फानु:९१, (2) कथ इत्पणषट 


2, 296 नगरस्त्रीश्चद्धिता ०--0ए ५००] 866 601 , "एनुषलत्‌ फनः 
181{ ०086 ७8 100 क एए ८06 ६0 क78-क01061,* ४९ 016 णया 
0681४816 ४0 1001 8‰† $ 0४ 168४ ६९४ 0170४ 96 811] $ ४6९९५ 0 एणप 
अन्यस्या जातौ--जाति 18 ४३९१ 166 1 16 8©086 ग एत, ^ 710 रपा 
2162४ 11 ' 


व्यवहार देहि--व्यवहार 18 8 ]ध््फ 8प्ा८, पताल ८०८, 

---366 6070 01 †6 त्‌, ४१ 306, © 06808--' ¶ 88] 1005 
& 00110181 8218४ ई०प् ए606 ४४6 एष्ट 5० 0 णा 18ए6 00 
शाशा 0 इ०णाः भा ` यावत्या देलायां &५ --11686 070816708 ९ 


(141) 


0 एलन; एप 88 इण €दह्णाठ४ फरक एल + इ 5 धा ६न८ठ पाल 
{070 १० 07 फ6810 ; 871 ध€ए 11 06 70176 80 10 पो ४8 [ 
8 11670 अण्ण 18 2150 {790819६6 28 अन्या (वेला) 8006 २6४त्‌ 
मया तावदृत्त ४8 ४ छा ४116 गश 86४९०८९ €पतापह पाप वेला भत्‌ मम 
अण्ण तव 88 मम आज्ञा तव, ‰०१ श्वम यावती वेडा यावत्कारुपयंन्तमात्मनाम. 
छकरोमि तावती वेखा त्वमात्मानमख्कुरु इति शेष एप४ ६४18 18 0४ & &००्‌ 
अफ 118४ हापा 18 ध0ल6 {0 6 णष् त्वमात्मानमलक्रुर्‌ 7 1४ 18 
शल्‌ 27४ पपाप्ठप§, 8180, 0 एपा]086 18 86ःए९ते एङ्‌ 89 ° एप 
© {€ ०9871608 ]प्8४ 19 ६16 80866 ग ४006 ?6वृ्ा€त ४ ०06 ५० ०० 
80 ` 4817, अण्ण {१6 4५6 188 ४0 6 एष्रला 7४ ४€ 86086 ग ४6 
० प्रासादबाकामग्रप्रतोलिक्षा--प्रासादबालाग्र ४88 ०८०7९ र्णः, 866 
7, 56 प्रतोरिका एणएभयुङ़ पारदा)8 (9, 811९68४, एप 66 २४ 088 16 
86001091 फ़ 11617 0 ‹ ४१6 (लतम गा ॐ8}6 ० +© धयाण6४, ' 1० 1४ 
श्र1]] 06 86610 {00 § 27४8 61066] ०१ 116 ०९४ 1886 ४४४ &४६२४- 
1828, 798 6017716 धला९ लाः ऽक्षा = फए€)४ ६0 218 81906, 8० 
77070 {76 81046 ०9 0100 6 1688 ०८0 86708, 866 40४ इ 


ए 298 जात्मपरिन्नणे--1,0५ 07 +6 14४ मन्त्रं -- 16 8666 
४१६, 113 1187170 ऋ प्रा९९॥्‌ ए 28811195) नामाद्कुिति --20197 6 पा] 70. 
98116 1 8४९ वसन्तसेनाया इति (866 ९० ) , एप४ ४४६४ 18 ०0४ ०68०४, 
{07 1४ 88 1109 §्818.18 ०1९८४ ४० टन) 8श्ना6# ८९९ 08४76 ग ए86च्ण४- 
8९०९ आ्यपुरुष ---4 768]060४९!]16 08. (छ 1086 {68६7000 पया] 06 ध्प8४- 
पण) वाताली-- 8. दपऽ+ ग छात्‌ 07 &०16 दिङ्चद्धायां--15 €] कणठ 1 
9) [06875 {08४ 16 818 प्क ° कय शास्‌ क ०0४ 21106 7 ५6 
7108४ 0 ० लधक 1700 एर४त्त्‌ एए 1916008 6०0९. अविद भादिके- 
97768868 80186 17017816 छा) श्वि 


नासा छित्त्वा --६ € कए 7168066. ४16 7014416 ४ 9 018 1086. 
1) १०6३ ० शुणुन्छः हक ४४९ भकु फला ध ४8 ०००९ वाहित.-- 
वाधिते ० 1 


९ 800 त्वरितत्वरित --008 10 &169.४ 1886 खदङ्कुानगर्या गगने 81०1१ 
० °्नगरी गगनन हनूम° इव महेन्त्र -- 14}6 (६6 ००१९१ }) 10०९1८४ 
प्रणष्ट ए ५06 € पिह प्रप ६४ 1018 18 2 उपदिशा 9ऽपावाङ, 
6 &00प्ातव 1४९९ “कलर 5ष्नत-48 प्श १४ दुगा ४0 1.6.08 
#070९1 80६66 1686 रछा #16 श्क्, ४०6 76 रलत पत्‌ ४९ 
एध ०१ ४6 '00पप्क 0180 लात महेन --006 0 116 8करश) ए प)8~ 
एषा ४2148 0 छपर पत प्याा8, श्वल [काष्ट प च्छ्म वारान ग ४06 
ध्ण्पनपला, ४2 महेन्द्रो मलय सह्य शक्तिमानृक्षपवंत । विन्ध्यदच पारियात्रश्च 
सप्तंते कुरखुपव्रेता ॥ 1४ 18 पतर्पप्एल्त्‌ शापा भ््छताहय9]9 प 11100 
41९10९8 @ष्षणुक्षण एकि ४€ र्थाोल्क ग9 धल विष्लाक्वा दप्त्‌ काना 


(142) 


०0४४ वणनपत6त ४6 क ०16 ण धल रढ्णया 609४8 6४९८ ४16 
1४08०247 8 ६76 60तकरध्य 


स्तिर्मितानि- 8० तिमितान ({ ७९४४९७१ }) विस्तौणेपत्राणि- 
४0 ४6 68 पला8 (णपाषट ४6 कण्ट) 868 ०प४, पत्राणि इव 11106 
परा1&8 = 48 ४ 88810088608, 08.06 186 ६0 ©078610प्81688, 8116 200र८्त्‌ 
18106 +€ 680 ग {6६ १९8, 80 ५९४ ४१6 168 १७8 ० 0६४ ४76 81068 
0४९0 प {16 ४४6 77ह8 ग & एत फल 62४६1१6 , 7 प्28- 
1868 पत्ता ए पत्रा 81010 16 ६९९९8 7 {16 86086 9 01748 ' षण पत्र 
एफ 1४867 पकाल 0008 0 +06 86086 9 8 ए170. ० 208 € पत्र 185९ 
४९४ 8686 ए७ ए0पऽ{ 805 ४४९6 088688९७ 8 अ (अच्‌ ) 10) 15 ००९०१ 
४० ४16 शफा अरशंभादि (%० ए 2 127) , पत्राणि एषा विद्यन्ते इति पन्ना . 
71 866०08 #0 ०.९९ 768 एतानि विस्तीणं प्राप्तानि (विस्तीर्णं विस्तारम्‌ । 
भावे क्त | प्राप्तानि ©४४९०१७१} पत्राणि इव स्फुरन्ति 17 फपल ४९1७6 पत्र 
४0 पथ्य ° ४ [ब ` ०1] 000. हस्त दज्ञेयति-- दशंयति ५०६३ 0६ 1169 
31108 °, एप्† ` [एप छप ' 


? 302 न पुनयंथाऽर्ऽ्यो भणति--" एप४ 10४ 9 १४७ 8 $ 88 $णपरा 
76९6666 58 10; ४ € 88 [97 600लि6त्‌ शङ ए6९ालशिकठण गा 
एण्य " ¶रप्राऽ एदु ०प६ ध6 ज्या ज कनः त लताभवकम्म्य -- 01, 
&इ & 10] 7087 ४06 एप्प (०पात्‌ पत्म (प्रन प्रलाः 80 88 16 160 एन 
16 कपण ग 18 १2०१ एषा तरुणी &० -- प्ल © 18 9 कणप 009) ५ 
166 ४ 81111680, फ] 10 0 € 8146 1/160प्र ४0प्भा ष्ठ €, नाण 
(इति) पर एपाइ्रा ग [कु 15 एतऽ (१००९ रलुः०६०] ) 


> 304, हस्तसयत &० --866 ००० राजकु --4. 11818 (०६ नः 
761801ए68 = 111686 }8ए6 70 [0०५७ रला इप्रलूा ‰ 7081, 88 760 11४ 08४ 
०९ ए०९त्‌ वदतौ कणा प कध ©0व४ने७'ह एत पाड ए6ा§6 18 क्ा०६९त्‌ 
४8 07086 116 66 18 80 पलदपोध्ष 41816 इद्धा 108४1108 
96118 15, 14, 12 &० 18 1४ ५४९ प्य" ४१४8 16810€019्6] $ 


4 (+ {~र 


{€ ©< ऽप्रणुल्ल त धाऽ 46 15 [€ ए ल्या 2८ 0 9 108 ९०1०३ 10 
7036 (8त2।६8, 60 € 1पत&€"§ ऽपएत्र0ह 9 ४15 0४008 ४0 प्रणा--80 गतल 
{0161 8€८५९€§ ६० ४46 {0 € पए0एपान्या ग {06 {ण {16 1०686 726 & &90५ 
छक ग (शापतक्दै, %09 ५88 0ए्0 ४० ८८ ४८०४८ प्ल 2 लाह एप 
लालप्18{20669 ©< ८४ 19 5४८ 2 $ 85 {0 16014 ऽप 0 921८42*5 5{21ला06्01 
200 10 12156 00प्र॥$ 800 ल्भ प्व इ 609दलला = (0१०५2८8. 2६ 075६ 16208 
701 हणा, एप एता #2827{85602 8006 200 1166 शणप्ठपा वफांला८्७६ 00 पाच 
2८०६, 60965568 ६06 (नध्ा16 ^ 24५ (€ 6५707000 0 2०1 08716015 {नापे 
11916४25 क77-ए ध 10 [15 अ पाट प्य) $ 222 5610165 € एण 


९ 306 कशोषनक --1))6 00प्ा४ &४४८ातक्ष१४ {0 ४त 8180 (0 
0161 ४१6 868४8 91त लन ५४९ 60प्रा 0 पऽ6€ 19 ०ातल' (४8 ४16 700४ 
श्च 81108} अधिकरणभोजकं -अधिक रण 18 ६४6 11206 066 18668 
876 ५6०1९6५, & ©0प{ ° 1४8४166, तस्य भौजका --116 709.5{618 06780103 
17 00816, 16 ]प्रत्€, कपत 16 कपल पप्ठप्र०न्न लइ, आ९)) 8 ४6 
श्रेष्ठिन्‌, 116 19.६8४, &० = (लप नल) ४16 ]प्रतक्छ 18 0691४ ४९ 
छ07त अधिकरणिक 18 ४६९५, 866 ००८ व्यवहार --¶6© तच्लशण ग > 
०४86 2४७ 1068119 ४९ श हुपाप्रलः४§ ० ७01 ४16 8716168, 1पतालाध््‌ 
ए7066तृप्6, 866 000 ›, 87त द 912 १४-वि नाना्थेऽ सदेह हरण 
हर उच्यते! नानासदेहहरणाद्‌ ग्यवहार इति स्मृत ॥ मण्डप--118 (०४ 
विविक्त --नश्श् अधिकरणिकानां--1)6 1०४6 &1त 1118 8881582.0#8 1116 
‰} ५०९8 0४ 86670 ६० 6 ८६९५ ©प४ै ०7 ८6816५४, {७7 8 क्8 8{80 प७68 
४06 ए] [पधो6 0 


सलिकजकर --16 7606०08 प्रप ४6 5] 96 & नोक क०ल 18९ 
88]978"8 8166९, 88 ०६७ शफर सुविहितं -- 611 ५९००९९५ 
06 (द्मातप्चश्षरक्ड 86 फला प्छ 0 धौला आषा 870 6८कठ्लृष 
1 ४४७ एकप ० ला [98 0 51888 गन्धर्व्वोहि = गन्धर्वं } ४ {एप 
848 प्रथमां तृतीया 9, ४0७८ 16081968 ८18 88 10 
तिथात्षरा८९, फला पपाह्त्‌ [8१ , त्‌ उलणक्नए8---¶॥6 0 118. 
16 (४0 }1५ 988 276 ८8.16 ५९68४68, 8 एत्‌ ४06 ए€'80118 16171006 
7) 06 पात्‌ [706 165 ०66 ००४ ठप ण णड, ४8 ॥116 एप्रफरवलाः फफ 
५ भ्एपषत्त्‌ ४० §द ०8 प्ाकाभ ह 0०7४166 " 


८ 3086 क्षणेन ग्रन्थि" &५--1 86608 ४1180 $क्ू१ 768], णाप 
२ 0801, ०४6८४ रधद्रन्वे ४० ४४6 त0पा, फ 118 एरका ८०४ एप 
0 छत्र ४फ {ष्ट ण 8 एषाः, फक षाणा ४00 9४त 80 0४, 98 118 
कड ह्पाठ९ 7 = जूटक --18 ६6 ए60प्याक्न 0४ ज पम एठा 0 


। 


(144) 


88061108 भुक्ता --8९४ 7९66 2 21106 ४० ९०६ 10086. 6 एनु6€ध- 
४०४8 फ1]] © €&शा]़् 10४1660 


विषश्रन्थि-- 8 #118 6 र्धलि8 0 18 तलक सााा06, 80018 
76006 विश्गण्ठि ४7 बिसम्रन्थि (४ 001 ग १४९ [0३ इष्वर } ए 06 ७8४86 
ण कीट महदन्तर-^+ ०४५ 0988886, ४ ८ 086 {1४ पए०. > 806 
760तृष, छ ४0 छल ४४७ हषण ०0 8०06005, दुवचित्वरे--4 
व९वएभाषटपक्न 809 60 एलत९त्‌ का ४8 [पाए 988. 


श्रेषिठिकायस्थादिपरि ० - श्रेष्ठिन्‌ ४७ = #16 76००द्णदर्त्‌ कीर्थं ग 
शतप = प्15 01686066 28 6९९88 {0 ४68४ छप्ाकपला08, 
00०६ 00ाल्ङ्र, &© कणत 0 तहन्मा पट ४ = वृपलड्रठा§ वटि 
४० एलात्कप्रना6 वकण = फणाः ९8118, 866 5९८1074 1 182 प्र तपु 
70 #16 00पाःए 88 10 †&्]६6 ०१० €ए10२166, 06 0068 {7 ४06 
106 &४ 118 01008110, &०५ 1४. 6६ ४४6 & ९. 28088 0180096 
{6 पव प४68 0 0६168 &त्‌ 8.06 ङ़§ == ^! 100 ८06 कष 10 फालो 
ध्र यपकदर्पलिः९, *' कपना प्ाा80, ^ धप्ल्कक 8667 ४0 अ 28 गै 
88868808 07 00ाणणऽशअ०श§ 1४0 ४06 ८९९8 "` © 148९ न्पात्‌ 
6 शनः & 878108६, गा 2 892 0 & ४0188, एप) ४6 
888688078 676 ६0 6 8181708.18.8 &1006 1.8 ०0, 10 ९रलय, 
पाला०१२४६९ फ6€ा6 ०९116 आण 28 अृ7श्ा8 7070 ४06 ४९82, 
लोकरञ्जनार्थं कत्तिपयर्व णिगिमिरधिष्ठित सद कर्तव्यम्‌ 866 8180 ए कन्न 2108 
0०४६ [प ४6 (छा 406 पतद्ुू इप्००01४४९त्‌ 018 तवा ०0 #6 
188प्र68 0 ॐ 0886 †0 ४४6 ‰10ह 10 8.8 ४76 08ृ€ण86€ए 2 1 ८७४९९ 8686 
४6 9०8] भदथ, द निणंये वय प्रमाणं शेषे तु राजा 18४6 ० 


ग्यवहारपराधीनतया-- व्यवहार 1०1९४] 8त70718078 ०० , एत्न 
९81] 1४ 68708 ४6 70010 ०८ ग 6 धप 806४8, 168्वाणद् ४० ०४] 
06018107, 7000 ४06 8४९४66६8 ० ४6 [0क्ष४68, {06 6११५७५९ &0४ एष 
©0प्र8618, $ वृप्९डण्छाा08, ९088 638.00170200 9 ४७6 10068868, 
€00810681070 ग ४७ ५७०८०४७ 60768860, &० ०पराधीनतया--98 118 
१९७१8 01 ०6068, श्ट #6 (पतिन एष्ननि€इ, पालाः फणि168868, 
&५ {© 806 18 7156 शनृ्काः 10 ४06 पर्छ 8, 4 व्यवहारनीतय 
8 25 "शि 


८ 310. छक्ल--ए80116त 71 त0पए४, 76४ नाह्व्म, धापन एकपद 
11686४४6 &8 प्रप्र, ०१ ‰2८£ ४९.8० पक्ष ~ एक ४$ 0 "6 एध्एर्पी, 
“"अपरपक्न 9 ४6 पर्नल५९०४. अपवाद -- 18006 07 €8प्76, € 8, 0888 18 
06५1466 छ7०0६ ग ५1000 0 ४6 86'6ए्४् 9 ४76 6९16066 07९ 
{1716 60 


(146) 





सश्छे --& 0०५ 1610, ४113 86608 {0 7069\ ९०४४86}8 ©0्ष्हस्द ४४ ६४९ 
9968 = 10, 94४10४९४ &००त, + € पिष 80978 ४४९ पो४ म 
४७ 06८8, 88 ४९ 08९९ ४० १९6४ प0ण घाल ९१४६४6०6 ४48 


शस्व - 1116 16281 106 कपटानृसार--गाण्काण्ड प, नशन 
०४, भप्त ० ००6८ वुल्बो नित्र०-- € > [एवष 0096४ ४6 
10 क्ष्‌, २० (नााशतलकध्नाः = 11४6-- 018 18 0 160, ५18 7४ 
10 लाक ' -- पषण 0 कलषः कापा 010) स्वका -- 0068 ए6]क् ९७७ 
८ श्रुताध्ययनसपन्ना धमंज्ञा सत्यवादिन । राज्ञा सभासद कार्या रिपौ मित्रे च 
ये समा । ४४] -8, [य 2 


अरित --{116 80४0, ४06 606 ग पाषठणणरछ४ड ( ४ क" ए 
४106 एषा ४166} , 07 धल पपर ६५८6 = दुष्ट्वा--र्धिशिः तशर पप४९०8४- 
द्धक 07 शप्ता छण अम्य -- 2०४ पकृक्ध्रणह ० इक्रलाए10 {0 
10506 ०7 एप्प, पष्टाणल्०ण8 घम्येऽतिषलोमान्बिति ० .-2606्वाणटर ४ 
28810 ए०प्श़ ) {५४५ ० तजय [८३६०९ ० 5६ २५8, धम्यं धमदिनपेते 
कमणि, ४118 18 110४ 8 &0०त 76902, 28 अतिलोभा० ४४३ 70 80601 
0त्0ाणपल्छ् दभि 11018 188 एप्टट16ते ४08 ०0011९० ६९॥0ा8, ०06 
४९68 1178 &8 भावे द्वा भावे पराभिप्रायविषये द्रा द्वामृत } दइारवत्पवेशयोग्य, 
पराश्चयग्राहीत्यथे । ए8प्४ पह 78 {०८९त 8 ‡-6६०ल्व्‌, 80९ ला 
76 1४ &8 द्वा भवि णन) ४0शःठ 18 ४ १००८ छप ०एकफणष्ट, $ = € ६००९ गः 
1 ( ४8 0 ४४6 ५०४०, ), एप ४९४6 1४ क्रा] परतत्त्वं &९ --97101 86४४४ 
018 ढा 00 ता८०ण्लाणष्टुः $ € 01 768०ार९त ४० 89१ ०४४, ४४९ 
४08०1१6 07 8०8] ४४, { क60 पछला6 18 2 एलणव्तक 07 6808 णि 
1४}. एण ४016 188 79 गाल, णि कलन 6 फणा 6 पा® 
इपर 07 [श््श्न &6प्रणलाा ० 6 1पद6, प ०6 9८8 0पम ४४6 पणप क6प 
11676 18 ४6 706४708 {0ि' 29610 २४ ०४ ए 80 1४ 86€न४8 1४ 18 06४४ल ४0 
४४}76 ४15 1४1 न छोभान्विक्घैः , द्वामवि ( णश) ४0676 18 8006 {णः 1४ 
80116 ०6 07९8 716 } न सोभान्वितत , ¢ विकारहेतौ संति विक्रियन्ते येषा 
न चेतासित एव धीरा. } एए 59 07, € शछर्णेत प्छ स्थिते 
सन्‌ परतत्त्व ©४० 1? द्ववला ००४०९8 ६16 768470६ द्वास्या बे ५०१ 898-- 
‹ { 1४ } 18 छप्रलो) छदहा6 , (118 ४०४८ 16४01९6 1० ०४065 ' 14668४8} 
11 6081 ॐ 0४) एष्ा्€ह ( एकि 870 तरनत धप ) एप 1४ 18 
त706णा४ ४० 866 0 ४0 &७४ धाह 0689107 ० ग 6 ए6९कताफद् 
परतस्व -- 1116 110068४ 0८ २४8६०} प४6 धप ; 866 600 राज्ञ ऽच कोपा० -- 
एणः, 800617068 & ]पतृष्टू5 1४३ ६0 एरप धाह षट 8 सदटूलः 0 वैश्लताणष्ट 
४ ९886 8881108४ {116 10818 18 छा प्व 81९०९17 


चन्द्राखोके &० --8$ ॥118 ४6 (गपा ७०४ धह 1086 ०0 एनय 
00०71४6७0६ अत्‌ ए भएाध्पश्नाङ ०1810०8९५ ६० 16886 धा] = कार्यर्था-- कायः 
13 & 8प्1४ {0 6 वण्लत९व, कांग अर्थौ , ००6 फाञणह्ठ ४० 1०06 म फिभण४ 
0 8प्रा४, 9 }6्क्४ 


१० 


(146) 


?, 312 व्यवहीरं--466018 676 ४० 6 ४६७८ 1ए {6 8686 
° धाह च्छा, ता ४ कषक प्यटढण ^ [हषटदकठ्ठ ' य्याकुलेन--0षप्शण्ड 
18४ पा ०६106, ॥द१त 89 एला, ४8 10 एठाह ४४6 एए जः १९७४६ 
9 807९ &1€&† 1180 ({ 88 ७81६४7९ फढड ६116 (600 एभप्थ्छ ) भवितब्थ-- 
४8 0१६, इप्ा6+ ४० ०९ 16 10ध्ला6क्ठत्त ‹ ४0 तए ९ 81181} 13.९8 
3 णला$् ४प8$ पकषद्' 18 १७४ इपगज४्ट्त्‌ एकु "106 त0फणष्ठडः भनिनीषक्चि- 18 
१6१४०१०४ धटः जावृत भगिनी सातर ब---15 106910४ ४० 60९10८6 80०49. 
० ६१९४ ॥6 णात्‌ ॥0 1४ ए ध कएष्ट ४0 एष्ट €ण्लाष 180९००९ #0 
एकाः ०0 भभ, 106 59४६8 (16४ भत्‌ ४९ ३ पतेष्टु९'इ ९००३6वृ ७४ 
६401९80 ग ६6 इ का 6 क0४टपत्‌6ते ४० अत फ ४6 7684.1688 ० 119 
९9४ ६० ए1681त ४6 ४०३९६ वणाः 109४९066 पत्‌ ४० ४8.1५6 8 ८६्ठप पणतेल 
1॥ 1४10 पष्टः वृण्ायड 

? 314 भीतभीता ण्ण) पाष्टाप्छा९त यद्यदहू- 116 शरक 
क्श 00110४68 7090 ६४५  पतद्टुू-8 एश ४५ 118 ४68 ४08१ 18 
फत्‌ {66 ४06 ९०४ {० 8८06४ 88 एत्य ५४९४९९6 06 फणपात्‌ एषतु 


युष्माकमपि प 6908-४ 18 1 शण एषः ६0 85 ०प 
शुक 0 पषस्मुएक---पणणक्ठ पालाशछ$ प्र 5 1पत४6 त [18 
98°18{8168 0४8६ 110४ 20 श्म प8४ 1115 18}1€8 स्थिरसंस्कारता --0, ४16 
एल87€66---प५60 8.68 0ला1688-- 9 = १6 == आप 07९6581078---0160४६) 
6पाप्रा6-र्ण 06 फ 18 २ (0४ इनत धो ए्ठशिला०७ ४० 
88187५8 फा त8 युष्माकमपि सुख &० णाल ५88 क 6670 ग ४6 ६68४ 
61त 0प ४० {€ ]पतेष्टु 89० 800पणोते ००४ 1४२6 8) इध ०) ०08 
7 धह एला तठ्पा &४ 168६ = वष6 ]पत्९ 106४०8 ४४॥ 16 ईलाज्म 
छ००1त ००४ 1९९ छ #18 00ृल€8 पतला 8एङ = ला८पा08६811668 , ४४१ 
४४18 18 {70९6 ए ४४९ ०९2 † 87660} ० 881५8, 


भवान्‌ कार्यार्वो -16 वृपन्ड्छप 18 8तव्गात्च ४० ध 1ए1९8071964 
7०066 [07 ४९ व्०णतप्र०४ 9 ‰ 0888 7 ३, (क्प त [क्म य काले 
कार्याथिन पृच्छेखणत पुरत स्थितम्‌ । कि कर्यं का चते पीडा--इति। परध. 
08911. प09. मत्लटक्प्रमाणस्य--६६९ 8५272 282 9०५ छपा 7016 
४6760 


राजःऽवश्चुर --391878 पञ ॥8 10 17017688 09 ४१6 1९ ४४० 8.०४ ग 
118 एलाह ००१९८४९ क्प = छ्6 पाहि, 19 जवृहः ४0 इ९्च्पा( 
्एपा९०16 प्रवद्लक्पा णण 010 = कि कुठेनोपदिष्टेन ---प18 8} 188 
०८्८पापठत 0606 (भवात 29). € = णम एादप्ा, क ४0 एपाए०- 
08 8-न कुल वृत्तहीनाना प्रमाणमिति मे मति । मन्तेष्वपि हि जाताना वृत्तमेव 


# ~) 


--ध्वशिष्यते || 14818010 8188 
2, 316 न पहयाभि वा--15 & ईशर, कादनशत०-- 
काञ्चनस्य रत भूषणानि यस्यास्ताम्‌ प्रविङ्य-- ४९४८७ 168 प्रतरेक्य ({ ५1८) 18 
{0110 %6व्‌ 1घ ६४€ {2091५160 ) बाहुपाक्च० --अहुरेव पाड तस्य बलात्कारेण, 


(147) 


न॑ भयेति &५.-->्वव्‌दारणद & [श्टुभ्‌] 0190४, एज" ६0९ जतऽ त सथा 
राला धा घा ८७९6 1 18 €8द्ुला ०९७88 ६0 त6णङ ४16 ‰ 8 10 ४8 
0१४6, भर्‌ 686 फरण ए) फणति #6 0 118 11708 2.1067९.?48, 
0०७६४९५ 8 809101० कणत 1९ एलाह ४४6 एपष्दलल 19 ४6 त्‌ ज 
6 1११४6, अछत € ००४९८ ४6 ८116 ४० स ४6 तता ६७०8९ ऋज त8 
88 प्र 00 867७ एह & लाप्ठे ५ (6 प्पाकर्लु[षाङ्क ० पठ फकृडल 6 
१८५६९ तप ६० ५५४६५] क्ल ६ प्रत 66 ४ 06 फ०पत्‌8 भाष ० 
४6 [श ग ४ क्फ प्र(कप्र्लन्प्मद्न < स्वभावेनैव यदब्रुयुस्तद्ग्राह्य 
व्यावहारिकम्‌ । अतो यदन्य्िव्रूषुधेर्मायं तदपार्थकम्‌ ॥ 1५० ए 78. 


उस्वसयमाणेन-- (1) जहि प वपल, (2) णश 0856 
80006 २९९५ त्वरा कुर्वाण ५५ {४6 (01०९४ पायस्तपिष्डारक.- पायस 18 3 
तापा एलएवद्यतप त २4८6 एणल्ते प फापत प्णक इष्टका) ० 1४ पाभपु 
उणु फल) पयपसत अय पायस ण फ, ' पिण्ड पिण्डाकार ऋच्छनतीति 
पिण्डार (7 पिण्ड ~व ८०७ &० +र अ); पिण्डार्‌ एवं पिण्डारक, ४४९ 
हला पए आ) पठ 0) छा ५ षा त णाध 07 085०658 ( पयसे 
स्वरयोद्‌गमन यथा स्वनायाय मवति तथा} चे प्र ४6 पाह 0 ६6 86056 
० हा९८त्‌प ० रथ््लप ०" (पायमपिण्डरोभिना } णत्‌ 8668 8. ए९स६८००6 
पायस {0 (पा एप४६८§ तृरञ(प्त7ण) ( 1116 ४ ४0४ हाच्ट्तगृ हकथ्ाठका0् 
10४ पायसान्च कत्‌ 6४1 19६ पञ (जाद्ुपठ एप) ए 9 ४015 6286 क्र6 
१०.६४ &€४ © फारस ताश्ला‰3 क© 996 ६0 8प्रए0086 ६06 पणार 
0०१६० ४० € श्ल 10४ 807४९ प््ः€ पिण्डारक्र 17 {116 86086 ० ° & 
१९९४? ' (पिण्डारो भिक्षके दुमे } , {४ ०06 2० ०९8 ०४४ ०६ ०6 =“, 4. 
१0९10168. £ {6६5 ण ०0 & लुक्का ग फण, वष इत्र ण 8 
१९६७ 10 10 1118 ए 07६०६ $ = 88.110 0९ 0४ फण 6180 >०त प्ा]6त 
01086, 70४8४ 18८९ 09667 (पाला 77 §प्वा क 8 106, 8 88४ 
एनलि5 ६०0 1४ 1 ४116 कश्ना्रलः 9 §क प्रलाः, ” एभक0]06, 


ननु भणामि मयेव बुष्टा--3 57९ 68 98 6 08.06 88. 
° ¶ 616 70 णक ८५ इध्फ्ण मष्‌, एण वाति प्रज ल्कः फ एण्लणकु व 
88 &070् ६० 88&$--ण मए एव्व दिद. कथं त्वया ज्ञात &० पिष पाड 
8]€6८} 0 ६76 1०6 1४ 76६8 ६१६४ ॥6 01 2०४ 9० कणा पाप 
98878, 0 ए] छि क ८४8 काष्ट एठा &तत्नादाण ४0 [दण 
{6 ]८0९6 18 110४ {० १९्क्त ‰ 84६46०६ 10806 9 ४ एषम 8008 
7600815 ६8 7१४, एप 8कप्रोषि 12४6 10 फाप्छप कलक प्ला(क्रले$ ४० 
06 (०१९५४५९ ७ 2006106 56४08 860० ४० 08ध्वृप्०४ 
6१९१८९९, त पूर्वपक्ष स्वमावोभ्त्‌ प्राइत्रिवाकोऽभिलेखयेत्‌ । पाण्डुलेखेन (णण 
& 15९6 ग कलु} कल्के (७ & एत) तन पत्रे विशोधितम्‌ । शोधये- ' 
स्पुवेवदं तु यावङ्गोत्तरदक्षेनम ।। ४ ९४ ~~) श्लशना -- शङ पल) 8फ्जोल्णयु 
शून 7 2. ? ० दिव मोध---रिक्त (शण, ०७७४४१४९ ०६) श्रीकालिका 


(148) 


76८, 866 ७०४, & 9 एश्ठ्णोकषपधैफ, 98 ४४6 कणत मालि 18 &त१०९ते 
0 ग्रीवा 1४0 प४ उप्ता ० 86086 


९. 318 अबलम्बते-१6०००५३ 07 एम अयनुमारेण -- ए 
{गिा6 काह ण ४०6 ५४8, 1९६ = धकणशृणा€8 व ४16 ९086 9 ४6 
८०0०४ ° 9 ०986 ° निषदाय ~ - ९ ४४९6 1४५६९ 1198 ॥0 एद 018 ९४ 
90060 ६० ए€&7 © ४०७ {8८४8 8प्एा€त्‌ &०१ ६० 81४ ४५6 लण्मी) तणा 
#1 € > ४0 &1ए€ {118 06618107 


कुटि नि- ०४४८१ २680 कुदटुनि कका ऽ 98४ 8 1691४ 01४ 94 
1601688 प€ ६६९७8 ¢ ९३६0१889, 8 700४6 {9 00 8४1४ 9 08, 


९ 320 चारुदत्तो मित्रमिति-- 1018 15 8 पताक 1० ऽ भा8 109 
(10६19 १०.४६०, 18 ¢ 2881 4886188 7169 70४68 कका 9हुगा15४ 110, 
रथस पाद्‌ --^4५०वाणष्ट ४0 काला ड 070 18 भः 11४18016 1188 पा 9५४8 
चतुष्पाद्‌ व्यवहारोऽय विवादेषपदक्षिन । ४8], ९९ 81890188 8 8 तत्र 
प्रत्यधिनोऽग्रतो टेख्यभिति भाषापाद प्रथम } यथोक्त--परस्पर मनष्याणां 
स्वाथंविप्रतिपत्तिष । वाक्यन्यायाद्‌न्यवस्थान व्यवहार उदाहूत । भाषोत्तरक्रिया- 
साध्यसिद्धिभि क्रमबत्तिभि । आक्षिप्तचतुरशस्तु चलुष्पादमिधीयते ।। पाष ्8ो भ 
01) 6 8००९९. 


स्वेर--&©1४1# (81 10४ आ ४16 ०८ ता श प्प्ाकापद् ४8 7 ४16 ९856 
०६१ ल्पा) = ध्ः #6 5द-स्व 4 ईर (ईर्‌ ४० 2० 84 अच) 
अवस्थामभिशशङूते-7.1 ४४५ प्छ फजा)8 5080668 0 = ( 00186216 ) 
६४९६९ (ए०ण्धध्ए) , ५ € 81766 ४6 इहु 165 ९811९ 6, 1४ 87008, (४ 
16 1198 €)६ला४४16त्‌ ॐ 88016108 900प्४ 7116 छप &८९0प्रप्र१ त षड्‌ ए0ष्लफ 


९ 522. ज्ञात --+ € 0 धल 7लुणा#8 0 018 ०0०5 अनिवुक््त 
इव--^+8 1† ०11४7860 प्रा 80716 01006, पत्तलः शाल == (पभ प 86 
तपिखात्‌ल्त्‌ धह प्रष्ठ 1 70 कक, 80 ६१6 कन ला706 ॥6 (णात (णण म, 
१8 ६ ष्ठ (6 ०४6 (द्8 ग 918 एलाह प्०य९त्‌ 90 क, ४8 #16 
ला) € ९९१९ ६० फक वप एक ६००५ 118 €8८४0९ 


वाशति --वाश्ु 4 ००४१ 18 ^ , ¢ (शिवा ) प्रतिभय ववाशिरे ९.४४. 
भ्रु 61, क्रया ध्वाडक्षा ववाशिरे 28080४1 ४ 76 90 116 [09718 0616 18 
हेह्01 81003 60108 ०९९०१ 1 छप (16 ए 06 अन्‌ दात्त स्व लक्ष णमात्मनषद- 
पमित्यम 07 ४18 छभ्ए ०९ शड)8160 88 वाश करोति वाशति अमात्य-- 
शठ {176 ]्त९. 88 8 010्ा8ल ग 1८७६८९6 अनिरभित्तानि -- 07 ५1९86 
01010 पड 81128 866 000 


हष्कवेक्ष०--/ कि नु खल्‌ एष वायस आदित्याभिमुख विस्वर 
विलपति ! 81988 ०५१८ = =^ लठ, अध्रि जः, 9 प्ालध्त्‌ ५९९ 
वाहि ४16 तपय कात पष्ठलपषट ष्णो नाा6ह, श6४०त6ह त वडवा 
६९ € घोरमसहायम्‌-- 80706 ६०१९ घोर 88 0८४11 चम्‌ = 1४ 18 


(149) 


०९, ए९४४९ः ४0 ४०२९ १६ 5शुभाॐ४शर्‌ असश्चय चोर वर्त॑ते (866 ४४08 ) , 
णि, ध्ण्शा फी ४९ एएठल्व्तप 8०४७०९९, अस्य ४९8 ०० एणुणःनक 


जिह्धित--704676 ०१००४९०, ०ग]®्त सुजगपति"-- 6 आह४४ ग ४ 
इणप6ा1॥ (60 गाणणष्ट & एलन) 18 010170एह ४ 28 8४78706 प ॐ 
8986 8{0४त ४७ षणव [ए 9 866४ म इत > भ०१९त्‌ नाध ४8 
(ध्वा, णत्‌ ६९४ ६06 तणा वम ४706, एण ४6 [०५४ पण 10 
006 1 ऽ ॐ 16६ ४0 ए ४०द्कपोालः 7 0०० 81018. 

£ 32४ नयनं-- ४४6 16४ ९6; 866 5५१४ 9 2650 4०१ शाङ्खं. 
धरपदति--जामस्याध स्फुरणमसकृत्ङ्गरे भेदहितुस्तस्थंबोध्वं हरति नितरा मानस 
दुखजालम्‌ । नेत्रोपान्ते हरति च धन नेत्रकोणे च बन्धु सव्ये चैतत्फलमविकर 
व्यत्यय चापक्षभपरे |} 8९९ 180 छपा 206 00 कि न्किद स्कुरत्ति 2 ‰2४ 
शक्रैनिरपर --भफ 06 & श0फ 07 & णणपा९. गृ6 8८16०66 ० अष्टधा 
18 04116 ज्ञाकूुनं र्कः शकुनि 


चिन्ताश्षश्ल &५ --1 पाऽ 8 {6 (प 18 स्०फभ्त्त्‌ ४0 ४१6 
0७687 07 &0९८प्र४६ ० ६16 ४९8४ (प वध्छ९€ ग € द४्श्त्‌ं 168 
80१ ४6 76867166 ज॒ क्ारपा]8 [6 0868 80 66018008, 86 रा 
8 ६१06 108 प्र 948 9 06१६ प्काठण 8 80068 ४६ 86९6791 
1४0९९७8 88६ 17 1066४ 60००] 161४8 9 ५6 8906 00016108 आसक्त 
१७२०४९१ ४०, निमरन छएणा&6€त्‌ क , ४४७6 01९6 06818 ' तृष्छृणङ्‌ €08 प80 
० एणाहते ॥ (80४ ' मन्तिन्‌---^ ०००8९. इता --6णर ०8 07 ६९ 
89110 0४००९६९8 ऋार-- 80188 0 एग 068 , ४४९ङ़ &6 60010964 
४० 89088 ९66००86 € ङ्‌ पि11194 86९6४ 008. 0 ४० ४०6 (60पा४ त्‌ 
1680 ४० ४0618 (परा. {हिला --४\6 868 210208468 वाश --06४1:04918, 
0 18 84818, 00 161४6 ९०16 ४० 6पए्श 190 [धप का 006 
2900109 1686 &76 60100४8 ४० ५6 608 ४४०१४ 0७ 890४४ ४० 
००}! ४60 कश कक्स्तु रोहपृष्ठ स्यात्सदशवदन खर । रणालकरण कूर 
सच स्यादामिषन्चिय ।॥ ९९1801१ ५०४० नानाबासक-४. 1 --+0086 0० ए 
0 एका त7188868 (वस्‌ ४0 (11688 } › $ € 018 868 ; 80३68, 06६661९ 68 


नीतिकषुण्णतट पाधा 1४8 00प०त8 = 07060 ए एनाल (1९ ४९ 
80076 ग ४5 868 एाण्ला एङ 1एछाः8 ) , ० नीतिं (इप्एप्‌र भटुपपचछष्कध्र०प ) 
एव क्षुण्ण तट यस्य, 1666 ताफरीलण४ 0 वडणद्ठला०ण8 ४० भूणुाणटना व~ 
000160४8 नीत्या . . कदाचिदसत्यमपि सत्यवेत्सत्यमप्यसत्यवत्‌ क्रियते नीति. 
विद्धिरिति विचारकेल्या दुर्गमत्वात्सुह्लेनावबोधामावाच्च क्षुण्णतटसाम्यपवभन्त- 
व्यम्‌ । एतेन यथा हि बन्घुरतटम्‌मिषु अध्वगस्य पादस्खलन नियतमग्यभिचारि 
तथेष कुटिलाय दुरवग्रहाया च राजनीतौ विचक्षणस्यापि स्खलन स्वत. भवीति 
प्रतीयते । हिने --उपरक्षित ००७४७ ए 1४8 लप्र १९९९8, मा, ० 8८०० 
ध भाण्ड तर्छष्शा०णड ४० 18, ९४८, कलाः &५ = फच्छध्रजाल्त्‌ ११०२९ 
देवत --8] 1४ तस्‌ ° देव, (०1 00 206, ०, दैवतं 10६ 1168} 
° ०१ " ०१ ४16 &०५8, {ग 5 8958 810९6 सर्पंथा देवता स्वस्ति करिष्यन्ति । 


(150) 


&प्व्मपपाक्ठ ८० 4०98 दवत्‌ स्पध ¢ 9150 9225. (दैवतानि पृसि वा ) 

02101818 1४161268 ४6 ८8७ ० 8ए्ठ कणा ८8, पठपष्टु हाएशा 98 11188 । 
४8 एश) ४० ४76 {8४ अप्रयुक्तत्व, धश 0619 ०४ 80 ४६९त्‌ ए ०6४8 
(अप्रयुक्तत्व तथाम्नातमपि कविभिरनादुतम्‌). व॒ प्र पृप्णल्ड ६५८ गिज्काणड 
8] #0 810 फर ४४४ दैवत १48 18 ४८६९ ष ०९४७ यथाऽय दारुणाचार 
सर्वदैव विभाव्यते} तथा मन्ये दैवतोऽस्य पिशाचो राक्षसोऽथ वा 


धोणोन्नत---800णात ए०एलो$ 06 उज्ञतघोणं , 80 ४118 105 26 कले 
&8 9 0४56 ० ४१© अहिताग्न्यादि ०1९88, आहिताग्नि , सगन्याहित अक्षारण०-- 
{४ 18 ४९४५७ ४० ४७6 ४१९6 ९०0१ ६8 वर ६76 च्छो , ^“ 1४ षष्ठी ०७४ ४० 
४6 ४6 8००५९ ० लऽ &पतएप४त्व्‌ ४6 ४ प्प " 1 8 8४ 
^ 0५861९०8 °, 0९8 कलप ४ #ा}} कक नीक ४ णद 16 6 पत्ररण 
सकारणदूषणऽ, फ6 ४४6 कणरः फल्लण8 ४१६६ इप्त्य 680०8 680. 
98९ 06 ह्प्रा४$ 9 8177] ०८४8 


न ह्याङृति &८--र्छ ४ -0 सेयमाङृतिने व्यभिचरति शीलम्‌, 
818० यत्राङ़ृतिस्तच सृणा वसन्ति, आकरतिमनुग हन्ति गुणा (पतत ष्णु ) , 
४०१ {० 16 88716 जपा करशल्यद 6पृ7५58९त--यद्ुच्यते पाति 
पापवृत्तये न रूपमिस्यन्यमिचारि तद्वच । णण ४, 3७ 


2 326 नियुक्ता --४8 & तपाली पाल्दणक्ठ 1४ 0598 
88868808 * 110 ॐ8 0० 0760088७, 676 {96 श्रेष्ठी 8४१ ४€£ 
8728४95, ब्राहमणोऽननियुक्त । सभ्यास्तु नियुक्ता । ४४२ ~~ 11. प्रसक्ति - 
(10276107, (1606810 

? 328. मटुक --90706 ४९6 ४015 ९8 त्टितयष्ठ ४० (द्षपतक्चडे 
४1 #116 श्रगा6 8] > 076 ऽन४लः०९ लज्जया भीरतया वा भटक (1४० 
वल, ४ €, 00िभापत९४६९--80 ०ा6त्‌ गणान) तन्न गूहति कि मपि 
तु गृहव्येव--प्रणा ०0 फष्णलशः {४ € (कधा }) ४146 ४ चक ? 06 पदु 
प ए, 8पहु्टटधाइ 80 अहहपाद्ध्ए९ 09 0706--तस्मात्‌ मवान्‌ न मटुक पण्डित । 
स्वदोषनिगृहुनादतिनीश् एव । 1 16४8 नेष्टक (18 6 € पण 
००४९५ † प्र 18) . 


सविध्वः---एप]) 9 १४०६७ (0) वदव्क्यणछ ग पा हाक्णध् रण ४ 
ल118} , ०7 शपू भवेत्‌ ४4४७९ सविन , ५6 0०्तप८ न ४४6 ९९७6 फो 
४० ०४8४७४९ ४ ८ तन्ते (ककय कणा एलु ए पएप्‌ङ) अर घयं-- 
फर शत्णोत्‌ लव००६ धैर्येण, 98 1४ 18, (णाप वीर्यमरमस्तु सत्यकथनायेति 
शेष , 18१6 ति ्षाठडड ज छात्‌ इपर ६0 @चाधफ}6 एण्प ४0 पला धह 
धपा. छल--6पए०८९४्०0, ला ०६] वृणएणषणष् = कपरकापटिक --कपटेन 
जयति कापटिक , (कपट+-ठक्--द्क) ; कपटयुक्त कापटिक कपटकापटिक + 
४06 ४&प६०10द्वग 18 §द्ुपछपश) 


८ 330 अभ्युक्षितोऽसि &०.--1४ 18 ०180६ ६0 86० ६४ ४१७ 
706४8 1068 88 160 16 70४6 ४6 96४ ४७ 1768 9 +015 8108, 


(151) 


&त 70 88118म्०ग ङ्‌ 6सएछक्ातप त ४686 जढत 06 हार्ड 77 एकव 
&180 58. &€-- 1118 ९6786 18 06806816 ४870 बराहूक 18 & ०1००, वारीणा 
वाहक नरा्हुक 2 ००४४ ग ४५९ पृषोदरादि ०88 (्यल््पाक्न ) 4 त्व्म ताण 
+य ण (50 €} ४6 पलना 18-- एप 876 7७ 6४ फा 7910- 
846 9 एट४ एठः 016}68त्‌ 18 वाला ९ €त्‌ फ एलशुाक्ण) (1176 ४} ४४ 
ण भा6 0008605 9 0४.फऋ प्त & 16} वाऽ 708 12९8 ४660 
10४७५460 प, ५ चाषाग्रपक्षसदृक् ? 47 8४ 18 ४16 [णन रम 
भृशा ? (धनः त्छपापलपसमनाह हृरठ ०0 एने = 8०= इध-चाषाग्रपक्षा हि 
बारिसपक्ण मङ्िना भवन्ति त्वन्मृख तु तत्सपकभिवेऽपि निष्प्रभ &० ‹ (106 91028 
० ४6 ४106 {ॐ पपा व्र कष्टा शतफपृत्त्‌ ठरला फा ककमल, रएण्णा 
{906 18 0४४९180 ठप 5०४ प्णड आपपलत ` एप चाषाम्रपक्षभिव 
08.90४ 06 1९16 ाशप्लुङ च्छला) पयण) त्वन्पुख, शछत्‌व प 88 हाला पए 
1218 पए्लालर्णला) 7 90158 परकर 6 (1914) हिमन्ववद मिय - 56०९०8९ 
08 10६४8९8 77 0६८ 610 011209४6 9४ 0०8४४ 1088 ४0€ा† 66910688 
४0 01000 ८ जाता मन्ये शिज्ञिरमभथिता पद्िनी वाऽन्यरूपा, व्र 
23, धण्ते मृणाकिनी हं मभिवोपरामम्‌ । दिषो, उत्‌ ¶ भरदा ९०४ एनञ8- 
६५0 भ {18 {0161168 4 ० 6119708 6०्‌ल पर ४8 (9 8च्प, 826 113 2826 071 
रा प्रल८७ 06 88 कणप 8४९६९७०९०६ 18 6185 ८ लखाट स्विद्यते चास्य 


मृख वेबण्यंमेति च । मभियोगे वसाक्षये वा दुष्ट स परिकौ्तित । ४०}. 71. 13, 5. 


तारण--- 16 वापा 9 दुषण -- रपण म ला6 ४० 
दो््या तितीपंति तरङ्खबतीभूजङ्खमादातुमिच्छति करे हरिणाङ्ुबिभ्बम्‌। मेर 
लिलइघयिषति ध्ूवमेष देव यस्ते गुणान्गदितुमु्यममातनोति ॥ 


९. 332. प्रकेत --4 1० क-9०४ शनाज्स., प्रकृष्ट अकृत अकाय ( फानल्प 
0 शप्थि] १९९१४} यस्य षश्च ते जिह &८.--- छपा द्रण 10 वक्षः९९०]10४ 
(धा 18 88 61008 88 ६१8६ ० क ०८१८६०४ €श्फएजप्रताणट्ि ४16 ४९8, 
४४९ ६०७1४ {0 10 18 ४06 ईमहि ण ४०९ प्ण्ु6 अल्यसि-- 
एष एष्ट 80८यहच्ल्ण कद्ा०50 प्ण, न चं देहं हरति भ्‌ 1906 6४ 
0१९४४ ४० ०ए€ण ए 87 5कधोएर एणप तजक 806 १०९४ 110६ १० 1४; 
प्18 18 क०वछपा @/ उपकारिणि विश्रमे शुद्धमतौ य. समाचरति पापम्‌ । त 


जनमसत्यसध भगवति वसुधे कथ वहसि ।। पध 


दकोच्छय -- 168 8प€]110 11888 त कष्टः, ०मान्रक्ेष ४, ८ 0कए17् 
तशर 1४ ० श] 168 ०९४४१, कर्का}8, &० अबीर--8 1जक्-०1066त्‌ 
068००, 0प्भत्प एल २ दानवीर जयौ 7९6 8४00ु0 ४० इप्ठछ & 70687 
पषण अवेरिजुष्ट ~ ए । “0४ न्न्णध्ल्ते { कठ ) ए 00618 {068६ 
7018 18 २०४ & &००त ष्ट्ध्वाण्छ = हा जते &० -- ए४४१९8९08"8 ए0लो, 
एलाल्याष् ६१४४ ठर वहलः ह पा6व कशल एकु इका तार्ण 
०८ छ़॒ 80106 ०४९ 6186, 1088 € 1088, 


(152) 


परिभव--7088 1908४1४ 8 700४, स॒ एव विमानना ताशलशृ्ल््णष, 
० ए९४४छः इध परिभवेन विमानना (3४8 एत्डप्रा४, ४ ८ 80820९6 जग कषतण 
०४९९ एङ 1४, पण्णा} 


2, 384. खन्द रकेण -' एए ४16 ६९६४ 19068088 , {115 
18 89२ ॥0ालभाङ, एरडणाएष् धलशए -- ' पणवप्रङग ए्छपत ज 18 ए०४॥ 
9200 1०801608 





निमेल ० शक्ली--9 ९ (भए. ० 8]०।1688 706 = राहुना---+, ९. एप 
8४४ शल] ४० 10तणा०#6 010 कूलाबपातेल-8ए ४० ऽप४शत6०७ 
०, कणा वणर {४० (पर 06०)  कृलकषेव सिन्धु प्रसन्नमम्भ- 


स्तटवरु ब 1 88४ ४ 21, गङ्ख रोध पक्तवकटेवा सफ. 1 प 


ववस्य &५ ---“ (€ 9तर्छा8शा७88 0 शोत] = #908860008 ० 
{४०५तला४8 ' [६ 18 <लः ४0 ६७९ लोकव्यवहार 1 ४1118 86886 09 ए} 
६18 ० 20010180 8प्0ा0ो ग 18 ' {णिः 10 ४४२४ ०६86 € कठण्ात 85६ 
8810 81101 व्यवहारस्य. {6 1५५६७ 88 8प्ा6 ६४४ (एश पवड४ध पर88 
प्110८्शा४, छपा 0पर४कषते 10 तशा 28 80 60100166 8४8 ४५ 07058 
पा हिप 866 एल्‌०ण, ००६७ छण स्यवहारनीतय 


दु --718.ए शिः ८0 चारुदक्तबृच्च गः कार्यं ( ४18 0886 }. संकृटद-- 
प्णद्ला०प8, ४४१५०१९, संकटति (४४०४ काणः ९0रला३ 0४ का] 81068} , 
¢ कट~+अ (अच्‌ }), ०गःस ११४६००८७ ००५ 9 कट ( कटच्‌ ) 
सबाधार्थानशन्दत्स्वावं कटच्‌ अहो-- श्र 68868 8186 9० कणर 
सुसन्ता - ए०-०५०८९५16५ = ऽनी्तव --716 168९8 00४8 ०7 =ए००३ 
(छा 2110890 8ो10क6त्‌ पड (काठ जके पोषक }) एठः 1 ४26 
0781 108६८66 ४88६४861 9*8 030 ‰त 11४६6 ६४९४ ॥्लाः तकण्हठाप्मः 
१2१ {0४ †० (०९.४४६. 1106086 = §6्८०्त)ङ्क, भ6ा-6 ४४७ प्18द 8.8 
8(&{€एला४ ४8४ ४९७०४५8 6ा18 8.8 0610 ४४४९४ ६० € ए 50९४ 10 
(४ भा ८१९४४०8 तथया9्6 प कड 00र्लाह्त्‌ = तक, ९ क्क 
2 ४© ५९४ ५ ङ़ 9 ॐ जनकाः कठदपशोङ्‌ णत्‌ ४४66 [०१९५ 
889 8/5 8886110४ {० ४४६ 60७५४ 7018 21806 ६९ 1४५७ वपएाण्य 
0४ 18 091} 0१10४10 {१0४६८ भ पव कह 19110060४, अत ४6 
28 8&{ ४ 1088 ६0 760 फर 709 ४० 86, 88146 ४6 €रतहाा(6 88 0१688 
०१ तल्लेभा6 (शाप ००४ हृप्य = पअर्०6 [इ ए6पक् मतिस्तु &५. 


एष भनध्यस्थ &० -- 16 9०8 9616 18 ए 1196 ४ ४6 प 
अनचितत्व, 28 {115 9९68 तलाद्छर्णणाङ बाद्वोप्रणद् ०४ पि) -एार्कण 0 कथय 
6 0०876 ६0 पार्थम प७8 छिद्रेष्कलतर्था &५ -~--18 81890 {15 {छण 
10०७ ० ४€ कलु छक इप्णोष्डोप४९ क्षति प्रहारा निपतन्त्यभीक्ष्ण धनक्षये 
दीप्यति जाठराग्नि । अपत्सु करणि समुल्छसन्ति छिदरेष्व्‌ ° ।। , ४२१ 9180 ० ४९ 
अ 1४ ए1*0. एकस्य दु खस्य &० 1. 205 


(153) 


ए. 386 †{क--धह शघाति ए९ पष्ट का धल 198६ [८९ हि 
तदृशराह्य भवति, म तदिचारणीयं किम्‌; ०, न भकु 6 8 एका ४0 ४४९ 618४ 
पण्छह्०छ, कि तदु्राह्य मवति । न (०० & धो), तदिश्रारणीयमेब 
तरब्य--8 ४८०९ 7४० हस्तादाने चेरस्तेषे 8 111 3 40, ४४९ 7००४ चिं 
४०९8 घञ्‌ ( अ 0कप्श शुधि ) क्ल) ४४6 86986 18 "(शय अनणलतट 
४0 ४४6 180, शतक 0 ४४6 ७४86 न इका 8० € अजपत्‌ 
४8९९ अवनाय एप € 09 ४४& णि अवश्यं 7४ ६९६ ४0 ४ 
००5०१ ४ १ 770 बृचिकार 595 हस्तादानग्रहुणे प्र्यासत्ति रादेषस्य लक्ष्यते, 
६ ९ ४6 ईपद् 1ष्णारड " प्रहनााट8 ' ज धा6 पष्ट ४० ४6 7109०४७4 
पृष्रभा इनो 18 710४ ६१९ 6866, द0€ 7००४ ६४८ अन्‌ 2०१ € &९४ अवचय, 
प्िलः€ 2180 ४४6 0 जशः क्रलशा$ छप्४ 9 धा6 १८९०) ग ४6 080, 38 
(ढाः शकह ज ' ए6ततवापाह ९०० ४€ नष्शृला8, ` 811 80 अवचय 
18 पटी ह्ली जनम -- एर "08 $ & 00 917.15 एनच प६९९४९त्‌, कन 
81106 ४१९४ 18 हणप ४5 ६७० &8 10९€द 


हष ब्राह्मगि- प्र एशशिः8 ४० }18 का 70६४९ मिन्येव नन्दसि &० -- 
¶ 16 11096 18 78 {2€ा 098९प्ा९, छ्य ६० € वाक्िठपाक ग ४४6 शका 
४० ९ धव्शाष्ट"6त ॥\० वरग्छलसमेन == 1४ 38 रकतानण]़ उणध्शालौ6्त्‌ 88, 
¢ 9] ४0णडठा० ०९७6४ ए धनग्यएह क्णार्मणि॥ण००९, (परेण श्रेष्ठेन व्यश्ठनेनोपल- 
क्षित }, णण फलाः< ततान) कफपडल्छह४ैह छा ०08 ( प्रेण केबलेन 
व्यसनेन बाल्यसुरूमेन क्रीडमेन च, भ ) , एध #18 8कला0४ ४0 06 एाप्शछक] 
{४ 18 एलः 0 ४४6 परब्यसनेन 98 / पाारणिणा€ एलफद्ु ह प्ला०९९त्‌ 
०0 एण्य ' (पर दूर यद्‌ ग्यसन तेन} , कणप प पठकाणु फर ष्णि 
४०९ 18 4710096 कक 1४ वर ब्यसषन यस्मासेन मया, "एण्य भृ 
४५१९ तशा आ आ छक ङ्‌ भाद ०6 ४० ४6 0९००० ४06 76809 
ता ाशणिटण९) एप इण्ण 60 प०# तठ ए ]18४ 288 एल 6 ६० त्क 
८ 5५272 एतेना्यंारुदक्त अत्म विनोदयति । 218 


7? 338. अध्या आभरणं -- ९9५ अस्य भजर. 06 9886 {008 इमेल 
08070 शटि ४० प ०४१४8९08 88 08लाष्त्‌ छ 0. एवङवनः, क 1\0 
ध) ४६७8--" [४ 88 71४४ 0 छ्य ४0 ९1९6 फ) ४06 ९करशे8 (४० 8४0 
118 भाण), 0४ 00४ ( इण 6 } ४0 ए९त्लङ6 $ष्लप '" 





रतिर्था --07 १७(6', ‰&ध् ०८ ४18 ्रछप्‌त्‌ रति क 8180 16 
५ {6 8लशा६106४ ० पकण्ठणाः ग 10९९ ' अविकेषेम-- प 70४+ ताष्धणकनला, 
४16 णश शा००त16०४ ग = पए6 08 180 86 ४6 ४8 विदोषेण ‹ (10 
०४० 6} एष्ाप्रल्पोक्षयृक, ० शणााहछभक, ९०]९्त ` &० सलेष &० -- तर 
छ०णोत्‌ ००४ 88 ' बाहुपाशेन घातिता , ' ॥6 1०९९१ ४७४०६९80 धशातल 


ए 340, तपस्वी-- तऽ ए४168 (रा {07 ए60& 86 106९ &8 ४0 06 
४6 ६0०} ग ४९ &०त ग १७४८४. प्र 69018] 18 € &०व ० वड 


(154) 





पर० 118 ४० एवा] ८०, प5 रला०क 28 मिनित षि 
7१६ 32 दोषात्‌--0णयणट्ठ ४0 फ़ [ध०ण्णणडठ पणतनः ४06 तेप र्भा४४६६ 
01 {0१७ 


विहार --388 ४ 302 आराम--- तना्धण) दषतला, आरमन्ति 
जना अश्र, रम्‌ फा ज > अ( घन्‌ } 


अनीक - ०६ 710, ए०० = उच्छुडखक---४ = 016 फ}0 1४6 
010 1००६४ 81] 8०८४ अत्‌ 09 एतत, ४ 0 भ६८४ [एल ्९ 
० क्रष्ड--5 76/16 ० १1६लशल ० &0प्ञार€ 1४ ४हप्ष््ट, 9 शणद्पठ कृप18 
08 9180 6 †ध्‌,ला 8808ए8ददृक = 8006 २6६ ऽ माण्ड, छता जनस्य 
दोषास्तेषा भाण्ड (16 २९886] @{ न0068 छप ( 9186] } 10४५९ ४७ 
ग्नः 006 ©ठण १९8 ४७९ कृत प्र ४४० 5605९ त हि सित, ४८० हसितं 
98 710०, 29 ४6 (५ छत जन्‌ &8 076 ग 116 शाकपाथिवादिं 
०1988--हिसाप्रधाना जना ({ छषावला७४३ 7०016 ) तेषा दपा तेषा भाण्ड 
एप ४ ४0इ 18 ८5९64 1४४90, प्रत्‌ ४6 पटवापः 9 एध व}6त ४ ङ्त 
18 008९6 


काकपंश &८ -- 4६6 82८1८ ए. 84 


९ 342 706 नाफ्श्ा,€0४8 कला6 86४६] कपत जयतः तट 
व प्18 88 ६0 ॐ} घ एु0श्क्ा 1८68 76 188४ कषात्‌ #6 008४ ९० एप गष 
0० ० (भा पत९६६९६ हषा] 80 ५6 ०र्पिल्छाढ [ष्णि तक्कण ४लाः 
9068, 28 ४९ ४8१ जुए्लाोङ़ पल्लृक्छत्‌ पला ० {9४ कभ 
००1 पल्ण्छा 6 हिप ज ४ क706 ज ४ 76. विस्वर ---9 
6्गृा्०तछ 0 छप्रफण्लाः ० शिष्यः ४6 इर्छता, 5 1४6 विष्टर 
श ४19 पाल््णााषटठ 18 8 शण्ड ० & ४166", वुक्षासनयोविष्टर 
280 धा 3 93 


भूनाथं 1४6 ८४, ४४८६ धद ४6 गापक्कला४ह कएछाठ हण्लाः एष 
४९6 81148.8610 9, 1678617 ६० 018 800 {07 ऋष्क 8 हगोवन्छ ६० -९४7 कापा 
एण पा पलक फलाठ ्ाण्छण 0 18 ( शिभ्र्नल8 ) कोट ४० £ 
ग6पपाल्त्‌ 10 कलाः &8 6 ( (क्क } ताते ००४ [४6 ४ एत्न धल. 
नृपतेरचक्ष्‌ --पि्ा †6 1५५6 पठ 18 दुबल 609९ 16 एणा ऋ 
1701६60 क ४06 ९४8 [070० ९्त्‌ ए076 पपा ॐत = ठढा०+ ला९४४४९ 
ए९१०त्‌ (6ण 500 866 ६९ एर्म्‌ पए = देस्य-- 0118678 0161688, 16). 
16887688 07 1 7] 06 (लला ४० 6 9 116 प्रकफ6त ४० शद 
कफ ४16 71 कलाः 80116000, ६8 88811४8, १४8 0४ 911४6 ४0 06४ 
४6800 ४0 1४ 3४ क्‌] दृण च्ल ]प्रवक्९ इ ला016 0 भप्त 168 ४ कप 
10110४8 06०४ 18४ द्क्षप्, 888 66 ह ००४ प्प वप6 
५४6 1&व 0० € [6886 18 67 ए 118 17०००९१९6 त 118 
धत ४0क्क्ष 8 070 18 इष पण08ह्ठ च्छणद्०्परं ४018 80606, 80 


(155) 


180 एव्व {० ६ प्पत्त, कठ किश्कु2 40 तणा ०0०४४९6 म, ४४९ 
1४१४९ ५१५ ४४९5 *€० वपर एनृारर्ह्त्‌ 3४ प ० १६8१ 1118888 9 0० 
णक १0 ४16 86 १६88078 88 छा ४४6 इपर वुप्र्ड्जा कथ- 
मेतानि &५ { 8९ भद 344 } अत्‌ ४6 €९६त९8 {6 णडल एङ णड 
इथ एद गतानि) भा दम्‌, {118 80008 ६18१ ५6 0९४ 6068 ७४ 
प्ण {110 {9 ५6 ४४ ब्रह कभ्णल्त्‌ {० ॥&१९ (६.8 = ला16 ०5९ 
80010 = 9प्रेत्‌ ४४8 त०४6 1४ ६४ ५४6 66086 9 ‰18 160 "018 18 & 
(क 7 ८४6 ९08 ठ्ठ ण 5 0४ व्र€ [06६ 8ष्ठपत ८४५७ 09१९ 
0०1) ६५ {५८६७ ८० 8७९०1165 


मङ्धपारक०--- {0 धाह 8, (क्ण 18 (्कणक्ाहत्‌ ४0 वणल, ॐ 
96४ न ४१6 उन्म ००७३, इभा ० क्षा, ९ 20 भएााहण षा 
छत ०७१५०५९ ४0 0170, स्मात्‌ शातप्  #0 & (०6४ इवत ए 
छक 1५ न्क 1० प्ल ४6 पठर्ाप्टधरलि कण िप्रडा66 ग 04878 ¶16€ (0 
अ द्खारक{वि०, 1 ५18801९९ 8&8 अद्ूारक विरुद्ध यस्य, 0108६ € ष6१ &8 
0116 ० ४७ आहितिाग्न्यादि ०196४ = 81118808 18 1 शुभ रडला) ४९ 88 7) ४16 
10५68 ए0शह्नणप्र, त= शारध 6 च०४ एकमपि = लारप्रह्ठ ४० 1681380 16 
&त्‌रलाः४6 ६४८४० ज काइ 00 [च पहाः6 रशः§ 18 16646066 88 ६98 
लाक त व पुण९ 018 18 866 ४७ चह नु्ाा०० ० {16 अआणभल्छै 
&8४70108678 0तनाा 88701068, 06848 ४ ४ कश्रक्षपषा5, 66 २6४ 
7९४६५८१ 11978 &8 का 66फङ्‌ 0 वे पलः जीवेन्दुष्णकरा कुजस्य सूहूद ; 
एकु] 1 16, 50 जीवो जीववृधौ सितेन्दूतनयौ ग्यक विभौमा 
कमात्‌ । वीन्द्र्का विकुजेन्दवक्ष्व सुहूदं केषाचिदेव मतम्‌ 1} 22*2 [7 15 (8 
18 ०४७ ग ४१6 0०8 ० ४४७ कपद्वुपयङ ० 6 एमग्फ, भक्ि्या &० - 
$श0४7 688 186 60९17666 $0प ४18४ ४४९86 & 6 ४6 8906 09668; 
एधध शठप ५० ०0४ 8 १४ 19 ७068 


? 344 नन्‌ भणामि &०,- ४6 8कपष्मा०९ नात8 5४ #06 8660 न 
खल, जानामि एशणष्ठ ५710678४००त अनभिलास.--1४ 38 106 760०४४९१ एक 
06 ग 5 छाया शतत पभम 0९०८5 0660 अनभिंज्ञात ४० इण्ा# ४6 00००४6४ 
&8 1 ४6 ०8४86 ०१ सो ज्जेव एसो ण वेत्ति ए 342 चरित --शा०णत्‌ ९180 
€ २९४५ ४3 चटित. 886 1706808 --- {1686 फ 06 ४४6 वफाहड्न०प8 ० 
४16 गक ९०४ऽ 9 0 प७्1 ४66 0846 ४ ४6 88०86 काभ, 


16 } धत @८त०8९७७ ४16 88106 शाकण 0 8810६ वस्त्वन्त राणि & 
भूषणगृणस्य-- 18 5पणार्नलय$ ४० युणवतो भूषणस्य = 5०९ा]@४ गणडपलि0४8 
कतहस्तता--प6 ४७४ ० १४०४ ४०४ ४४ ए४०४०6 आयंचारुदत्तीयनि-- 
("018 28 94476586 # ४४6 ८0४्लः एक गतानि &५ --पत९'€ ४ ४प 
908 118 छध]६-२१०१०९६००६, सत्यमिति हे अक्षरे- सत्य, ४१८8७ ` 876 
४० 81189168 ०णङक, एण पककर ०0ष्ला४ 976 धष । ( 48 800 
०००९० ) मलीकेन--४ अलीक, 91010 18 ४181190८ 07, सत्यमिति दध 


(156) 


ण्ण] ४06 ४० 8ङ्ानएा65 स ७०त्‌ स्य ४6 अक्षरे 6ण्शतधड्णड् ; 89 1146 २0६ 
४१०8७ ए अलीक, 9186}106, चलौ 18 70४ 6रलतभ्डषटटु, 


माभरणाति &०.--0ाषाप ए०४४ 8 [धधे पतभ कत्‌ 825 णह 
४ { 600 प्रत एक वणल कन "0९ ००8 शा४७ >00प्४ शात 86 प्ल) 
{88 18 ०1806, 1 001 00 ४087" 5४५० भस्वव्गहति-->त ७४ {7000 ५6 
08008 ए भ््तन) 

2 346 कंका क्ता --, ट 8#०४#8 9 ४86 कपु, एरप्वान्श्णुक 
२०११०४९६ (० ह्ण 8 00688100 6०0 फछण ) , सहास्माकं बनो ०--366 
४८७०8 6 1४०६९ इ ॥ग68 ४१७६ (प्रकत कणणाठ भना चोड धपा ४० 
©8४४0118}) 118 1त70८्ना८५= 806 ४४5 ७9016 च ४० 16४ 919 ० स्थ्रीर 
---96४८्थः 769१ स्त्री रत्न शककल 0 8999 ध व्यापादिता, 
010 97668 का स्त्री शारीरो दण्ड -- 091४8] प्छ, 6०४0 फ 
एला 100916त 

प्रसीदन्तु &५ -- का ४0०७ 000४ ४०९ भत्‌ कतर 8 पात्‌ एण 
00१1906 10 क्म ० ४6 19०6००66 9 (क , 8116 18068 ४18४ 
6 & 1688६ शछप्त्‌ € &>ए९त, 1 लः वर्पः 8 हमाल = अहुमथिनो-- 
86 0769108--' [४ 18 पा कक्षप्द्व्लाः 009 18 ा6व्‌, 1 8 धप्रलशर्ध०ः8 
४06 [एए ए68००. ४० 1048 & 0000181४, = 1 60 १०४ काश) 10 ०० 1४ 
पङ्‌ 8कणात इजण पला गतकः 118 68४9 ? ' 6० काणश्च) ! 806 ०५ 
१०४ ४्ठक ४४७४४ ॐ#66भठाणड् ४० लप्र 18 क्र 6 भिण 18 069) 
४१6 णह ज) ०४९ 8146 &त ४४6 ठप ज धाह जालाः, 1४ तात ००४ 
0 क४द्भः क्}0 हु9एठ ध6 [पणि णक्ध्०णा आत्वम्‌ सद्क्षं-- प्म) 9 पक 
४१९४४ एणा 

£ 348. निर्णये &० --0/ बबाध्यक्षो नृप शास्ता सभ्या कायेपरीक्षका । 
प्फ 187, , 866 ०४१८, 00४68 ६0 ए 310 अनुरज्रबीत्‌- -396 6070 1१९ 
अक्0190 98 कशा6 कदशफ6ति 70 ९ब1४४] पणा 6०४ एङ्‌ 9, ०४ 
०४४ ग एषापरा, एप ७९०४८४७ 8४ 013 धर पटु जभार प्न) हारः 0 
०1१ एणा 8एत्‌ 60 छान्त ककछलाठप्रड तता0चढ रलाङ़ ४976], 904 
प ०6 क प्क इप्सा & लाता, ्ुपरक्ाप्ाजछह एककाल 88 
10076 णपरं धन्या १९४६४ ४0 ०06 क0 ऋ 7९ृत्‌ आ ए९क्शः6166 एष 
४6 60016, = = ऋ८ ४06 009091७७ 888 ---बपन द्रविणादानं 
स्थानाल्निवपिण तथा । एषो हि ब्रह्मबन्धूना वधो नान्योऽस्ति दैहिक ॥ 45 7 
67 अक्षत --प्ाणएभाः०१, 1४.०५6 शख महकल -- 2९8 ४] 15 ४०पृङ्ग ० 

४८6, $ ९, 10010918 008 

निशार--5> 6१06 [४00१४६० {डप ४ (06९, ्नक्ष्ला ज ४४९ 
०905), % सुदु सह्‌ प्राप्य निकारमीदृशम्‌ एण 7 43. जविनृह्कारी-- 
80 06 भतवशत्त्‌ ४18 तरढधौा जा४00 ४ (०्णशतन््पद् एड (610३ पणय- 
60087016 न ५(6 = 4 एण 0४४ ६० तन्मत ॐ ०४७७ पत्वश्न ्भाङ-- 
अर्मंशस्तर पुरस्कृत्य प्राइ्विवाकमते स्थित । सप्राहितमतति य्येद्‌ व्यवहारान- 











(187) 


नुक्रमात्‌ ।} िभातक्ड्ाा ध इवेतकाकीये --करा0 09816 9186 8६९४९- 
2161708, {700 इवेतकाक { कषत! १०९७७ २०४ ९218४ } ॐप ईय, 866 008 
8०७ शरक 1४ 88 " एर्डलणफण्ड > १०६ (इवा), 8 १९७८ (एतं ) ४५६ & 
णः, ४ € 866, धाति शाद्‌ उपप्रणाच् 866 पिभ ००6० ०४ उपायै 
श्वेतकाकीयै प्रियकामा यशस्विनी । 94९ -819 45; 47 11 स्रासनदृषके -- 
छ्00 णण 9 इध 0 ४16 08 २त0ा1018 तक्ता (218 क18)) 00608 
४० १० ‰08०प४९ ३०४६५९6} 718 18 ४४6 व्यवहारदृष्टता वर्ल6५ ४० ४ 7 
{६ कणा 0 86ना1 ८०४६ ¶प्ाइ 8४६९९ ०४ ५४७ 10वक्कु€ 18 वप्र1४९ हक्य दा6७8 
एन]19]09 16 1668 ए दवेतकाकीये # 89६, क 00, © पाच (8, फा 
8९९ ७16 ६० ५४6 19 >०५ ४९186 100 ६० 1888 उक्ूधव्च्‌ एपताश रन 
0 राण, 866 9 43 एशजक (अथ रिपुवबनादा) . 


अम्बां -- 05 0४06, सपक --नास्ति परिचम (ए०रष्णागः) यस्य 
तद्धा 10 & 70806 10 कर 0160 ४066 18 006 08४श 10 ४० 1४ { 07 ४४6 
188४ {1008 परिम्‌ # [ ४168४98 ४16 3806 एण, एण४ अपरहिचम 8008४४9४ 
०९८पाह व [$ , € अयमपरिबमस्वे रामस्य शिरसाप दपङ्कुजम्पशे । एश. 
1, अयमत्र ते जन्मन्यपरिबम पदिषमावस्थाप्राथितो मकरन्दबाहुपरिष्वङ्ख । 49] - 
1900 7, तात अम्ब मेऽपदिचम प्रणाम | कषश्ट प मूले च्छिष्ने- मूल 2४ 
06 ("106 00४" देहप्रतिकृति.--- 1४6 ४०५1४ 16]९७९१०६९.1९७6 866 60 


८ 350 बदु --ग्टिण ०८६९७ 88 & 06गषल्लाक्च्णफ्‌ पला ० ४0 80 


००४६९०))४, न चाणक्यजदटु ०१, निवायंतामालि किमप्यय बटु &९, 
एप ए 88. 


विषसङिर &५ 10686 876 ४76 वार्णैनाछप४ ०८१९४१8 07 = ए0 राट 
0\4618 10106608 ८ तुलाग्न्यापो विष कोशो दिव्बानीह्‌ विशुद्धये । महाभियो- 
गेष्वेतानि शीषेकस्थेऽपि योक्तरि । ४ १}),-8 71 95 प्राधथिते--8प्ट४ (४ € 
णभ) ४० ४९ १९०१९०१ ४ विन्रारे--0 ङ 0886 , {4८ ४१6 600अतन४६०य 
० 0 न06 बीक्ष्य 18518 100४९त्‌ 1010 ($ € एष्ठरकते} एक्‌ एत्र 
प्र छप 9 ४6 8४७ 10968 ग ४७6 ध्व ००९8 17911066008 एष क) ०ावृल्भ्‌ 
४0610110860 ङ $ 02] 276 हए लार, चथ {1} पमण > 
097) १४३१९ 08० क1४00प्४ एन &066#6त ० 08४ ८06त ४ 1६; ० (2) 
पर्ल ४10) एतेना कल्ला क्ाा6 भ0ध्छला इन्र जत फक एका धा 
018187)6€ ©0९6€6त एत छा) अ70 क 01800976 ००६ ठप 1४ 0१०, ० 
(3) ए़ [क्षप प ष > 80916 [क फा कतृ कलाषट0४8 फप्+ 71 १९ 
छश, ४० 1061) 860 १४५६ 118 9 11868 पु 1 उफण्र्छण४, णाः (4) एक 
०08ध एवाह धाम ९ 698 पणा 1 06 0 9 (लाधढप) 8570866 जा 
४०06, किलि ए6 कणि 66 9 80७6 लातफाक्षा फ 71068 == 1 11686 6 
४0४5 हार्ट ए ९६] .-- त्व विष ब्रह्मण पुत्र सत्यधमं व्यवस्थित । तरायस्वास्मु- 
द्धीतिपाषत्सप्येन भव मेऽमृतम्‌ ।॥ एवमुक्त्वा विष शाङ्खं भक्षयेदिमञ्ञंलजम्‌ । 


यस्य॒ वेगिना जीर्येत्तस्य शुद्धि विनिदिशेत्‌।॥ (110, 111) सत्येन 


( 158) 





माऽभिरक्ष त्व वरुणेव्यभिक्षाप्य कम्‌ । नार्भिदध्नोदकस्यस्थ गुहीत्वोह जल 
विशेत्‌ ।॥ समकालमिषु मुक्तमानीयायो जनी नर | शते तर्सिक्निमग्नाङ्क 
पयेच्चेष्ुडधिमाप्नयात्‌ ।। (108, 109). तुलापारणव्रिहदभिरसिमयुक्तस्तुखाभ्रित । 
प्रतिमानसमीभूतो रेखा कृत्वाऽ्वतारित्‌ ॥ व्व तुके सत्यनामऽ्च पुरा 
देवेविनिमिता । तप्सत्य वद कल्याणि सशयान्मा विमोचय }। वच्मि पापङ्न्पा- 
तस्ततो मा त्वमधो नय । शुद्धश्चेद्गमयोध्वं मा तुलाभित्यभिमन्व्येत्‌ ।॥ (100, 
101, 102 } करौ बिमृदितव्रीदेलक्यिरव। ततो न्यसेत्‌ } उप्ताङ्वत्थस्य पत्राणि 
तावत्सूत्रेण वेष्टयेत्‌ । त्वमग्ने सवंभूतानामन्तरचरसि पावक । साक्षिवत्पुण्यपापेभ्यो 
बरूहि ' सत्य करे सम ॥ तस्पेत्युक्तवतो रोह पञ्चाशत्पछिक समम्‌ ! अश्निवर्णं 
न्यसेत्ण््ड हस्तयोरभयोरपि !। & ({ 108, 104, 105 ). । 


दातव्य -- छात्‌ 8९७ ए6९6छ हरल (19 एना {००८ एप) . 
ब्राह्मण-- 0 06 061४6 ४8 -- (1) ब्रह्मम अपत्य, एष श्वतषद्ञ (तस्या- 
पत्यमिति अण्‌ }, ५ (2) ब्रह्य वेदमधीते । तेदधीने तदेदं इति अण्‌, ० (3 ) 
्रह्य जानाति इति, ४९ 8040१ भण्‌ 1 दोष्ष | 240 [ए , 9 पि 
नरकमध्ये-- 0 अदण्डचाष्दण्डयन्याजा दण्ड्ाह्चैवाप्यदण्डयन ! अयशो 
महदाप्नोति नरक चैव गच्छति। शकण, पा, 128 1६ २५ 010९प्र४ 
४० पपफरतेशकत्त्मत धाह दोर्ण कणत प ठह (क्छ , नकल) € 
66606 फटा दहन्न छप कप्त कड इपए०ाषल्त्‌ एष षड छश्च 
26011881010 ०२.।] षन 


4“ 


115, 06 145६ 86६ 9 (€ एर, (काभ 15 ॥णठनिप्‌ 0491350 706, &#2 
{1 ४2६ ५ चह तलक 7 प (€ क(पप्रा्ठ) ज #8580८ 1560928, २३156 {0 {£ 
ता $ त ठ ६ ए १०८४8 भतल, 874 (2) {ब ० € प्रप्ठल०, ४८४ ०6 
४८4151७7 9 € एहवमा त एमाय 4 ^ ४१8 (शाप 15 (ताारतपल॑ल्त 
0) धल 91६6 9 (पा ६० ४0६ ७८6 जा छ्ल्ठप्रताोा {प ६0€ 1068 तपत 
28811502 110 5 6५1४८ 9४ ध0€ एप्स प्त शन्कर 5३५ ला, 
1४८६ ०7 ल 566 ज कट्टा ठफ, €5८०ातल्व एष पिपा, 1४5६ 2६ १6€ प्राण शाला 
{16 लषल्लपाजाो्टा5 तह चए0प्ौ 19 1 ल0लप्तम2, लः 20061296 9115 ६08 
10817164185 ५910 109, 00 161€84€ (नाप्त ०112 294 181 10 ल 6218729 1051684 
927५1118 €07१€१ ४0 {€ 018८6 1०९ (कलो 2०६ १61 म॑८§ 16 1970682 00 ९4181८2 
५28 {1116 शत 5798 र १€{ 0 (८ (7्०ट प्ट ०1५6 पिपीलः ध्ला[इ प्राया 2४ {£ 
[तरएत070 9 [< ४७५३९३६ ५३४ ८०पलि7ल्त ० कणी (लग ) ४४ € पल (10४ एतं 
8150 {1184 # 254711835602 (४२३ 7215८ {0 ६16 पष्प 97 8 #£ 


{2 35? तत्कि &५ -- 1118 8866008 ६० 6 8.त७886॥ #0 087४ 
त४६८८१ तक -- क )8६ घाल ? 11४४ एल 18 {066 2 शा प्ऽ ईगोनल्क् 
पऽ न कश्य कारण प०४ धष ण धल वरब्डला कषठ पणव 
९00८181 त्‌ 18 8.ए08गोप्४€ व€ (1०1५8 ६1९6 98< 80706 6008018६107 
४० (शः, (छाप छण ४४८ धसक फठपात क९ल्य६्ठ छलः तप प्छ 
8४५४ 8111 ®इ ४० 026 10 886 ६86 एप ° व€ ध 98 1४6 88 
0०981016 नब &८ 866 0४ - ( 1 } 1४ €रषल्छ्रपद्ठ ४०९ 89४४७ &षपत्‌ 
हहाण (9 > 6800 } पर्य ए0पवेलणाात्त्‌, छा (2) 0 दणड 
0 एतं & 109 07 ४6 7१8४ ८06 ५ एला एषए्४ ६0 ०6९४, ग 
एलः शा, (3) 1 1न्छ्वषष्ट ( ४० ४06 1९५ ज चडल्ण्णध्नणः }) "6 
४४) 0प्र्त्‌ ए एलयपष्ट &०, = ( नव वधाथ बन्ध यस्य तस्य नय्रने ), 


करवीर--( एधः कण्हेर ) 0्धण्वलः ‹ & 66४ 8०९६6 016900&ः 
0 1086-फष्क ' ( प्फयाह०प ) कष्यवुरषा०---वध्यौ भ?००१६९॥ ४० पा ; 
९>8८०४101€78; वेध्यौ च तौ पुरुषौ च, 87018 (00. 07 868 2018. 
मन्ड ०--मन्द 11४16 (एल ००४७००९१ } 


पितवन--9, (८60श्ध्लाफ, विरस 01800089, 980 रक्त. 
गन्धा ०---&0010४6त्‌ श्प, ए९त इद्ातथ्‌, (2) यण्‌ बणि--06816876त्‌ 
पाध त०8 ( गन्ष } ° ४1००१, ० ४6 इण्न ० ए०्०्त्‌े बलि---०0 


| रि ^ वि 1) 


कर «५ ¶0€ 00लणाधलऽ 2 पाइ +ला-ऽ€ 876 क101715160 1 € 649 7९६०0 8121128 
238 {6 प्लु चऽलाा1द0८८ 0 6 520६ वाद0वे (ढा #/6 1085 पकप 
{727151216--* ६४18६ धा 2 09 901 ८०्तवला ४1€ एश, एलाह 206०ध§ 10 17€ 
४6५-97181 6 तोडा त कच्टपप्रठफऽ छत सलिल 17098, © 816 ऽपि गप ल्फ 
< 16205 800 10081108 19 5710 वाव ** 07, हि $वल 


(160) 


४06 ४88] काकबकलि पना रत कणः ६06 8 18९४0९७४, एप६ & 
श्‌४७७४॥ ०र्निपण्ट ४0 80४९6 तलाक ० > 108४ &८, ग = तण्णरन्वे च 
6०ए९९९ ऋध 00 ल8, ४1०० &८ तकंयन्ति--०भ्०ार ००५४! ¢ 
तस्या पातु , तकयेस्तिर्यगम्भः ्ष्छः 1 53 


^ क 06 एथाशाल्माद 29 ला८पा8॥६०८८७ 0 3 एप्रिल कल्ल 2060100 10 
पिणत दिशा०5 96 कणलाल््ण४ तच्ञलवएन्त्‌ प्रलः€, पट 864 त६10688 = {६ ०996५18} 
2१608766 3705 ४021 {€ €्णट कलाठ 38 ©25118 109086्त {6 28 2 वप 
8 एधस्व 26166 16 नाव धला ० € चल्छणध्रठ्छयः ९०768००8 ए ल्लाडलुरक 
छ 2६ 9 पाल 07180 दभा, 800 (प [1८6 णाल 106 १18८6 ० दल्ल्पध्ठ्कत 
13 10€ एण ल्लाालल ४, ० 0866 9 एण € ५६०५ (118 01001981 13 ०7655 
38 8 शाद का च्ल 62581681 तल्ल्गछप्गाड§ पाहता 


८ 354 काठ्प्रश्चु° -06 व्ण 9६ 880 ४6 ४७दला 2.8--- 
कालरूप 05ताक परशलुवारा. ( ४९ ८०९७6 ज ४6 66 ग ) तामि 
सज्जनपुरषदुम-- 1116 (7९९ वप 106 ण 9 9 का (कालशताप्ह्च ११६१९ ४० ) 
&०० ॐ061-६0 &»०1त ४6 कृश्घ्ध्रठण ° 14688. सज्जन 708 86 १७ श 
प) ४४6 66186 7 ^ 2०० † ( 8€6 ४०8 } , सज्जन पर्ष एव दुम तम्‌ 
छी. 5, ४ 32 ध्यापारा --46्जा8, ८०6 ०68०४ 
णहस्तके 6881008 ०१ ४6 ©> ४९णत्‌त््‌ = एषण पिष्टचूणं-- (1) 
१५९ ¶0पा, ०1 पिष्ट ॐत चूर्णं 86 कतकतला, 8७९ ०180 सां 
पञ्‌कृत - ४00९0 10६० > ९९७४ ४ 18 #0 ए6 णठः 76त = तारतस्य- 
तरतमस्य भवे , तकाषनमहानः, णलः पतद्ुल्णल एतद्‌-- ४8 
( 0०181 07 पानि ता6 ) इन्द्र --+ € ४76 1169 016 86४ पु 
५06 [पता 8 {68९8४ = ( 866 ४0८6 ० इन्द्रमह ए, 186 ); ४ ऋ ६0 € 
8९०6४ 76700560 = 856 1 शपा ४०९ वृघ्०४6त 19 #€ व्ण इर 
प००९78४००१ ४7 इन्द्र॒ ० एष्ट, 0९ापह् 46००8९१ ४०३ 8018760 


हण्ड--80 हण्डे 876 २0091176 87110168 प8९त्‌ 2 भत्‌तरकशणड 
0678098 ° {16 10968 01888  जाहीन्त॒ भत गोह शा€ ४6 28068 
त #6 ४0 (19702198 कि रोदिति &८ --.48 ४१७ फ०फल, ग ४४७ नकु, 
10010 छप# 9 ४6 10068 9 10८8३68 [्णाएह् ८९ 8४66४ ण्ण 
प160 (भता ५88 06198 ९८पतप्०६७त्‌, ९7९ शल्तेवप्ष् 3 0४081080 
४65, {116 €डल्८पप्र०06ा 11800 0ोह 1४ {0 01160४8 791 -२,६५०४, 8124 
281४8 ४6 १०९३४०० पतति वज्र-- 706 91} ० 6 पप्पतलकफने॥ , ४ 
४१ प्र०्‌७' नृण 18 ४16 81 ग एकप 


२2 356 प्रणालीभि -त्रणारी (रभ थभा पहु ) 18 8 00वृ्ा४ 
{णः (दमया कफ वथा जवाः {0 ४४९ प्रो6७, धप 84९८४ 


~ सलोप्वर एः] ४४९ अगला एण ग ए०एनध्फ, ? लप्‌ 6 ५, 
? 4 10 8४6९], कण्ते तर (ष्टन्‌), 850 काल) ४8 रोव († ल्‌), 
 लोप्वेण गृहीतस्य कुम्भीलकस्यास्ति वा प्रत्तिवचनम्‌ । एणः 7. 7 59 


(161) 


2 3658. भखश्त ०--९€{017960 0 106 ४० ४116 0 1118 81668 - 
{078 8४१ 0 11708 एर्लणि © 16 ०४8 760०९ ४० ग्ण सदसि-- 1 
४15 8810019} 2886 निबिडचत्य-- निबिड ५०१९१ फ 88८06) 
ए71688 87. 79008988" चेत्य -- 4 88 छाल अह्वे ज 1०06 ण कण 
8117 चीयते असौ चित्य ४16 8६676त्‌ 6 &०४ एङ पएणणषट, चित्या ५6 
एश्णशशध्०ा) 9 976; तस्य तस्या वा इद ( स्थान }), ४ श्वताण्ड्अ (अण्‌ ), 
-- 5५४८ गोत्रं 018 १४५6 ({ 668८856 © @षात8]४8 28006 118 शलः 
धात @ःभ०प६ि४ान ). असबुक्ष ° धृष्यते-- प्6 ४8 छत 88 {116 8866 
18.706 0 18 {8031} १३ १९१)6५ ४9४ एल€णटट प४५6ः6त र ४०७ (0००१२188. 
8०0० ४७९ तवसर्बुक्ष ° &8 006 फ०ात 7, प16 86086 9 ‹ 2 (णणुणल्छलङ्‌ 
तार्णिलिशणय धएए6 तठ प्छ म ४6 एक ्राणाइः, एप तद्‌ ०कपा10६ 
8०४९.९1091] ङ 76 ६० ब्रह्य ५1 निविड &० 1 80 धद्छय ४ फ प्डलि 
॥0 कुर ; एध 70 ध8 ९६86 16600786 700४ € 98 #0 1.9 81872, कुट 
6801६ कुखपुरुप 1118 8] फा, ४6 76941088 यद्‌ 07 मे अत निन 
{णः मरण, 9०0 ४९ 8९6०)! २६९त 88 एष सागरदत्तस्य सुत आर्यविनयदत्तस्य 
नप्ता.. गणिका वसन्तसेना सुवणंखोभेन मारितेति, 18 १००४६९५ 7 ४९ [षप 
पणता 46 88 का) 10818766 ज प्रसुङ्कु, ००७ ग ल कण्ट अवम. 
सधि, 1४ 15 8180 ¶००४६त्‌ 10 ॥© 89 - षः पणत एव 104 (6 
11610081 = 8६6० 70 ४018 81, 18 उदात्त , 866 & - 2 -\ 29 


सुशुधिर ०--11© 0070]? 18 ॐ नित्यसमास. सुरुचिर्‌ 28 ९११९० 88 9 
0्वाफएकङ्‌ 008 फ 06 9 8 एलाफ़ 0४ (लप्र, गा सुरुचिर 08. 06 
४भुर60 फाधर अधरोष्ठ सनिभाधरोष्ठि -- 866 00 , 0 कठ 7099 १18801१९ 
अधर ( ४४५ 10कलः 7 } ओष्ठ ( ४४९ पण 1 ) च अधरोष्ठ ऽसनिभः 
मधरोष्ठ यस्या , 80006 ६६१७ अधरोष्ठ 88 & (०४7 ° ४6 लाकपाथिवादि 
०1४88 (अधरसहित. गोष्ठ" अधरोष्ठ ) व्रौ6 ्णा68 ग 8९९6) 19 18 81 
९ ४0 1106088, 18118119, {8006 ४06 धकरण तण १४०४०फ़ पणः समृत - 
पान त विषपान &7€ ०९०४००९ } ०१ ०]8० रसवदसरूकार, 8 ४6 शुडगार 
छी €्त्‌ छलत्छाण इप्रहला ९ 68 116 कप. 8९6 88) - 8 ह 95, 96 


गुजरत्ननिधिः-- 866 001; रत्ननिधि षक 180 060 ˆ 006 
0०068४0". मअसुबर्म--- 116 २७६011४ असुवणेमण्डनकृ, 1116) 13 € 0181060 
४ मास्ति सुवणेमण्डन यस्मिस्तद्यया तथा { छरठपह भाङ्‌ इण गफक्णह४ड }, 
१1०12068 ४१6 6६6, &8 ऋ &6४ 11 18४९९पै ०६ 12 ककड 10 ४16 244 
स्थं खल्‌ &0 कः 00 ४1१6 010 8708198 688 00018 8609०68 
पप०णण्टो०प४ ४18 80625 जिन्तायुक्त :-- ए०९७8 0 01866886 शाः 
का, + ९. 006 शपा 916 00 8000 प्ण६ ग 





वस््राण्ट०--बस्नाम्तरश्ड ४.८. वस्त्रान्तरे 09106 {16 हभप6०४ रद्ध &९ 
प्व भशय (भाप 5०७ ध6 कशा४०१९४ €्06७ 8९ आप ६16 198६ ए७३९. 
वरोऽपि कण्धुः &० -- 0 ६४० 8000881169 इह लोके हि भनिना परोऽपि 


( 162) 


स्वजनायते । स्वजनोऽपि दरिद्राणा तत्क्षणाद्दूर्जनायते |, त 0 ४९ 1९ 
ए0ा6 06४०४] ग [76886 रिक्त सर्वो भवति हि खघ पू्णेता गौरवाय | 
11९ 1 20 स्वजातिभहलर-- (४9 80 ६01७88७8 06 न ६1९ ४१- 
48188 090 8८९0 प०४ ग ५४€ 0716 8601708 62076885 ४ (एला) 
५४५ 8]6661068 किमस्माकं हस्तात्‌ &५ -- एण 16 18 अर्णणि {ण 8 21010818 
४0 16९८७९९ [872 छा धक्‌ नाभाव 000 2, 10 088४6 [ल.इ 


? 360 तत्परलोक्यं &० -- पृन्नाम्नो नरकाद्यस्मात््रायते पितर 
सुत । तस्माप्पत्र इति प्रोक्त स्वयमेव स्वयभृवा ॥ भ्णण ड्‌. 138 


आबुक -- 19 81४ 8६2३००8 {07 पित्त , छ अथावुक्‌ जनक 4018174. 
विर-- 10 ( ४४] 0 807 7686068 7080166 ) दद्‌ निकापोदकभोजन-- 
निवाप ( वप्‌ ए नि 9 ष्णी घम ४ ९. अ भ्तन्त्‌ कर्मणि ० भवि, 
सयुप्यते निवर्त वा }) 18 ४6 गिला, हच्णशभाङ 1फष्ध०ण म णकप्छाः, #0 
० एड गः पथ प ाल्छा8-- 6,0188618 061४ ॐ ४0, धा6 
फकन्छा ४6 णवा] करल एक 018 पङ्‌ 12108 कठणात्‌ प 6 श्िलला६ 
शा 08 { (डा 8 ) च्ञ 1४ 18 8, पापतकप एनान्‌ पड चह तनभ 
€0 {गि ध06€ा8 8ध्एहा8ह 0 +€ {००त्‌ शणते कथलः किलल्वे ४० पाल) 
0 ४्लाः ०७३८७०१8.11४8 0८ ४116 116 866 (९४४ [7 208, 215, 228 
1 ४6 1806०8०0 ग [0पड08०४8 8४ इन्र ४ 25 


यज्ञोषयीत-- यज्ञार्थमुपर्कीत यज्ञोपवीत, उपवीत 18 ६१० 8९०९त्‌ + ७8 
{ 86९ हश ह्‌ 64 ) 19 1४8 एणृण्लः ए०््र०० ({ ०18० ०९॥ल्त सव्य ) 
४८ 1४ 06 1४८60 ०0 ४४6 र्थ ०णावलः श्रत्‌ कल) ©088- 
2898, ए0889ाए्ु प्राातलाः ४16 पष्ट का, धाऽ 18 पो€ (क्ड्०्प ऋऋ 
71४68 € [नधग 06त्‌ का कदलि ९९ ६0 ४16 &०५8, < चल 1081- 
४008 376 भ्राचौनावीत--8150 ०8110 अपसव्य-- ( एल 6 8६००९ 
भाप ९९त 28 18.060 00 #€ प्ष्६ गज्णतलः } ण्त्‌ निवीत (कलप २६ 18 
ए1866त ए०प्यत ४९ ऋतन शत्‌ ४९068 पतणकण ए भऽ) निवीत 
मनृष्याणा प्राचीनावीत पितृणापृपवीत देवानाम्‌। चषणाणाङुक्षणङ ७०००1 8२18६क78 


866 41088 [ भ, 49 50 


अमौक्तिके-- मौ कितिकादन्यत्‌ सौत्र्णादन्यत्‌ असौवर्णं, 1676 ६४७ 8९086 
9 {06 26४ € एषा ध्ल्‌6 38 तदन्यत्व, ० नास्ति मौक्तिक यस्मिन्‌ & 
ब्राह्मणाना-- 106 5860160 ४४76१, 910०४ ९०07100 कणा) ए ४6 
६1166 पशः ©} 98868, 68116 £० © ४06 लर्ण ७४१6 ° ४6 89010918 
०1888, 116 {16 ० ग ४16 ए शधध1र४8 देवतानां &० ---1 ७ ४16 ९०९8 
कद [0081000 ग 06 89लकते $ा९०त जक भता गलि108 ४0 &०५8 
0४१९ एाध18, 866 20६6 870४९ 


£, 362. निरपपदेन---उपपद & श्णत्‌ ० शु06४ ०६ २९७]९०४ 
ए ^0र6त ४0 ® पश6 25 आयं, धी &० ; छ कथ निरुपपदमेव चाणक्यमिति 


(163) 


नार्यचाणक्यमिति । ४०१ शरा अहतमार्गा- -(1) कप 108 (तणणा8= एणा 
१९१९१, कपण, (2) णण एला फएरन० प्णलछडत्पनन्त = उहाना-- 
उद्गता दास्त , ए्णप्छः उ 00 एठडन्9ा०४ किक्लोरी-& एृ०पण 0876, 
प्रत्येषित्‌-70 0षलाध१९6, ४0 ४ैठक , 676 पुरूष प्रह 06 8पणाष्९त्‌ 88 116 
०४1९०५४ 8०06 768 प्रतीष्ट 98 ४४९ छाया ग पडिच्छिद्‌, णत 00९४8 
(1) ४४९ दल्माः०व लव, (2) १४९ वहात 01866, ० 1४ छशष 106 8 
४११ , (४8 1४ ({‰†€९ ) , भ 816 (1876) , 1768 ' 


व्यपरेक्षा.--गपदिश्यतेऽनेत ४४६४ एष णान & 06800 18 70 ज्र ० 
ता8्णद्ुपा8४९त्‌ , ५४6७, = ताड्रप्रता र भूणुशोक्धठ०ह, &५ कुहका --976 
066 घ, ४ € ०16, ४४९ 0666006 @५०५४, ०० 5४ &0पात्‌ 
0४ ५6 ४68 &८ , 0८ ६08 आकष 06 ध्न &उ 2 वृ्ट्डन्नमा- 
416 श्प ४18 (च्छ हज€, ०८ लाए) १९ रछा, ({ ०९९४४86 
& 70प्रत6ाः 18 0०४60 ४७ पणो } १ = ' अ०्पत्‌ च 6 ४6भ्प ˆ &९ 
¶ € 16४4902 पणमिञअ मत्थके 18 एर्््ला (फो धाह न्ध्व ४6 
पण्णा फणा) 06 व्यपदेशा शुष्का ({ ध्घ्‌च्छ ० भुणुल्‌1801098 &6 
{11 ) , अस्य करि प्रणम्य मस्तके न क्वेग्य 8 0 70 810घ1त ०४ 96 
01716 ०४५ 16 08घ्ध फ > एण, ४९६ भ. (ाात्प्रणा887106 क 
प्लत) शणः [य 28 17€6 क} ३०७७ 106 ५6866 01 
०० ९ ए 76805 शुष्का अपि प्रदेशा विनमितमस्तकेन &० एष"भू० ४४8 
प प्रदेशा $ अद्धानि पा [10908 6र्ला अ6 क््णोल्त्‌, शह 188 16 
10 60 ४} रा €६व, १ € 06 8प्र५णाव्‌ ००४ 09€पफत 18 68, 
1४10 पष्ा\ 16 88 [पा€त्‌ & 0७ कप्त पह ५6 कप 018 1686, 00 016 
< {18.06 11110 ` एप ध लदङ्फन्ल 00 18 एला च062186जष 


जनपदस्य--जन पचन्ते ७५४७ अत्र इति जनपदो देञ्च > (छप्थप्ङ, ४९. 
1४8 ‰60ए}6, जग जनपद ४१९ ए€०ु01९, भवेज्जनपदो जानपदोऽपि जनदेशयो । 
60101 = 6 ल्नाणश180ाी १० ४४९ €वपु०86प्‌ ००००४ 8100 ए8 {0 9£ (फञप 
8180 छ०प1त 80० © †"€€व {0 ४06 प्पकुषछप्रठा 82 {18 गोक्ा६०्शः 
०९86त्‌ ए असेन-^0©088 #116 8 0णुपछा8, ४ € 0णछते € ऋष्य 
करवी २०--1 फ28 ०६६०1 ई़ {0 688 8 76त & 8९० छपर ६४6 060 
श ४16 ९8०7 ६0 6 €ॐ66प्४९त त्‌ ६० 6 पाय एद ए 76 8086 
९७० ॐ ऋष्त्‌ प्र 21. ए 4, ४० तत प्रविशति ..,. वध्यतेष्ारी शल 
स्कन्धेनादाय --चन्दनदास । एद. णा. 


आघात---7 ४९ 1०९ ग ®शहण्णध्णय , अहन्यत अत्र, हन्‌ अत 88 अ 
( घन्‌ अ्िकरणे }). अनुप्रयाभि--कष्प्र ०0 भणत ०0 ध०ण्ण्न्प 
गासन्नतरतामेति मृत्युजंन्तोदिने दिते । आघात नीयमानस्य वध्यस्येव पदे पदे \ 
8४ ए 72 क्षाभिक्रं-शमितु इद ल्लामित्र ( 0 ष्वव अ { सण्‌ ) 
10 ६१५९ 86086 0 तस्येद ) ; ४6 1९66 ० ४४९ स्रितत 0४ ४४6 तछर्छाः ००६ 
100, $ € 76 [६66 फला ४06 = इठत्पीलिक्न अपक्ष 18 गोन 


(164) 


आारब्घु--70 ४6 ४1160, कम्‌ फा ओ { 4 } 20808 (४0 वा ° अते 
1170018.४6 शा अधा्ाव्म &४ & 8861066) ५। प्रातेरवं परूनालभन्ते | 88१ 
191 48 #16 700 18 #7808101ए९, ५06 1000४१6 1616 188 & 0838196 
{066, #प्# 88 ४18 18 ह 8116 1000प्रा ४.४९, #06 768.त10ट आङन्ध 
इवं 18 एछशलिषकषण1९, 1616, 06 फहण्छा, आङन्ध प§४ 6 पष्प्लाा प प 
86186 ०? ०००३९५०९४९त (अभिमन्त्रितं } णः ४ 8801966, कूपत्‌ २७६ 1 ए 
ग 164, ‰8 1४ फणणाति &० ०808४ 16 8700116 


शाण्डालौ-- 6 16908-- ए्6 @6 20४ (11०0888 $ छपा 96०18 
( कभेणा }, € 8९6 ४०६ &७४ ॥€ $पपपपाएल8 अपरत = लाप्रलृष् &८ 
108 लौ 8067126 ४७७ ०००५8 )४ ९1९88. = ¶ 113 18 70846 दृश्य 171 
४४० 86600 पर्ण = येऽभिभरवन्ति &५.-- ए ४18 धश प्प्रल्लीङक पर्णलः 
0 89878 ॐत एवणर४ 


९. 364 सच्न-- पए, ० 80} पपन्नाङ्िष्ट पुत्र इद तत्‌ 
&०- प्रसव ॒ खसु प्रकषेपर्यन्त॒स्नेहप्य । अन्त करणतत्त्वस्य ॒दाम्पत्यो, 
स्तेहसश्रयात्‌ । अआनन्दग्रन्थिरेकोऽयमपत्यमिति बध्यते । एध्प्ण, व 
चन्दन &८ --चन्दनस्येद चान्दन, उशीरस्येदमौशीर तन्न भवतीति अनौरशीर 
70 2०86 ग डा (४४6 9००६ 700४ म ४४९ ला 47206०0४ 
2{11102108, 08116 वाला ० भाण} , ई नन्दयति चन्द्रचन्दननिष्यन्द 
जडस्तव स्पशं । ए४४्मः पव 13 8 18 90 8687146 9 वत्सल रस, 
866 98.0.-{8 [7 25} 


काञ्चनकलकश्च ०-- प 6 18 0001]08760 ५० > ०४ ° ह0व = ( ४०त्‌ २०४ 
ग छा), #0 806 एड 6 शा एष्या ४०6 प्श कणत रणा) 
प1976त इन्बन्त (मज्जन्त ) -- ¢ ९४ डवणे 


© 366 श्यसनकृता-- व्यन्‌ थक 06 0७, 8 तलाश, ग ४16 
(दवणा, ८४2 018 06४ कान्त = काध् ४४6 ला ग फप्रातन 
०कृशा ४ ¢ १60०८५९, ५ € क1€{५6त, ता8द्टश्८्छपि, 0 फट ० व्यसनं 
मया--6 7686198 त्वया 18 ५६ ००, 88 {€ 10लृकपाक्ठप 8 
अनेन चारुदत्तेन मारिता 


वासपादयः-- ८ 5०१५ सुजनरकुनाधिवास 8} 4, ? 354 दष्डनिगड.-- 
06 ०४8 {9806096 6088186 ४0 768016४ 18 00४00 = {४ ००९७ 
००४ 68४ ^ 8068 °, 88 416 (0९1९ 28 204 एप 1०६० 810व8 = शुणाच् 
इति पुवक्ति-, € 88 शि 88 न पुनरेतेनार्येण 


दोणमेध ---4. एषा <एाडः 0288 ग लनोठयत्‌ह = पाडनभष्टाणष्ट पभ 
एिलाप्णिङग 800 ण्वप्लक्् [प्सपापक्ा४ सणु0ऽ, 566 त्मा 207 ४९ 


११९९ र, अभिवृष्य म्रुत्सस्य कृष्णमेधस्तिरोदके । एषा इ. 48 षा 
०06प्य8 शक्मा) 10 8] 39 एनल्ण 


2 368 सुपेन--सूवति रसमिति सूप. श्ालीयक््रेण--कर १, १. 
९०16 7०९, ००५, थ. ०/५ तदन करच्युततं मिश्र &० ए. ए. 158. 


॥ 


(165) 


खड्खण-- ^ 8097 71108 पणत्‌ = ज्ज्रुविनक्षो नाम &९- एड अप्त 
+6 {०6 86४६6166 6 90 108४४066 ग 88४३ 8ुणा्छ प @8४ैणः९ 
६० 1९ एप 9 गपाणत्‌ कल 6 ९० [द६0६ङ्‌ च्च्न्रम 018 ४16 
[प्रछठणाः 18 8180 8श्ल परत्ना ०0 पप ४९४ 16 89क8--यस्या वेलाया- 
मस्मादुशौ प्रवरमानुष &० , 866 ?9& 870 वविणाज्ञे नाम--विणाशेण ४? 
वावाद्अन्त -18 ४० 06 706] "6०१०९ ४ व्यापादयन्त न, रका8 
^ [माण , एप४ 18 ४86 ‡० व्यापादयमान, एनण ४ 89971811 [ए6०्णोन्य्ि, 
णः क€ 870णात 76४ वावादिज्जन्तं 98 8016 00 


९ 370 अबिनय--10100त@8४, = ॥््0ध्0९88, अ ०6, 
बुष्ट बरलीववं ---5८ $श्प्का 8 8108 0 घणकृपोकः 88819, 
६8, 0610 061 10 (०ण$लण४ = €र्ला) # (00508158 हार "विधत्त-- 
0४06186 6 फ] क्ल 39 भणत प्ण 8056 ता88इलाः ०प शएण्प 
प्रणयिजनकल्पपादप--866 ७५४१५ 7 52 (1०४७8 ४ 32} रत्नङुभ्भसदक्च -- 
४९ » इप्रभएाङ्‌ ग्ल 2० 8 कणा एश8्छा 


९. 372 अषपवारितकेन--86० 5९72 0. 58 एतत्तत्सुक्णंक &० ~ 
नकिर ४०९ १686 ए - 1४609686 0 8 भरा& = क10101 6०1९8 00 ४0 धप 
9 [नतर्छ ४० 215 8२5०८७९ = कशोभनं भजति--7४९ 60९०91४8, 
81४10 ००6 01166, ००४ 080 ४06 एवल 66 म ४ 
1८026, 476 क€क्शाङ़ 16 ४० एशुाश्र5 1 ४06 इत्णङ ण 8४ एङ ४06 
80878 011 @68.8 ४80. 


९ 235. एतावान्मे विभव --0 विदू°--एतावान्मे मतिविभवो भवन्त 
सेवितुम्‌ । भाष 7 ] 58 निष्कारणो०--एशभ. 6०, ऽपगतदइचासौ 
जारधवईच 1018 08. 06 86099४60 &8 ०पमगत बान्धव ; एप 1४ कणी) शन 
४16 86086 धमेक्लील---48 8110 कण ए 1118 005 5686 ४० 88४१९ ४४९ 
[8 ण धष 1090८्न०४ 089, ९€ण्टा) &॥ +6 शर ० 10 118 0188४68 
शण्प्रः नं तखदति-18 00 10 87661161 का 11, 6068 2100 एठा 16 

९ 314 आधम--10 & 06001846, ४८ 16४१6 +76 ४0 फण 810 
66 ४० ॐ {0768६ = स्वमप्येव--ए0 18 {58 28 7086 0 3 धर ा8/8 
980 ध (००५8 ४७ पा 18 809 ४0्र्छल काणः 0100 = ५९ 
श01187 845166 ० @०१8०8.१९88४ ४0 1118 800 1४. ४06 १०0४ पुत्र 
चाणक्यविरहिते देशे वस्तव्यम्‌ । ^०४ ण ए 546 


1 युज्यते प्राणपरित्याग -- 10 1 006 60भाप्ाा४8 81616 ४४6 एनणमप्ति 
{ऽ--असूरया नाम ते रोका अन्धेन तमसावृता । तास्ति प्रेत्यामिगच्छन्तियें के 
चात्महनो जना. ॥ 188४१०8 09018180 3. 


८ 376 शङ्खल--116 8० ८७९ {0 06४ ४06 त्प, 
पालिका ष्पा, त. भमा पडी मरे तव--1018 81008 ४8४ 
श्श्छण ४76 (00948188 60081066 1४ ‰ ्गए6 श ४० पा लान्षणर 


(166) 


४५ 80 68०] ९०६66 ४१© पल ४० 0९ छ बहुवि लेखक कृत्वा-- 
कण्ट 1170658 0 णक ऋणश्न्हि 0 कक्षाछणड क 1४ 18 ताफिन्णो$ 
६0 & ८ फ 086 पला 70066 9 वष्छाशछाा 638८ ७86 1४ 88 २०४ 
९७४१1] $ 68810 10४8, 88 18 810) $ {018 8६६९6 बवादल्णमा, 80 
1100४01 1४ 8७ &8 7 = आाक्ा09, 1128 1४ --108ङ त16 फ 11068 फ1{100४ 
००९६ € वला 0ड्रत्‌ € एणणात्‌ 06 1 &रध्लिः ४16 
188४ एका धश6 एलाश्6व्‌ 006 106, 1४ 88 ४06 प्रा) 0 +€ #8४ 
16808 , प ४70, 0६ ५४९6 86007 = रपा एलत्ाक्ा6त्‌, पलः 
४४९ 8 ४0 वेगक्षा 1168 829. लेख ( ० लेखक ) श्छ 1069 3 
80४ 07 ‰ 19९. 

२2 378. वद्धिमहोत्सवेन--0४ ५७ {98४४७ ०0०8शज ग #}16 
एषि} ० णुकणड कल४, छा वृद्धि पण्ड फलका (6 कद्ष्छाहण) ग 
16 72९6 ` राजपरिवतं - शयुः 16 7०९४8 शपा 0 हरण ४४० 
वपा ५16 7९्गोचठाा ४0 06 80ग्ु 801000८6 {कि शि रान 
परिव॑तं &८ --8 गक 18 वाुक्ष०९त्‌ 8 {116 एदा फलणक्ण ग 8 01408 
० 78, शः ऋफलय6 फ०णात्‌ ॥6 6 म 115 एाछधलाः ऋ [हकर, ए8]8 ६, 
फ०णाप 1०86 18 7016 ? बध्यपाङ्िकाया --, 7 88.9१8 ठेख कियत्य 
पालिकिस्तव मम च कियत्य आसन्नावाम्यामृपभुक्तावाका का इत्येव गणनरूप 
छिखितदशेनरूप च व्यवहा रमित्यर्थं । 11018 ९8 & १९९०७ ४0 १6४ ४€ 
66५०४५०४ 9 (श ५६.१४९ 


धमं --एिनृ्ट०णड पशा! प्रबलपुरुष-- प्त 6 76७18 फ़ 218 ४० ४९ 
व०६९, 110 298८2 81 89918 स्वस्वभावेन -- प्ल ० 9४4४] 
01810081४100, ए € 208 

प्रतिवृत्त--पा०९१ ० 90००४ परिवृत्त ४ १ --1८०९्‌ 
प७१९ पफ, (एल एल ८्९्व्‌ धणठपष्ठा) }) दीक -- पाध ००६७४९६० ९५ 
०१168 ({ ८0 7680] 75 १९६५१ ४0त$ }) वेश्च इव-- 1116 ४16 51७88 ; € 
णपा 0 काप [8 ( अटू-विकट } 


? 380 उत्तिष्ठत्प०-उत्तिष्ठत भरचात्तत वसनपातिका--76 
{शशि 0० ग & ह्भा्ला४ कल 18 क्ल प 2289 शवस्य--9 
116 १९७६५ 000 016) ८1868 प्रु) 3द्द्या 71 & ल्फ छा व018 18 ४, 
1606 ० 6 शत्रप्रणाल ६ छन्ु6886त 19 वाससि जीर्णानि यथा विहाय &० 
88. {1 22 @. मृत.कोवान जायते, पा 

अस्थानपरिश्नाता-- ०६४२७९१ = ( शित्त ) कप ० कफणृल, 
४ €, 0ण॥ ण 006 ककु 1866, ०7 अस्थाने थु फरक पा & एए४८९ पम 


नम 10७७ (स्नानादन्यत्र अस्थाने) विषमभरक्रान्ता--एश्ट४९ पणठनः 8 
प्९ण्धय 108. पाह शएा16 [195 ०८९प्५त्‌ ७८०८९) 866 {. 98 


९ 382. उसा --1ाणद् 8प्र०6 0८ 08४ (०० ४०6 ४४०६) सम~ 
शण्ड, 7) & 8६ 16 = एक्रहारेण &९.-- 1१8 ६४७ ४६8४ ४16 


1 


(167) 


प्ण्टु'8 गावल फाला क88 ६0 प्र816 (भ पत०४१९ , ४16 € व्‌ ध]88 फलाः€ 
4०7६ 1४ 0 पाला 0 166100081011४ए, 88 ४06 16886" 0 ४76 ४० 6१118 

एम ० पर 86 कठणात्‌ 9२९ 066फ आणा० छटगणदटाण्च सह्यबासिनी-- 
{6 &००५688 [0 पतष्टु 19 [ला 26166 {णि तक्रा ४8 (09079, ४९ 
४४709 तना ०१ ४6 ४१००१०३, 80113, ४त इप्र० 016 366९ एप068 

86 28 21६0 ९०11९ शरशलिः ४४९ पाण्य ० 16) [लाः ४6001016 ०8 
1००५४6१, € ¢ सद्यवासिनी, विन्ध्यवासिनी, &५ प्न 86 18 6९116 सह्य 
11100 810 08 118४ ४ € (2०88 ९8६6 7070 {16 01४17 881७५ 


2 584 यथाज्ञप्त- 116 ९८०४१ € ‰००१]9 {1111118 ६६६ 16 
8070 {€1 १०७० ९९६ 56 {€ प्रात्‌ 10 &० 828208४ {6 [78 गतल 
ष्वरिवमेषा-- ए 8€€08 ६० ०1४ एषा विकूर- 1116 197 2 ४0९ ४९९ 
(चि इति अव्यक्त कुरति 5०८१8) उरसि पतति-- एण @षलाण 28 [708 
इपाणा6 0) "16 ०४१ जीवति चार ०--18 8. 4८९८७४०० यज्ञवाटगतस्य-- 
वाट 9४ # 5 €0०0इप८6, & 016९6 ० शालृ०हह्त्‌ इष्०प्णत्‌, द अपाकः 
0708 80९] 88 वेश्चवाट, इमशानवाट &० "116 ©0&0त8188 एला! ०००१९०४९ 
फा6्ौ1 ४116 00पा४ पलक {2४ ४16 ए १8 61286 10 ॐ 82.01966 


९ 386, $. 39 --‡ 52142 अ], 26 चान्त मन &५ --(०ऽघ्नप९ 
वाभयवामम श्रान्त (पदशः वलेणऽ००) मन एना पश्यति । अथ वा वसन्तसेना 
न मृता सा एवं इयम्‌ ¦! जीदातुकाम्यया-- रा) ५6 १687७ ४० 7680116 ००6 
0 116, 07) जीवातु ४१ 2. काम्या, ९ गोकाम्या 82010 7 + 18 जीवातु 
1168118 ‹ 761९8 * ( जीवित ) , 07 १९७ शेपः ० 115 (जीवनौषपि ) , जीवातुर- 
स्त्रिया भक्ते जीविते जी वनौषघौ । 1164191 ८ रे हम्त दक्षिण मृतस्य शिशोद्धिजस्य 
जीवातवे विसृज शूद्रमूनौ कृपाणम्‌ । एध 11 10; जीत्यते अनेन इति जीवातु 
# जीव्‌ 9१ ४४5 ए08त1 धै आतु, 565 ए0841 79 रूपानृरूपेण-- 
रूपस्यानुरूपेण सादृद्येन लक्षितेत्यथं अन्या--80706 छल, ५ € 5076 एण 
0 1८दण्टाण 110 080 86806 ४6 0€६81€त्‌ ण निमीलिताक्ष एव--ऽण्द) 
18 ४6 €0६५४, ५९8०६106 एङ़् [०९४8, 9 ४6 ४09 19 € उश 16106६6 
एष > 10र्लः 8६ ४6 ध०णला ज 18 10१6 6 8€ुश्ार४०ा, द राम -- 
( भानन्दनिमीलिताक्षः एव । ) सखि वासन्ति दिष्टा वर्धसे) ए्प्भः [आ 
88, राजा--(निमीकलिताक्ष एव । स्प्रश्चं रूपयित्वा । अये उरवं्षीगात्रसपर्कात्‌ & ०. 
४ 1४ ए 219 


विद्या इव-- ८ 1116 ४४९ 801९801 (116 76 रा णह ) ४५४४ ० शना, 
(फप्ाला। कड 078४ [000 99 8 60्156त एए इपर, ४06 [ए6ननृ४म 
{४५ 2५/45 }) 0 ४४७ सजीवनौषधि 8, 8९6 401 एप ४९, +त) 284 

९. 388 देहु-8 एल्प 66, 8९९ ०0० अहौ प्रभा । &५-- 
@# 98 ४ एभागान्‌ ७४९४ पाप्य 88१ 10 एर अहो विरुद्धा्थ- 
संपादयितेप्सितकाभो नाम । पादास्त एव कशरिन सुखयन्ति गात्र बाणास्त एव 
मदनस्य ममानुक्राः &०, 77 20. 


(168) 


वरवस्त्र--1६ 18 06{४९' ४0 ४६६७ ४18 19 ४86 86086 ° “ ४6 एात्‌ह 
70018 हना * पएपणा0 1718 1४ उल्शणड ४09 1४ 8 (प्ञ्णणक्षाङ 0 
1४6 760 &06० ४8 ४० 0:46 &'00फ8 ४0 कणश्ा 6 68६त 0 ६6 
९६००१००8, 4४१ 4८४, म 76 फक्ष126-हभा 060४8 एल ह्रल) ६० 
पाकप्रौ९र १1208 क 0100 6 प868 88 ४16 1081718. 9 १९६६५ 


अतिद्क्षिणतया-- ४९6४ ध्11ए8 ४084 17 18 6४6०6 [19 9688 
06क्ा४ 0 दशाला०थादङ (शाः प्र 08९6 8801066 फणा ए 80106 
006 6186 #त 208४ 710४ 0876 ४०६ धौ6 9.५४ ५8६ 16 ४8 वुप्ा6 
1010060४ 11 ६16 डाः 


प्रभविष्णुना--ए0णनणि], &8 © ४8 0 उपप्ला० काकौ) धह 
पण मनाक्‌--8 11४16, शठ (न्मा = भ्णड [दुङ्‌ ग ४९ १९०१ 
0818101४ ४४४ ४84 ४1768{606त ४18 18 


? 390 बृषभकेतु -- 1/6 एणा-लणण6 ०० &०य, 81८९ द्ञयज्ञस्य 
इन्ता--106 १९8६ णकलश ग ४116 8861006 ग [ष08, 018" द्धा क्क 
0९ 88४ &101068 अए६, 810 ४6८ स08 118 {6€णत्‌ 48६, 10 8189 
४४१ ०९8४7०९१ ४16 88लप766 ग ८918६, पसाद 0170, 38 09188 ज 88 
प्र1९त ए ७1१२ 


02 35 006 9 {96 धह 5003 ० एदि 80, लप्र एना 00 18 11 
१ प्र, 206 € लर € हला 29130218 07 एदप्श््ा§ त 0ाशणात9प 006 0 015 
पाशा त208016ा§ ७३5 9811, "110 ५५४8 €5०प७€५ ए ९४ 0०८८ [0 ग लगि 0- 
€ 8 हाष्छा 3801066, {० पथा शा (€ &०५8 त्‌ 58868 शला € 5016५, एष रल 
8 तवपष्ठााल 8 ताः लः 0४58880 $1४8 540, 00रटण्लः, वल्यत6ते {0 भलत ॥६ 
ॐत1766 एलाऽना, एण ला 806 ला (लल 906 88 &ा69ा1र 108प्रोालतध, शलल्या ०य 
816 {776५ [लक 1710 € 776 2० एल1506 (566 2180 ‰ए०). 1 21, 274 जपाः 10६ 
40 १०८ ) #76) 51४9 0687 15 16 ५28 6ा(लल्ताप्क्$ शाण, 8300, 8८्८नताणह ४0 
०१6 9660, 00056 कल0( ८6 {76 886106६, लगिललङ ए८5०१६त 11, 296 एप्ाऽपणत्व 
्)8भा& ९१09 70 वेष 11 {96८ 000 9 8 पल्ध, 8 8 198 कल्याल प्ण 
&#त्गवा7् 10 काकलः 2(ल०णया, ७1४४ (० ० 8 एका जा 15 42 अत 28060 
1६ ०१ € ह0प्णत , शपलाल€ पलाल 3056 {6 पाक शा 1208, भ00 ५३8 जवलन्त्‌ 
४ {€ &०५ 10 &० 8० वल्गा) 0 915702*5 8261066 धलण०ण 96, य6८०एश064 
$ 56१62 41048, फल) ६० प्ट 8ला066, (कपर्द व0पालव 1, एप 16 0 
211 {€ &०५8 876 (€ 82868, 21 26८0प्का् 10 @1€ 8्८छ्पप्र५ एलल्म्पल्व 12७0४ 
प्राऽर्था 

भेत्ता पण्मुख --षण्मृख 18 & 806 ण शकार, ४४6 एकान 
0898 ( &०त ण कथ ) प्र€ 18 8970 ४0 १९७ एल-०९त ४४९ कणन 
एएवदप्९१8४, फ10€066 6 18 68116 १८५१८१८ -वव छ (1877०08, 18 
&180 ६16 18.16 ० & तला ( पण6 8 ]प्णरहत्‌ 10 6 0०णभय) 
ववक्प्णाला2 }) शृष्चण एकु [स वणधण6क& प्66 06 पक किह ४0 ध्र. 
९ 88 ॥06 768४४ 16९ तशः ग धाह त1ए16 0668 शद्टभ०8४ {106 0671008 
तद्नु- 81098 ४0४४ 116 10 7७ 8789108 ए भ६०, &8 ® &168&६ 060 


(169) 


कषेषभ्‌ तां-- 1116 ४४९ शेष ° लेषा, ४९ 7190 ° ॥0फल'8 ५६४8४ 
700 क 1001 कला 18 [नृत्‌ 8२८या९त्‌ णत्‌ एष्ल्लण्ल्वे कापा रलालश 8० 
व 8 8008 कणाल४ = 0एल्ताल००७ 1४0 76९८6००९ 2 तथेति ज्ञेषापिव 
भतंराज्ञामादाय मूर्ध्नां मदन प्रतस्थे । एप 7 22, गृणानुरागेण शिरोभि 

ह्यते नराधिषर्माल्यभिवास्य शासनम्‌ । एण. ¶ 21, 9 इम ` देवशेषापदेज्ञेन 
( ४ ८ ) तस्य हस्त प्रापयिष्यामि) §भः 7 ? 73 


०मन्क्रहीनं-- दौमेन्त्यान्नपत्तिविनश्यति 21 + 42 प्रक्बति- 
पकक 06 ४ष्ल 88 ८8९ श्वरल भाक, ! हाछधष, 17 9, 01 तचछा66 `, 
0 &8 ४6© 401 ग प्रकषं छ०6]]6००९, ाण्ण्ल्छड ग तणाः राज्य-- 
8110प1त ९१6 0ध्€ण 0णाप्ल्त्‌ , ॐ 0 18, जठ 08 0008 प्रप९--बलारे 
राज्यमिव वसुधात्रिराञ्य शच्रराज्य प्राप्तम्‌ बलारि--1४९ लष, ४ € दगध, 
म 881९, पणलाः णा प्रप्रा, 1 66ल8्‌ 8888680 ४6 ९९५४ 
8918 अ06न्ा8 &8 ८८, € ४०6 79706 ग =€ नृन्णत्‌ ०७16 88 
४06 ०6009 ग तक 688, 8150 (०वा6त वबुश्र--{ व्‌ ६0 00९ , 866 जणा 
7०४6 ०0 ४९४ छणयत्‌ &+ प, 7 62 ए ८४ 1016898 ६०९ (र्णः 
गम ४116 [€क्९णङक ००७8 ~ ६116 [तणा प्र कश0-कण्ल्लाः 104८8 १९8४058 
6 १९००० 1४४ 118 धाप्एतलएण४ 92 86४8 {66 धा1€ (नकह € इन्द्रो 
यद्रज्री धृष्यमाणो अन्धसाऽभिनद्रलस्य परिधीन्‌ एए 7 52 5, यो गा उदाजदपधा 
वरस्य [7 2 3, 866 8&}80 इ 67 8 


जाल्मा -- ˆ ४० रप््ोनल्ड 060 ' ( जाहटमोऽसमीक्षकारी स्यात्‌ 
4100878. ) , 28 ४४08 कला© हा०णष्टाण् ४्लार णिः आनक 


गुणधतया--( 1 }) एनत्‌ ५ € वाषण ए 018 फला+8, ( 2) एनत्‌ 
४ 9 706 4 ००६४ 80 एला. एहम 70 ४6 = 8700ा© 18 तारा) 0 1४ एङ 
7068118 9 ‰ 7076 ज्योत्त्ना०--जोत्स्ना 71 ४16 ९०8 0 (क्ष 18 ‰ ९६६०४. 
86४8 उपराग --4 0 €ना086, उपरज्यते इति 7 रज्‌ छा) (४९ 8 अ 
(घर्‌ ) आजव--कऋजोर्भाव 8ध०्रधणि्षा0०688, वप 060 0080 
2 ०४८ 8 लभ1006 

2 39०2 महूाषाप र्या ४8 ॥60ृत & 76६४ शा, 
ब्रह्महत्या सुरापान स्तेय गुवंड्गनागम । महान्ति पातकाम्याहु सस्गंश्वापि | 
सह्‌ 11 97 -+{ 54 आयवत्तम-118 18 एप 1४ ६० ] प्रि ॥18 छण 
( आयंवत्त अकाय न करिष्यति ), 16 514 1४ प चल णलाष् ग ४6 
606 ( 88 एव्र 28 8 ०8 ण्ट) यथाऽऽह तत्रभवान्‌--९०प 
१६४१ल' अत्रभवान्‌ 

उज्जयिन्यां--&०68 ४) प्रतिष्ठितमात्रेण वेणातरो-- ४००8, % धप 
{क्षु 2 06 रिक्९१8 00 ४06 एक ग फाला द प्षडरक्ा फ 
81४९४९१ कश्ञावत्या -- ए पऽक, 8150 08116 कुशस्थली, धा९ ग 
ण्पतहते ४ ह प३६, ‰&1012/8 800 (866 एषो) इए 9) ४8 ध16 तवा 
४ 9 08०४ 0०88४18, अप्प्र४९त्‌ 70 ४06 तर्168 ग ४९ जत ङ 
पिज, 1४ 0७४ ६१5 कण ६० ४१6 0० न ५0०6 दि ध्०९त8) एए 


(170) 


80४" 9 ४0€ 194०, 806 18 00901 ४७० 8816 &8 80078097" 19 
एणणतलाप०००१ उपयुज्यतां-1+ श'0ण]त 6 ९910९ ४ इ०ण, ४ € 1618 
9४ $0प्ः ‹शःए168, 


० बाहव --81 ०1१ ०6 ०बद्नाहु , ऽप्वाभ् 18 रल ण्त्‌ म्‌ 
8०} 6०००8 


2 394 उटम्‌ इषं गदभ --8क&8"8 [प्र000पः १०९७७ ४०१४ 168१९ 
0170 €ए 6 17 0187688 


राष्ट्ग्रिबन्ध -- थक फल्कः ( 1 ) राष्टियस्य मम बन्ध , #16 एला 
०१, ४06 इशदणा, ० 106, {06 [वण्द्ु'8 एठ्रलः 1-]भ्कर, ५ € 0606 
87€ 7९€8ङ़ {7010 8] इत्‌€§ ६0 86126 06 80008 ४४.६९6 बन्ध्‌ 71 {16 86786 
ण शरा€०168 ({ बध्यते अनेनेति बन्ध विपक्ष }), पण €लपाा6ह 1186 शप्रा- 
70पत€ते "6 {09 ४1] 51068, --0ः { 2 }) ४6 ०'8 पाला) 1188 हप्रा- 
70०५९ 106 &© भ्यावादयाब-- © ॥४४९ ०४९१ ४४७ वपक््‌ 88 (018 18 881त्‌ 
एष्ट ४०6 ४० €१००१188 +© 28 016 7) 86870) ग § धका 8, 866 
2 386, 780 6011008, 00 क6ग्छा, ह1ए6 ४6 [1पः६) व्यापाद्याम प ४16 
८/५, 17) ४१६१ ९886 ४ वशश {० ४४० 6० 


९? 396 शरणमृषेट्य वाद्यो वतित &० - बद्धाञ्जलिपुट दीन याचन्त 
ररणागतम्‌ । न हन्यादानु्ंस्या्थमपि शत्रू परतप ।। ४०8 एप) ए 18, 
४०५ अवध्या ब्राह्यणा गावो ज्ञातय हिशव. स्त्रिय । येषा चान्नानि भृञ्जीतयेच 
स्य॒ शरणागता || 20808 1१०४ 36, 66 € 106४6 ° 8४९०2 55 18 
0९661१6, ४16 86५00 ६०० एश शग ए ४0 द्वा 8 , 80706 
00086, पनर्णि €, 0 768्व्‌ शालः य दारणमृपेत्य 07 हारण समुपेत्य 10 
760९6 धल वल्लहा [४ 18 2180 8पह््९७८९त १४९४ ४४6 198४ ११५४ 
8110710 16 २68५ 8 कतंग्यस्तूप कारहूत , १० & ०1 ४९ 8666 ० 60९४ 
एक४कश्श 876 पातत ०१ ६0९ णा ६त& ह 98 106 6 = व€86 00 
160४ परान, 00ककणल, 276 ००४ इप्एएकल्ते एष भङ़ 118 अप्प्गक. 


नेपथ्ये करुकर -- 1116 1088886 = 0 = ला€ #0 0 भा. एत०४४०.३ 
66 युष्मत्प्रसादेन ० 7 409, 18 8 फलएगकष्रगा एए ०४6 कष]8 
{96118 (866 तणा }) 0 88.78 ४0६ 85 1116 8४007 १8 ०0४ ए ०णषटा४ 
४1] 18 भरह्मष्०ाला8 ४0६७४ 8४ ६06 ०108९, 10 शिक 0 ४४९6 गशुण6- 
8674 &ध्भ) ग ४6 एभ्क 1887 घ्रा इपप्रा186, 6 शप्ूमा6त्‌ ४6 ०0 


866 ४6 ७86 प००४९त्‌ 10 ठ ९00 886 8180 शणभ8 07 {118 8९6९06 
1. ४९ {0 ्ःएवप्रछप्र०्‌ 


? 398 हीतल &० --+ “ ‡०प १७७७८६९७ & 01966 1 68 एल 
पतिब्रते--15 शद्पा0िक्षपा, उण्य का ४ 20190002, ० शठपात्‌ तार नफ 
क्थः ¶ धप १७8१, ९ पश ४४-आता ऽते मुदिते हृष्टा प्रोषिते मर्खिना कृक्ञा । 
मृते ज्रियेत या पत्यौ सा स्त्री ज्ञेया पतिव्रता ।। त्वरया प्षपण--8४]1 आवदयकं; 
णिः €६०्‌॥ प०डप फर 1070गक६. = निन्रत्वेत- +, ९, गा्ए०ए ४6 


(172) 


@' ९00४९५४ ग ४४७ कणत, ० कण्वा 6506४66 , ध ४४6 8 ण 
116 88, 4८०४९ 7० ४०6 ००० कव्घरटिकान्याय-- 06 70870 ० ह 
80160 2 ४९ 8६९ 78९] ४71त ४76 एपन९४६ , ४४८६ ४8 16 जन्ल 
पणा)8, 80706 ग #06 एप्णह४8 ताश्‌ कराध क्लः &0 ए) 80006 76 
शण४९ ग णलः (नकल, = क्र0116 #0ला6 अ 80006 ४१8४ 006 प्र 
81 8116 € 1008696 1६ 18 ४्णड प्४€्त्‌ ४० त60०{6 ५€ रभा 
101881068 0 णाता ङ्‌ 618१666 1४ 18 8180 तभाष्त्‌ चरी यन्त्रन्याय 
८# आपद्गत हससि कि द्रविणान्ध मूढ रक्ष्मी स्थिरा न भवतीति किमत्र चित्रम्‌ । 
कित्व न पश्यसि षदीजंलयन्त्रचक्र रिक्ता मवन्ति भरिता भरितादन रिक्ता ॥ 
21८0400व7004741014101100, 28 १००४५९१ ए (ने. च ००४ 10 118 10 ्छ- 
1/4/८11044४, ए 1 धटिका --सुद्र धटः धटक हस्वे इतिं कन्‌ ४ नात 
6 0 भी. आ 


भरतवाश्य- (106 198४ 8४.028 07 3 71४ 18 80 08116, 06०6४8९ 1४ 
18 080६6 ए ४6 ६6४०, 01९6806 9 918 पा 8४16 00०४७, ४106 
णभ 08र170दह् 87680 फ़ ©06त, 866 0000 , ४ हशाथ = तठफतभण8 आ) 
शएट्डश०ा) ग &००त्‌ कालह ण हक्पलाभ्‌ एष्ठशृलतष, & ४ पाभ 
४.९5 6९0 8180 80 (शाव अरध्किः 3081868, ४76 8८४७ न ४6 [ताक 
79109, ४0 [066६०806 118 7367000 


क्षीरिणष्य.--प्रभूत क्षोरमासा विद्यते इति, इन्‌ 81008 6206858 षवे - 
सन्म ०--7116 0007. 500ण]तव प्शधालः ४९० ए660 सपश्चसवंसस्या 48 1४ 
18, आ 0 06 धभ्लः &8 सर्वाणि च तानि सपन्नानि च सस्यानि यस्या 
( खञ्जकुम्जादिवत्समास. }) सन्त --७००्‌ फकठ , छा शानत शा, %8 
४४९ 878 कफलन एता, द 07८ ४018 86086 तं सन्त श्रोतुमर्हन्ति 
सखदसद्न्यव्तिहेतव । ०88४ 1 10 श्रीमन्तः--1९€ 1686166 ग € 
णात्‌ श्री प ४6 ज्णालप्ठकदु 8४द028 75 अप्रणूानण्पह एण, 88 
8901911 88.78, मङ्कुलादीनि मज्गुखमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते. 


ऽरिपव --ररिपु 77 रप्‌ 1 ८. ४० शृश्भुर छण काक्र ( रपति 
दोष ) भणत {76 पाक्त उ (कु ), र एलण् ०न्ण्न्त ५० रि, छि 
्ण्श्पा 1, 26 बभसनिष्ठा --एा०्‌ १९९०४६९ ४० धनाः कपष, ऋछान 
18 [76 शणााान्प्ङ़ ४४९ [छकल्णा०प म धऽ श्ए]6८४ह, द क्षत्रियस्य परो 
धमं प्रजानामेव पालनम्‌ । वभ, पा 144 ०ः धमंनिष्ठा सन्त पृथ्वी 
पान्तु हरल ६6 छक एलापटट प््कणष्ा कपण छप [णय 9०06 
50 प08#त्पठ +6 1४8४ ४७० 1068 28--जन्ममाज सततममिमता परस्परसमता 
सन्त मोदन्ता, ब्राह्मणा सन्त सन्तु, भीमन्त प्रशमितरिपव धर्मनिष्ठा च 
भूपा &० सहारो नाम--सहार पा 0 काला भा ताल लता 376 
णिशर्पटटा॥ ४० 016 0८पड, एला उशट्ात्र ४6 ®, ४06 ९४४४३४0706 


न्व दयणननकन 


^ 0.1.85 


द 
वप (8788 1189 7 पत छ 214 र, (पषा 
[एणा 0प§ ^ प 9054 88 


1 ऽक्षा एला86 18 गश्टपाष्कट्त्‌ एङ वप्ता, 800 ०0४ 9 
६९०६४ 88 7 हा 6. पद्य 0ाः 8181028 60081888 2 पाः पादह ०४ 
व्क ४6ः8 ^ ®कदठ 18 7९8६९ ४ङ़ ४6 एप्ण6 ग इषा ०९6 (अक्षर8) 
० 8ङ118.016 प8४९०४8 (मच्रा8) 1160 प एदववड 26 &]] 1 ०06 66, 
1४ 18 ८8116 8 सम वत्त, ४0 क116}) ४06 108४ ° ४0€ 1166768 (ण्ण , 
1086 976 असम व संह 1069४ ४06 078४ ८वढ ९०6800108 क्रा४0 606 
{7त 8०१ ४४९ 866०0 काध्छ ४16 प्प, €भाहव्‌ १९8ए९८तर नङ्‌ ४४९ ` ० 
8110 {116 (6ग्ल' वद, 4 धत ०1४88 18 विषम वृत्त8, फर} 96 एश 76 


2 106 ००्न्‌8 अ, इ, उ, ऋ 0 ठ 976 810४, 8०0 ५6 768 
1०08 = 6 वप्त ग 9 8ङ)9ए16 18 १९४००१०6 एफ 1४8 एएललशा 6 
8118016 फा & 80076 २०९] 18 58116 कषु (18०४ ), ® 006 फ1४0 ४ 
गणष ०) ७ ०४्‌]6त्‌ गुर्‌ (८७ ) 


8 एप्४ 9 धृ शङएगा&ष०1© ९०००८ गुरु प 1४ 18 णि0क6्त एफ 
41४8४470 08 & 7४64१02) 0 ॐ 00४८४ ९००80१9 8४०६, ० 6) 1४ 00० 
४† ४16 560१ ० ® द 

4 णः 8९५९४8९९ 81199168 0 & गण (10०६) , क्षपण 2 
80076 8119016 &8 ` &9त & 100 ०४९ &8--, ४४७९ तार्ििक्छत गणड, कात 
क्षा6 शष्ट प छप्छएला, फक 06 कम एाा९त &8 10108 


# ५ हि 
;1 न्व र्‌ ॥ "मीः त 1, 3 भ ॥ # \ | [ # 
49 = भमै पि भणै ५ 


स ~ , म --~, 9० नं + 8101४ 8119016 18 06४ 
10109४66 190 ४5 6णाप्रलय ए ४४९ 16॥४शा क 80 ॐ 100 008 9 ग. 
5 ग< ऋिनलकदद्वाद्ठ ९००४०08 70 धी 2 रक्षा160168 


890 शता४ 06८68 कालौ कर ह1रए6 लज 0 9100806४] तला 109 
1160768 &© 8180 7081166, 10 70086, ०88९8) 7 ४06 6०00. 19 ४१18 इताध्रणो 


1 सानुस्वारश्च दीर्षश्च विसर्गी च गुदमेवेत्‌ । 
वणे. सयोगसूर्वश्च तथा पादान्तगोऽपि वा ॥ 
2 आदिमध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम्‌ । 
भजता गौरव यान्ति मनौ तु गुरुलाधवम्‌ ॥ 





(174) 


पृष6 शाशा 106४768 816 70४ हारा 0678, 98 ४06 76 201 16666 9 
४16 ए णा्लाशाफ 8प्रदना॥8, 80 180 0868086 0 06 एदर्भ९प पल्य 
४४ 0 768410द्टड 17 एका = = 706 (पष्यठद्ड ए6दतलाः पकक 0008 
2414-2 ० अणाहा 0८४४ 


अनृष्टुभ्‌-- (4130 ०8119 रलोक ) एण दरोके षष्ठ गुरु जेय सर्वत्र रषु पञ्चमम्‌। 
द्विबतुष्पादयो हस्व सप्तमं दीषमन्ययो- ॥ (लठ 96 पभुः एकााद्रमाह 
० ४15 1676, ४४४ ४6 ०0९6 56०९द 18 ४१6 6000068४ 0860 
02 1४ 00818४8 07 619४ 8 {1870168 ग 1160 ४6 अर्धा 1 
1० 200 ४९ र 8007४ ४०१ ४6 8९€ग्का0 1४ ४6 2० > 
40 22425 18 80076 8.90 ४76 18६ 8०4 37व @वद« 1०9 16 
168४ 2 ४6 81180168 ५४ 06 61606 907 छः 10 018 18 ४116 
९1107681 16078 1४ &6०6781 प8€, 8०१ उ 6४8 फ़ ९९००६ एादक&}® 


222122021९8--- 
7 2, 16, 84, & 


आर्या-र्थ यस्या प्रथमे पादे द्वादश मा्रास्तथा तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितीषै 
चतुर्थके पञ्चदश साऽऽ्या ।। 118 ९}०४्8 ४० ४6 61468 ०{ ०16॥९8 
7९्ुप1६६९त्‌ ए ४४९ पपणफलः ज मान्राह गः 8ष्ुह्0ा८ 1४४६६०६७ऽ व€ 
एध 2025 000 7680666 र्श़ 12, 18, 12 8००१ 16 095, 
{6 क 4१०, 80 4 2४वः 000, 18 6881 660०122 016 ऋ - - 
1 8, 11, 33, &५ 


द खव्ा- [ जतौ तु वक्षस्थमुदीरित जरौ] तच्चेन्द्रवशा प्रथमाक्षरे गुरौ, 
016 18 16 8806 &8 वरास्थ (865 एनुणक) फा ६6 778४ 
8१118016 10 18 ९०68 ४०४ 06८८ण्फ प्तवककछत कक 1१ 18 
09, एणा 18 ल€णफ1०कृ€्तव पप ¶ 46 त [र १, साठ 96 नीप 
उपजाति (866 ए९]0) 


इश्रवक्रा- फरण स्यादिन्धवजरा यदि तौ जगौ य । 11 इदाष्णोऽड ऽनाल४७-- 
त,त,ज,ग,ग छप 16, ए 49, इ 11, 21, 48, 58 


उपजाति- ए. [ स्यादिन्द्रवजखा यदि तौ जगौ ग । उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ । | 
अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावृपजातयस्ता ॥ [ इत्थ किंङान्यास्वपि 
भिश्रितासु बदन्ति जातिष्विदमेव नाम ।।] 41 द्य्ुव्यः 8 8 णाऽ 
076 07 10076 [षद ० इन्द्रवच्रा (866 890९6} एर 006 छा" 0006 
ण उपेन्द्र (866 ए6ोणक } , 80 98 ६0 0 006 इभा, 4. एणा प्ा6 
ग 0४6 पकप ठह ४180 व एड णडल 18 081ष्त कण दुव णड 
1 7 46 6 वर्ते ०7९ वदद ग इन्द्रवक्ञा 820 ४४६९6 ० वश्चस्य , ® 
19 111. ¶ ६70 20 द25 976 1 उपेद्रवस्रा, ०८७ 10 इन्द्रबस््ा &7त 006 
1४ इन्दरेवश्ला 80४0 0 ४९७6 86 ए ए0वुढ+5 = 6 8त्पतछय 1४ 
7600 ०067१6त ४० 800 0106 7166 ज ९९० 20कठ २०१ ४१ ०४ 


(145) 


1४8 2281706 {07 91008681 प = €कछय ५६६९. (४९ (प्ल 67०71७8 ० 
(002041४ 57€-- 38, [1 6; 1१¶ 1, 12, 15, 32, ४ 21, 29 
40, 44, 47, 59 णा 27, 30, [इ 10, 26; इ 6, 16, 46, 48 


उवे --- 7) उवेन्द्रवदजरा जतजास्ततो गौ । 11 ङ्ाड्णालह, ऽ कलण९-- 
ज,त, ज, ग, ग ४3 --ा 6, 1४. 23, ण 3. 


[ मौषण्छम्दसिक --8€6 1219008८ ए€ोरक ] 


गीलि-- 179. आर्यापूर्वावंसम द्वितीयमपि यत्र भवति हैसगते । छन्दोविदस्त- 
दानी भीति ताममृतकाणि भाषन्ते | (18 18 [8 [€ क 47‰ 
6२०९४ ध्म ४७ 1४8१ वदद 0008 18 शावा 78468त्‌ त 16, 
80 ४४४४ ४०४४ ४6 08]ए७8 ग ४06 8४४29, 86 = इा70119, 2 --- 
४ 34 





पुषिवठाग्रा--् अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पि- 
ताम्रा | (0५५ &८५245.-12 8501९ ऽना --न, न, रे, य एरक 
20448-193 59.$ 1182168 8० --न, जं, ज, र, ग. 1118 18 > मघंसम 
वृत्त ४ -- 24, 56, 7 ध, ग 10, 9, 2, ए 4, &ा, 28, 
४ 4, 8, 15, 38, + 18. 


प्रभिताक्षरा ---एर्थ प्रमिताक्षरा सजससं कथिता । 12 ऽका शाख 8606025 - 
स,अ, स, स ४ + 56 


श्रहूषिणी --7थ उयाक्ाभिमनजरगा प्रहषिणीयम्‌ । 13 §श्ाध्णा् 9०6७९ ~ 
म, न, ज, र्‌, ग 6 एक्पऽ6 06८पा8 6 1106 एत इग्राकषणह, 
---ए 2, ए 50, ए 1, णा 8 णा. 41, द. रा, इ 26, 
83, 47, 49. 


भारुभाशिणो-- ( 4130 02116 आओपच्छन्दसिक, ° 116 1४ {008 8, 81060181 
रश ) एण विषमे ससजा मृरू समे चेत्पभरा येन तु मारूमाररिणीयम्‌ ॥ 
०0०५ 2०22-11 8ए1श0168 8०४ ~स, स, जः ग, ग॒ रला {0@-12 
891९9168. 89 --स, भ, र, य ¶1078 28 प, अधंस॒म वृत्त 
१. --{ 3 ॐ 5 


मालिनी-- एन ननमयययुतेय मालिनी मोमिलोके । 15 शान्णारह 8० -- 
न,ने, म, य, य. 76 ष्ण 00९पा8 क्लि ५6 लाह शकार, 
८ --1 31 54, उर 20; ४. 17, श्वा 3, 5, धा 42, 1. 
12, 43; -+ 3, 12, 3५, 46 


अशस्भ-- 1) जतौ तु वक्षस्भमुदीरित जरौ! 1 इश्राश्णाल्ड 8० --ज्‌, त, 
ज, र छ 7,10.53, र 10, 7. 8, थ, ४.३, एणा. 4, 
पा. व; 1 28. 075 15 8180 ०४116त उशस्थबिल 


(176) 


असन्वतिलका-- 7) उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ ग । 14 5गाढणाच्छ 
80) --त, भ, ज, ज, ग, ग ॐ--1, 9, 12, 13, 14, 20, 2, %, 
85, 49, 70 3, 4 9, 14, 16, 1४9, 14, 26, ४, 1, 2,4, 8, 
13, 15, 28, 36, 42, 4, ए 2, प्रा 28, 24, 26, 7 9, 16, 
19, 29, 28, 29, 34, इ 31, 44 


विशुनमाला-- मोमोगो मो विद्युन्माखा। 8 शङ्ा$्णल् 8०66 
म, मग, ग > --ा 8 


वेशवदेवी--7न बाणाश्वैज्छिन्ना वंश्वदेवी ममौ यौ! 12 5गोन्फान् 
800606--म, म, य, य {19€ ए8प56 ०न्०्प्राह &ण्लिः ४6 
8१112916 > --117 13 


खादृंखविक्रीडित-- 7 सूर्याश्विथंदि स॒ सजौ सततगा शार्दूलविक्रीडित्तम्‌ 1. 19 
911०0168 8५४0 ---म, स, ज, सं, त, त, ग॒ 16 ए४पऽ6 0८्९८पाह 
26 16 (फल श्याम छ --1 14, 32, 36, 3, ता 12, 
प्रा. 5, 11, 12, 18, 20, 23, [४ 6, # 5, 6, 14, 18, 20, 23, ४4, 
27, 35, 46, ४1 % 7; भावा 5, 11, 58, ९. 3, 4, 5, 14, 
> 60 


श्िखरिगी- करण रसे खरिछक्ना यमनसभला ग शिवरिणी |. 17 इप्रा०16 
90॥ --य, म, न, स, भ, क, ग {6 एकप छ6८फाह € ५6 
श 8९016 2 -- 15, ४ 12, 22, 25, ण $ 


सुमधूरा-फर्थ नरौ भ्नौ मो नो गुरश्चेद्‌ हयऋतुरसेरक्ता सुमधरा। 19 
2190168 806०6 म, र, भ, ने म, नं, ग 06 ४868 
0८्५प्ा धनः ४06 86१७०४१ ६ ४१6 1४6००४0 8 $ाहएा6ह 2. -- 
तर 21 


जरधरा-एरणं स्रभ्नैयना क्येण चरिमृनियतियृता स्रग्धरा कीतितेयम्‌ | 21 
91180168 = 9०४९०९--म, र, भ, नै, य, य, य. {106 ६०868 ०९९ 
४6 ४06 86१60४४ भत्‌ ४४९ {0फाः ४७९९०४४ 8 क1180168, {08 18 
४06 1068६ एन ऋष 6०णपठप प86 = कट. 1, 4, 48; =. 
59, 61 


हरिणी--फण नसमरसखा ग॒ बड्वेदहव रणी मता}. व्र ऽश्नाग्णन्ह. 
800606~-~न स॒, म, र+स, ल, ग ४९ एकणडल्ड 0८0 ॐ ४५6 
हा 81 ४116 (४6) 8१190168, 72 -- 16. 3, द, 13 


